लोकोदय यन्यमाला : अन्धाक $ ३०७ 
सम्पादक एवं नियामक प्रथम सत्त्रय नवम्बर १६०७० 
छश््मीचन्द्र जन 
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युगानुकूल हिन्दू जीवन-दृष्ठि 
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6), 

प्रकाशक 

भारतीय ज्ञानपीठ 

३६२०/२१ नेताजी च्चुभाष मार्ग, दिल्‍्नी-ई 

मुद्रक 

सनन्‍्मति मुद्रणारूय, 

दुगक्षिड मार्ग, वाराणसी-५ 
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मृक्य ; सोकद रुपये । 


सुगानुकूल हिन्दू जीवन-द्ष्टि 


स्ञक्तुऋचत 


० हिन्दूधर्म क्या है ? 


विरादू हिन्दूघस $, प्रामाण्य बुद्धि का आज का अथ ७, प्रामाण्य- 
बुद्धि १६; सनातन-ध्म किप्ते कहें ? १५९; पुराने धर्मों को छे कर 
क्या करेंगे ? २४ । 


० तंवसस्करण को आवश्यकता 


हिन्दू ससकृति का नव्रधस्करण २९५; आदत्म-परीक्षण और आत्म- 
परिचय ३५ । 


० धर्म का प्राण बनाम रूढि का आग्रह 


रूढ़िवाद का सामना ३८, संकृचित एकता ४१५ गस्मीर संकट और 
मयाक्रोशी छोग ४७, घर का प्राण बनाम रूढ़ि का आग्रह ४७ । 


० नवसस्करण की गतिविधि 
आमूलाग्र सामाजिक क्रान्ति ५९, जीवन के विविध दर्शन ७६; दु्शन 
के बाद सहज समाधि ६० | 


० जातिनिष्ठा का भूत 


चण और जाति-१ ६६, वर्ण और जाति-२ १८; जनगणना और 

“४ जातियों ७३; जाति-निष्ठा का भूत ७७, सुधार होगा-और अवश्य 
करेंगे ७७, हम सब ओोतप्रोत बनें ४३, यह है गान्धी-प्रेरित 
कायक्रम ८५ । 
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विवाह सस्था भर धर्म संस्कृति 


सावसौस पारिवारिक जीवन ९०; वर्णान्तर-विवाह ९३; हिस्मत है 
हिन्दुओं में ? ९५; चाहिए आन्तर-जातीय शादीछाक ६०३; मिन्न- 
धर्मी विवाहों का क्या हो ? १०३; विवाह-रस्था और घम-संस्क्ृति 
१०९; गोदान की तरह कन्यादान ११४ । 


० स्त्नी-जीवन और क्रान्ति 


सविप्य काछ उन का हैं ११८, स्त्री का स्थान ११९; स्त्री-जाति 
का पिछड़ापन ३२१; स्त्री-जीवन और क्रान्ति १२७; चाहिए 
अनुमवमुझक समाज-विज्ञान १२९ । 


० अस्पृर्यता का हड़क 


अस्पृइयता-निवारण का धामिक पहलू १३०; हिन्दू समाज को 
चुनोती १३६; अस्पृश्यता और कानून की शक्ति १३९; अस्पृश्यता- 
निवारण में नया खतरा १४१; पुराना रास्ता नहीं चलेगा १४६, 
इजन के डिब्बे १४९; अस्पृस्यता का हड़क १०२ | 


० पिछड़ी जातियाँ 
हमारे आदिमि-जाति माई १५७५ । 


० हम असहिष्णु क्‍यों बे ? 


साम्प्रदायिक मनमुठाव १६४, ऊलगाव सचमुच राष्ट्रीय रोग हैं १६६, 
दूसरों की देखा-देखी हम संकुचित वक्‍र्यो बनें ? १६७; क्रमशः आगे 
यढें १७१ । 


० भारत का सर्वोच्च मिशन--धर्मसमन्चय 


समन्वय की साँग १७६; सच-धर्म-परिवार १७९; समन्वय की श्रद्धा 
१८१३; यही है भारत का मिशन १८६; नवसमन्वय की नयी नीति 
१९०, धर्मों को हम विशज्युद्ध और प्राणवान्‌ बनावें १९४, चाहिए 
नव-समन्वय १९६, साम्यवादी देशों में क्यों नहीं ? १९९; धर्म 
समन्वय २०१, भावनात्मक एकता की जड़ पकड़ें २०१; युगावतार 
समन्वय-सगवान्‌ २०७ । 


(६) 


० सा्वभौम गोरक्षा मिशन 
सन समगवान्‌ की सीख के अजुसार गोरक्षा २१३; गोरक्ष। और 
कानून २१४; गाय के सवाल का राष्ट्रीय हल २१७, प्रइन क्‍या है 
ओर उस का हल क्या १ २१९, गोसेवा के लिए-चाहिए एक योजना 
आयोग २२३; सावमौस गो-रक्षा सिशन २२८, क़ानून का सहारा 
२३१, गोरक्षा का समाज-सत्तावाद २३३; शास्त्रन्चर्चा का यह 
समय नहीं २४२; गोरक्षकों को कसौटी २४५ । 


० भारतीय समाजशास्त्र 
भारतीय समाजशास्त्र की बुनिय[द २४९; समाज-विक्रास के सुरूमूत 
तत्व २०२, असय २५४, सत्व-सशझुद्धि २५६; सुधारों का मुझ 
२५०७; साम|जिक सद्‌ धाव का स्वरूप २५९; व्यक्ति य। समाज २६१ । 


० आश्वमन्‍यवस्था 
आश्रम-ज्यवस्था २६४, ब्रह्मचर्याश्रम की घुनियाद-संयम और 
अनुमव समृद्धि २०३; ग्रृहस्थाश्रसम का आदर्श २७५, विवाह और 
बह्ाचये २७७; आपदूधम या प्रधान धर्म ३८४, त्याग और संयम 
२८६) नया वानप्रस्थ २५१, संन्यास : आश्रस या दृत्ति २९४; 
संनन्‍्यासिनी-आश्रम १९६ । 


० श्रद्धा ओर विवेक 


श्रद्धा, मोछा विश्वास ओर पाखण्ड ३००, अदा और विवेक ३०३३ 
श्रद्धा बनाम मोछापन ६३०७, घम-पग्रन्थों का प्रामाण्य किस लिए ? 
३०८, व्यक्तिनिष्ठा बनास तत्वनिष्ठा ३१२ । 


० मन्दिरों का सुधार 
मन्दिरों का सुधार-१ ३१५९, मन्दिरों का सुधार-२ ३२१, जीणोंडार 
या विसजन ३२२, मन्दिर-छद्धि ३२९५, खानगो मन्दिरों को दम 
ठीक करें ३९९ । 


० साधु और समाज 
साधु और समाज ३४३, सावजनिक जीवन और साधु ३६६, विकास 
की दिशा ३४०; दो सवालों का आसान हक ६४२ । 
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० अवृतारवाद 


हम फिर से सोचें, हमारा अन्तिम जादश कौन-सा ? ३४७; पुराने 
और नये अवतार ६४९ | 


० वहम का साम्राज्य 


फल्ज्योतिष के वारे में ३०७; भाग्य या अदृष्ट ३६०; नचग्हों की 
पीड़ा ३६२; वहम का सात्राज्य ३६८ | 


० भारत का अध्यात्म 
मारत का अध्यात्म ३७०; अध्यात्म और चमत्कार ३७९ । 
० प्रकीर्ण 


क्या हम अध्यात्मवादी है? ३८३; निर्वेर या निवीर्य ? ३८६; 
सारी दुनिया कन्नस्तान न वन जाय ३८६; श्राद्ध ३८८; पुनजन्म- 
प्रचार के मथस्थान ३८९; पाप-पुण्य-पीदित ३९९, यज्ञ-धर्म का 
उत्तम रूप ३९७; हिन्दू कानून ४०१, टिसायया विरोध ४०४; 
समुद्रयात्रा की कायरता ४०७; चरवेति चरेवेधि ४०९, समानता की 
साधना ४१०; नीति याने सदाचार ४१६, बौद्धिक आलस्य ०२०, 
सावनात्मक एकता की छुनियाद हे१३, सावनात्मक एकता, 
जीवनात्मक एकता 9७२६, धासिक-सांस्ट्ृतिक क्रान्ति ४३०; क्रान्ति 
का रास्ता खुला कर दें 8३३ । 


प्लाकछतक्कों स्ते 


मनुष्य अपने व्यक्तित्व से अलग नही हो सकता । वैसी इच्छा भी उस के मन में 
नही उठ सकती । 

अब यह व्यक्तित्व कैसे बनता है और यह कितना व्यापक होता है, यह देखना 
चाहिए । 

“हरेक जीव का व्यक्तित्व उस के सकलप के द्वारा ही बनता है'--इस 
अन्तिम सत्य को मान्य करते हुए भी व्यवहार की दृष्टि से हम कहेंगे कि मनुष्य का 
व्यक्तित्व उस के हाथ की या पसन्दगी की वात नही है । उसे जन्म देते हैं उस 
के माँ-बाप । बचपन का पोषण ओर सारे सस्कार माँ-बाप से या अभिभावकों 
से मिलते है । वे भी पूरे स्वतन्त्र कहाँ हैं ? कुल परम्परा, सामाजिक जीवन, देश 
की परिस्थिति आदि सभी से वे बँधे हुए रहते हैं । 

इसलिए कवूल करना पडता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का अन्तिम आधार 
उस का कुल ( खानदान ), उस की जाति, उस का घर्म और उस की संस्कृति 
ओऔर खासकर के देश की परिस्थिति ही है। मनुष्य इन सब तत्त्वों को न इन्कार 
कर सकता है, न उस के लिए कोई शिकायत कर सकता है। क्योकि यही सब 
उस के व्यक्तित्व के अन्तिम आधार है। इन सभी को पूरे हृदय से स्वीकार 
कर के ही मनुष्य को जीना है और पुरुषार्थ करना है । 

इन सब चीज़ों में, चन्द बातें अपने पुरुषार्थ के लिए और अपने भविष्य के 
लिए अनुकूल होगी, चन्द प्रतिकूल होगी | लेकिन यह सारा भाग्य ईदवर की 
कृपा” ही समझना चाहिए। जो वातें प्रतिकूल हैं उत के खिलाफ रूडने का हमारा 
कर्तव्य है। इसी में हमारा पुरुषार्थ है। इन में से किसी भी चीज को मैं ने 
अपना दुर्भाग्य नहीं माना । अगर मैं अपनी शिथिलता के कारण, पुरुषार्थ में 
कम साबित हुआ तो वही होगा, अपना ही पैदा किया हुआ, एकमात्र दुर्भाग्य । 
परिस्थिति के किसी भी अशय को दुर्भाग्य समझना कायरता होगी । 

मनुष्य को इस दुनिया में आते समय शरीर के साथ दूसरी जो-जो चीजें 
मिलती है, उस के समुच्चय को गीता ने क्षेत्र कहां है। उस क्षेत्र में रह कर 
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पुरपार्थ करने वाला मैं क्षेत्री वा क्षेत्रत हूँ । सारा का सारा क्षेत्र मेरे लिए ईब्वर 
का प्रसाद हैं और वही मेरे पुरुपार्थ का सावन हूँ । 

इन में दो हो बातें मु्य हैं--एक हैं मेरा शरीर, बौर दूसरी मुल्य वात हैं 
मेरा देश मौर उस को संस्कृति, जिस में धर्म को प्रवानता मान्य करनी ही चाहिए। 

मेरे माँ-बाप के प्रति मेरे मत में जो स्वाभाविक आत्मीयता हैं, पृज्य भाव 
हैं वही मेरे मन में हिन्दू समाज, हिन्दू वर्म, हिन्दू सस्क्ति के प्रति भी है। सारी 
ड्विन्दगी इन की सेवा मुझे मिलती हैं गौर इन की सेवा करने के लिए मैं बंधा हूँ । 

इन सव वातो का मैं व्यापक बर्यच करता हूँ । जब में हिन्दू उमाज” कहता 
हैँ तव उस के भाग्य में जो इतर वर्म-समाज आाये हैं वे सव उसी के अन्तर्गत हैं । 
जब मैं 'हिन्द्दू संसक्ृति' कहता हूँ तव हिन्दुस्तान में, समग्र भारत में, जितने भी घ॒र्म- 
समाज हैं, जितने भी वंच्च (7००८७) हैं, सव मिल कर ही मेरा एक एकम बनता है। 

जिस तरह हरेक वर्ण का सोचते सब वर्णों के अन्दर का अपना स्थान व्यान 
में ले कर ही योचना पडता है, एक जाति का नाम लेते ही भारत में बसी हुई 
सव जातियों का विद्याल कुटुम्ब ही सोचना चाहिए । उच्ची तरह बपवे को 
केन्द्र में रख कर यहाँ के सब वंधों का, सत॒ समाजनो का और सब संस्छतियों 
का विचार मुझे करना चाहिए । मैं जन्मा मराठी-मापी इस लिए में भारत की 
सव भाषाओं के साथ वँचा हुआ हूँ। और चूँकि भारत देश सारी दुनिया से बेचा 
हुआ है, इस लिए में दुनिया के माया-परिवार के साथ भी कमोवेश्व बेंघा हुआ हूँ । 

में भारत के सब घर्मो से बेचा हुआ हूँ । क्योकि मेरा वर्म मारत में प्रचलित 
सब धर्मो के विशाल परिवार का एक सदस्य वना हूँ । हम अपने देश के साथ, 
भपनी दुनिया के साथ कोर सारे विश्व के साय कमोवेश वंधे हुए हैं ही, इसी 
लिए किसी को भी छोड कर हम अपना विचार कर हो नही सकते । 

जिस तरह तीन या छह ऋतुएँ मिल कर वर्ष होता है, काले, पीछे, गोरे, 
ओर गेहुएँ वश मिल कर मानव-कुटुम्ब वनता है, उसी तरह सब घर्म मिल कर 
एक घर्म-परिवार बनता है। सस्कृतियों की विविवता और उच के भिन्न-भिन्न 
टग के समन्वय, यही नो मानवता के पुठपार्व का सब से बडा क्षेत्र है । 

अन्ततोगत्वा विश्ञाठ पृथ्वी और बनन्‍्त काल ही हमारा एकम है । और 
सर्वत्र कोटुम्विक भाव का साम्राज्य है । 

इस तरह की सार्वगीम, सार्वक्ालिक दृष्टि का साक्षात्कार कर के ही हिन्दू 
पर्म, हिन्दू समाज ओर दिन्दू सम्कृति के भाग्य का, पुरुपार्व का कौर जोवन- 
साधना का विचार इस ग्रन्य में में ने किया है । 

हिन्दू समाज वी जोवन-दृष्टि विशाल है, भव्य है, किन्तु वह कभी भी 
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सर्वांगीण नही रही । हर युग में उस ने, किसी न किसी एक अंग की उपेक्षा 
की । इस वास्ते उसे पुरुषार्थ का पूरा फल नही मिला, तो भी हिन्दू सस्क्ृति का 
गाज तक का पुरुषार्थ नगण्य नही है । जहाँ-जहाँ उस ने किसी अंग की उपेक्षा 
की वहाँ-वहाँ इतिहास-विधाता ने उसे उस का कटुफल चखने को बाध्य किया । 
और हम अनुभव से धीरे-धीरे सीख रहे हैं । धीरे-धीरे इस लिए कहता हूं कि 
किसी अँगरेज़ सेनापति ने भारत के बारे में कहा हैँ कि “पृथ्वीराज के काल से 
आज तक भारत के हिन्दू छोगो ने न कोई नयी बात सीखी है, न कोई पुरानी 
बात वे भूले है ।। ( 9708 (6 089५ ए एवॉपएा०], 6 लितरवा5 8ए6 
(हश्चापां 70गग 9 थाते 0ण8एण/९४॥ ए्रणंगा। 8, ) इस वचन में गहरा सत्य 
नही होता तो यह वचन इतना याद नही रहता । 
भूतकाल के प्रति हिन्दू लोगो का अत्यन्त आदर रहता है । पिता पृज्य है, 
पिता के पिता परम पूज्य हैं, उन के पिता अति पूज्य है, वेदकाल के ऋषि 
परम पूज्य है, कितना बढता पूज्यभाव ! 
लेकिन इसी चीज़ का दूसरा अर्थ भी होता है कि हम पुस्त-दर-पुस्त कम 
पुज्य होते जा रहे है। विकास क्रम से यह बात उलटी हैं। अगर किसी हिन्दू 
को पूछो कि 'अनुभव' श्रेष्ठ या शास्त्रवचन' श्रेष्ठ ”? तो वह कहेगा कि “थोडे 
लोगो का सौ-पचास वर्ष का अनुभव कितना ? उस की कीमत कितनी ? शास्त्र- 
वचन तो त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ लोगो को जो अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ उसी का बयाव 
है, इसलिए “अनुभव” नही किन्तु शास्त्र ही प्रमाण मानना चाहिए । हम थोडे 
से अनुभव के शिष्य न बनें । हमारे छोग इस भूमिका को न छोडते है, न 
पूरा-पुरा मानते हैं । 
हमारी सस्कृति में अराजक भी हैँ और राजसत्ता का माहात्म्य भी समझाया 
है। राजा तो मनुष्य देहधारी प्रत्यक्ष भगवान्‌ ही है। ता विष्णु; पुथिवीपति ।॥* 
हम लोग चार वर्ण की बातें करते हैं, स्मृतियों में अनुलोम-प्रतिकोम 
विवाहो का विस्तार बताया हैं लेकिन आज-कल के प्रत्यक्ष विवाहो में जाति- 
व्यवस्था का अपना शास्त्र ही अलग है। श्रुति-स्मृति, पुराण, आगम ओर तन्‍त्र 
के उपरान्त तरह-तरह के रस्म-रिवाज मान्य किये है । उस में आदिवासियों के 
देव-देवी और रस्म-रिवाज भी हम ने छोडे नही है । 
मैं ने तो देखा है कि श्षास्त्र ग्रन्यो के अछावा अठारह पुराण, गठारह उप- 
पुराण, उन के अलावा स्थल पुराण, उन के अलावा आदिवासी के रस्म-रिवाज 
भी देखने पडते हैं। ओरअन्दशमहत्तको, बातो में तो उस ज़माने के अँगरेजों 
ने, हमारे गज हल छिसेर संत हैःछुी का झाषार लेता पडता है। 
2205 26 अप कहे 
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मैं अपने दीर्घकालीव जीवन में भारत के अनेक प्रान्दों में जा कर रहा हूँ । 
झास्त्र-ग्रन्यो के बछावा लोकहढ़ियों का मी आदर में ने किया है, सुवारक बौर 
उद्धारक दोनों से सहानुमूतिपूर्वक चर्चा की है! जो वातें ब्रन्य में नहीं मिलती 
ऐसी बहुत-ती बातें हरेक जाति के बुजुर्ग जाति-मूषणों से प्राप्त की हैं । 

स्वराज्य होने के वाद पृथ्वी के सव खण्डों की मुसाफ़िरी को । जहाँ गया हूँ 
वहाँ के चन्द मनीपियों से विचार-विनिमय भी किया है । 

इतना करने के वाद पूर्ण आदर से हिन्दु-संस्क्ृति की ओर देख कर उस के 
भविष्य काल का चिन्तन किया है । 

इस में यह भी लिखता उलूरी हैं कि महात्माजी के साव उन के बआाद्नम में 
तीस-पैंदीस साल रह कर उन से जो विचार-विनिमय क्रिया उस को भी घ्याव 
में रख कर यहाँ पर सारे विन्तन का निचोड़ रख दिया है । अपने धर्म कौर 
अपनी चल्कृति के प्रति जो जागहक श्रद्धा मुझ्न में हैं उस्ती की प्रेरणा से यह सब 
मैंने लिखा है । मैं आाद्या करता हूँ कि जिस श्रद्धा से मौर पवित्र भाव से मैं ने 
यहाँ जो लिखा हैं उस को मेरे देशवाउी उसी श्रद्धा मौर पूरी सहानुमूति से पढेंगे 

मैं ने अपने चिन्दन का सर्वोत्तम भाग यहाँ दिया है । में मानता हूँ कि यह 
मेरी उत्तम सेवा है । जिस सद्वुद्धि से मैं ने छिखा है उसी सद्वुद्धि से पाठक इसे 


कक किप्जी 


पढद् और जो वात जेंचे अपने जीवन में और समाज में लाने की कोशिश कर । 
शा 


यह समय हिन्दू धर्म, हिन्दू समान ओर हिन्दू संस्कृति के बारे में ग्रम्भीरता से 
सोचने का है । राष्ट्र के प्रभावशाली नेता पिछडे पचहत्तर या सो चालसे दो 
टृष्टियों से सोचते आये हैं। प्रधान दृष्टि रही स्वराज्य-प्राप्ति को, मौर दूसरी 
दृष्टि समाव ओर संस्छति के सुवार बोर उत्कर्प की। नेता और जनता, दोनों 
ने सामाजिक बोर आर्थिक उत्कर्ष के छिए जो भी सोचा, उस के पीछे स्वराज्य 
नी भावना हो प्रागल्वरूप थी । सन्नी के चिन्तन के पीछे स्पष्ट या अत्पष्ट रूप से 
सन्‌ १८५७ का अनुमद था। ५७ के प्रयत्न में जो हिन्दू-मुस्लिम एकता थी 
ओर सेना का और देशी रियासतों का उन के साथ जो सहयोग था उस का 
चिन्धन अेंगरेजो ने बंटी गहराई से क्रिया। उन्होंने देखा कि राजाओों की 
सहानुभूति सन्‌ ५७ के आछादो के प्रयत्न के पीछे होते हुए भी खुले तौर पर 
बेंगरेंडो के राज्य के खिलाफ खडे होने को उन को हिम्मत नहीं है । इस से 
छाम उठा कर उन्होंने बचे हुए राजाओं को आपस में मिलने ने दिया और 
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उन्हें निर्वीर्य बता कर अपने मिथ्या गरव में खुश रहने दिया । 
सेना को भी उन्होने जहाँ तक हो सका, जनता से अलग कर दिया। 
५७ के पहले सेना के सिपाहियो को कवायद सिखाना, काफो तनख्वाह देना, 
वह भी समय पर देना और सिपाहियो की भोली घर्म-भावना को सेँमालते रहना 
इतनी ही प्रधान नीति थी । ५७ के बाद कवायद आदि प्रशिक्षण के प्रति और 
शिस्त यानी तन्‍्त्रबद्धता की मज़बूती बढाना, इस तरफ तो ध्यान दिया ही । 
किन्तु सिपाही हिन्दू हो या मुसलमान, प्रथम सिपाही है, सेना के प्रति उस की 
निष्ठा है, हिन्दू या मुसलमान समाज के साथ शादी-बिरादरी की बात छोड़ 
कर दूसरा सम्बन्ध नही । ऐसी सेना-निष्ठा की नयी भावना उन्होने बडी सफलता 
से सिपाहियो के हृदय में बोयी । और खूबी की बात तो यह थी कि सन्‌ १८८५ 
में अखिल भारतीय सर्वधर्मी काँग्रेस की स्थापना हुईं, उस से पहले भी और 
उस के बाद विशेष रूप से हिन्दू-मुसलमानो को अछूग करना और दोनो का 
सामाजिक भेद बढ़ाते जाना, यही था उन्त का प्रधान प्रयत्त । “५७ के साल में 
हिन्दू-मुसलमान-नेता एक हो कर लड़े थे। उस के बाद अँगरेज़ो ने इन दो 
जमातो को ( सेना का अपवाद छोड कर ) कही भी एकत्र होने नहीं दिया । 
हिन्दुओ को प्रथम सर्वत्र बताते रहे कि मुसलमानों के जुल्म से बचाने वाले 
आप के हितचिन्तक हम ही हैं। मैं ने कही पढा हैं कि उन दितो कभी-कभी 
किसी मुसलमान को फाँसी की सज़ा हुई तो हिन्दू मुहल्ले में ला कर उसे फाँसी 
दी जाती थी । जब भैंगरेज़ो का राज्य इस देश में नही रहा और अँगरेज़ो से 
अब हम दोस्ती हो रखना चाहते है, तो ऐसी पुरानी बाते दोहराना इष्ट नही 
है । इतना समझना पर्याप्त है कि '५७ के बाद भँगरेज़ो का राज्य हिन्दुओ के मच 
में लोकप्रिय हो रहा था। पराजय के प्रति सामान्य असन्तोष तो था ही, बडे 
से बडे नेता को भी अँगरेजों के सामने दब कर रहना पडता था । लेकिन हारी 
हुई प्रजा इस हालत की आदी बन ही जाती हैं। कहते हैं कि अन्य प्रान्तो को 
अपेक्षा महाराष्ट्र में अगरेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध असन्तोष हमेशा रहा और 
विद्येष रूप से रहा । तो भी वहाँ के एक कवि ने गाया था--घधरातली इसग्नेजा 

सरीखा प्रभु नाही दूसरा । 

यह स्थिति कुछ समय तक चलो । इस काल में सारे भारत के हिन्दुओं ने 
अँगरेज्ञी विद्या बडे उत्साह से सोखनी शुरू की। मुसलमान कुछ पिछड़ गये । 
कहते हैं कि मुसलमानों के मन में ऐसी चिढ़ थी कि भारत-भर में जो बादशाहों 
का, नवाबो का और सुलतानो का राज था, जिन ने हम से उसे छीन लिया 

उस की विद्या हम वंयो सीखें गौर उत्त की नोकरी क्यो करें ? 
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जो हो, भँगरेजी विद्या पा कर हिन्दुमो और चन्द दूसरे लोगो को अपनी 
शक्ति का अहसास हुआ और स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से स्वराज्य के अधिकार वे 
माँगने ऊंगे। फ्रान्स की क्रान्ति का इतिहास, ब्रिटेत के राजनीतिक सुधार का 
इतिहास आदि पढ कर अँगरेज़ी-विद्या-प्राप्त भारतीयों के मन में प्रजा-राज्य के 
विचार आने लगे तो भेंगरेज़ो ने अपनी नीति बदल दी । उन्होने मुसलमानों के 
मत्त में यह्‌ विचार बैठाना शुरू कर दिया कि अब, स्वराज्य हुआ तो वह जनता 
का राज्य होगा । आज भी अेंगरेज़ों का राज्य चलाने में बडे-बडे स्थानों पर 
हिन्दू ही है। हिन्द-स्वराज्य में लाभ हिन्दुओं का है इस लिए मुसलमानों को 
हिन्द-स्वराज्य के साथ न रहते हुए अछूग रहना ही शुभ है। अंगरेज़ो ने यह भी 
बताया कि मुसलमान अगर अंगरेज़ी सीखे और स्वराज्य-भान्दोलन से अलग रहें 
तो उस को अच्छी-अच्छी नौकरियाँ मिलेगी और उन की राज-भक्ति की कदर 
की जायेगी । 
अंगरेज़ो की कितनी बडी चालाकी थी कि एक ही देश में जहाँ सेना का 
सवाल है, हिन्दू-मुस्लिम जैसा भेद तनिक भी नद्दी, ओर जहाँ सवाल मुल्क की 
प्रजा का है, दोनो एक-दूसरे से बिलकुल अछूग-अलूग | न्याय के लिए कहवा 
जरूरी है कि हिन्दू-मुस्लिम दुराव या अलगाव केवल अँगरेज़ो की ही देन नही 
थी । हिन्दुओं के रीति-रिवाज, खान-पान के, घामिक उत्सवो के और जीवन-दृष्टि 
के रस्म-रिवाज मुसलमानों से भिन्न थे और मुसलमानो के हिन्दुओं से भिन्‍न । 
आज इन रीति-रिवाजो में से बहुत से गौण हो गये है। लोग समझने लगे 
है कि ये सब बातें धर्म का प्रधान अंग नही हैं। केकिन उन दिनो हिन्दुओ में 
( और मुसलमानों में भी ) खान-पान के भेदो पर समाज अछग हो जाते थे । 
परस्पर जीवन ओत-प्रोत व होने देना, यही धारभिकता की निद्यानी मानी जाती 
थी । हिन्दुओ के अन्दर इन सौ बरसो में बहुत-कुछ सुधार हुआ हैँ । किन्तु जहाँ 
खान-पान का भेद आया वहाँ सामाजिक जीवन भोत-प्रोत नही हो सकता, न 
होना चाहिए ऐसी विचारग्रन्थि आज भी सर्वन्न फैली हुई है। धर्म याती अलगाव 
बढाने का तन्‍्त्र, ऐसा ही विचार अब भी जिन्दा है। इस से चिढ कर स्वामी 
विवेकानन्द जैसे हिन्दू धर्म के समर्थ उद्धारक हिन्दू धर्म के रूढिधर्म को 'किचन- 
रिलिज़न-धूल्हा धर्म! मोर “डोट टचिज्म--छुओ मत वाला' धर्म कहते थे । 
ऊपर जो विवेचन किया है उस से निर्णय तिकलूता है कि भारत के नेताओं 
में दो घाराएँ चलती जा रही हैं * (१) काँग्रेस के द्वारा चलायी हुई सब घर्मों 
को साथ ले कर चलने वाली स्वराज्य घारा, (२) अलग-अलग धर्मों को मानने 
वाले समाज अलग हैं, और हमेशा अलरूग रहेंगे । इसे मानते हुए अपने-अपने 
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समाज को उन्नति पर ( कम से कम आत्मरक्षा पर ) सारा ध्यान केन्द्रित कर 
के अपने-अपने धर्म-समाज के प्रति निष्ठा और अभिमान बढाने वाली घारा । 

कांग्रेस ने सम्प्रदाय प्रधान धारा की निन्दा शुरू की, किन्तु वह हिन्दुओ 
तक सीमित रही । हम हिन्दु-सम्प्रदाय का, केवल हिन्दु-समाज का विचार न 
करें, समस्त देश का विचार करें और सब को साथ रख कर ही आगे बढें, यह 
रहा काग्रेसी मानस का रुख । 

इन भेदो में अगरेज़ो की नीति अच्छी तरह से पत्रप सकी । अंगरेजो ने 
मुसलमानों को, ईसाइयो को और एंग्लो-इडियन लोगो को विशेष अधिकार 
और विशेष सहूलियतें देना और दिखाना शुरू किया। तब से अँगरेज़ सरकार 
और काँग्रेस के बीच होड चली । कांग्रेस ने मुसमानों से कहा, अँगरेज आप को 
जो विशेष अधिकार देते है वे हम भी देंगे, आप स्वराजपक्ष में आइए | मँगरैज़ों 
ने शब्दों से नही किन्तु कृति से कहता शुरू किया कि जो कांग्रेस देगी उस से 
अधिक हम देंगे, बशतें कि आप काँग्रेस की स्वराज्य की माँग में शरीक न हो । 

ये बीच के लोग समझ गये कि दोनों की प्रतिस्पर्धा में किसी एक पक्ष का 
होने से लाभ नही है, तटस्थ रहना और हर एक से कहना कि हमें आप के 
विरोधियों के साथ न मिलने के लिए आप क्या देते हैं यह बताइए । हम पूरे 
आप के तो होगे वही, हाँ विरोधी पक्ष के न बनने के लिए अगर हमें काफो 
मिला तो उन्त का बल हम नही बढ़ायेंगे । 

काँग्रेस के बाहर मुसलमान आदि जो भी जमातें रही, सब को यही नीति 
मुनाफे की दीख पडी । 

अन्त में जिन मुसलमानों ने कांग्रेस का विरोध कर के भँगरेज़ों की सहा- 

यता की उन के प्रति अपनी कऋृतज्ञता प्रकट करते हुए अँगरेज़ो ने भारत से हटने 
से पहले देश का बटवारा किया। काँग्रेस की ओभोर से गान्धीजी ने अँगरेज़ो से 
कहा, 'क्विट इडिया'--भारत छोडो । कायदे-आज़म ने मुस्लिम लीग की ओर 
से कहा, फर्स्ट स्प्लिट एड देव विवट'--पहले भारत को विभाजित करो, बाद 
में छोडो। वैसा ही हुआ । मेंगरेज़ इस भूमि से चले गये, लेकिन अपनी भेदनीति 
का विपैछा बीज इस अनुकूल घरती पर बोने के बाद ही । 

देश के दो टुकडे हुए। लेकिन भारत की जनता की नीति स्पष्ट नही हुई । 
गान्धीजी के सर्व-धर्म-समस्ाव को जवाहरलालजो ने घर्म-निरपेक्ष और शान्ति- 
मूलक सेक्युछूर राजनीति का स्वरूप दिया और उसे जोरों से चछाया । स्वराज्य- 
प्राप्ति के लिए और स्व॒राज्य चलाने के लिए हिन्दू बहुजनसमाज ने इस नीति को 
स्वीकार तो किया, छेकिव उन के मन्त में एक दर्द रहा हैं कि हमारा प्रचण्ड 
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बहुमत होते हुए भी हमें तो दव कर ही रहता पड़ता है | अन्दर और बाहर जो 
भी ज़ोर करेगा उस के सामने सिर झुकाना पडता हैं) पाकिस्तान मजूर किया, 
अब देश के अन्दर किसी न किसी रूप में सिखीस्थान भी क़वूछ करना पडा | 
नागा, मिज़ो आदि ईसाई आदिवासी प्रत्यक्ष धर्म का नामतो नहीं लेते, किन्तु अल- 
गाव बढाते जाते हँ और उत्त के सामने स्वराज्य सरकार को झुकना ही पडता है । 

और क्या बार्य और द्रविड का भेद उभार कर दक्षिण मारत के छोग अपना 
असन्तोप और अपनी अस्मिता प्रकट नहीं करते ? जिस चीति में आन्तरिक कम- 
जोरी है उस में एकता संभालने की और मज़बूत करने की गक्ति कब प्रकट हुई 
है ? उदारता के नाम पर कमजोरी ढक देने से कव तक हम निर्वाह कर सकते हैं ? 

यह सवाल सचमुच भारत सरकार के सामने हो केवल नहीं है । असल में 
हिन्दू संसक्षति की परम्परा के सामने भी हैं। जब मध्वाचार्य ने दो उँगलियाँ 
उठा कर द्वैत वेदान्त का परिस्कार करते कहा, सत्य भिदा, जीव और शिव का 
भैंद सत्य है, इस का इनकार हो नही सकता, तब उन के ध्यान में नहीं आया 
होगा कि हिन्दू सस्कृृति के बारे में भी यही वात सही हैं कि हम लोग भेद 
ढेंढ़ने में ओर भेदो को मज़बूत करने में बडे प्रवीण हैं । भेद को क़ायम किये 
विना हमें सन्‍्तोप ही नही होता । 

आन्तरिक भेद दूर करने के महान्‌ प्रयत्त का प्रारम्भ किया महात्मा 
गान्वीजी ने, जब उन्होंने अस्पृश्यो को हिन्दुओं से अलग न करने के लिए अपने 
प्राण की वाजी लगायी । भौर ईइवर की कृपा ही समझ लीजिए कि गान्वीजी 
का कमर कस कर के विरोब करने वाले डॉ० अम्बेडकर ने हिन्दुओं से अलग 
होने के लिए जो रास्ता वताया वह सचमुच हिन्दू धर्म, हिन्दू समाज और हिन्दू 
संस्कृति का उद्धारक ही निकला। हिन्दू घर्म के महापाप से ऊव कर कई 
जातियाँ इस्लाम में शरीक हुईं तो भी हिन्दू सामाजिक नेताओं की वर्मदृष्टि न 
खुली । वाद में उसी हिन्दू घर्म के कलंक के कारण याने ( उच्च-तीच भाव ओौर 
मलगाव की प्रीति के कारण ) कई जातियाँ ईसाई वन्त गयी। तो भी हिन्दू 
सामाजिक नेताओो की घर्मबवुद्धि जाग्रतू और शुद्ध च हुई। डॉ० अम्बेडकर ने 
पहले सोचा कि सारे हरिजन सिख हो जायें तो कैसा हो ? लेकिन उन्होने पाया 
कि वहाँ पर भी जातियो का झमेला नहीं ऐसा नहीं। मौर 'वोपडम” नही तो 
गुरुडम' है। इस लिए ऐसा एक विशाल वौर शुद्ध-घर्म पसन्द करना चाहिए, 
जिस में प्रवेश करने से हम सकीर्णता से वच जायेंगे। उन्होने बौद्ध धर्म को 
पसन्द किया। उन के अनुयायी कहने छग्रे कि हम हिन्दू नही हैं, नववौद्ध हैं । 
जातिसेद को हम नहीं मानते, केवछ मानवता फो ही हम मानते हैं। यह सब 
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ठीक हुआ । किन्तु सस्कृति के चरम सस्कार तो धर्म से भी बलवत्तर होते हैं । 
और संस्कृति के लिए अन्तिम प्रमाण कोई धर्म सस्थापक, कोई घर्मग्रन्थ, कोई 
तत्त्वदर्शन या कोई संस्था नही होती | सस्क्ृति तो उन्नत स्वभाव से ही बनती है । 

जब अम्बेडकर के अनुयायी नवबोद्धों ने कहा कि, हम हिन्दू नही हैँ तब 
न्यायनिष्ठा कहने लगी कि तब तो आप को हिन्दू हरिजनों को दिये गये विशेष 
मधिकार नही मिल सकते । बात न्याय्य थी | लेकिन इतनी तपस्या से मिले हुए 
विद्येष अधिकार गौर सहूलियते छोडी कैसे जायें ? नवबोद्धों ने कहना शुरू किया 
कि हम हिन्दू तो नही हैं, किन्तु 'शेड्युल्ड कास्ट” ( पूर्व-भस्पुश्य ) तो हैं ही । 
हमें हरिजनों फे सव विशेष अधिकार मिलने चाहिए । 

“चुनाव की ओर पूरी नज़र रखनेवाली राजनीति” तुरन्त मान गयी । कहने 
लगी, “न्‍्यायनिष्ठा अलग है, मानवतानिष्ठा अलूग । मनुष्य के लिए तर्क या पराजू 
का न्याय नही चलेगा ।” नवबोद्धो को अस्पृश्यों के सब विशेष अधिकार मिल 
गये । दूसरे शब्दो में कहें तो घौद्ध धर्म मे अस्पृश्यता घुस गयी । सामान्य बौद्धो 
को जो विशेष अधिकार नहीं मिल सकते वह इन पूर्व-अस्पृश्य नवबौद्धों को 
मिलने लगे। बौद्धों में दो जातियाँ हुईं। वौद्ध और नव-बौद्ध हरिजन | 

अब ईसाइयो के वीच और मुसलमानो के बीच जो पूर्व-हरिजन हैं वे भी 
सोचने छगेगे कि हम ही वंचित क्यो रहें? जब आदिमवासी ईसाई बनने पर 
आदिमवासी नही मिटते, उन्हें विशेष अधिकार मिलते हैँ और ऐसे भधिकारो के 
लिए, ज़ोर भी कर सकते हैं तब हमारे पूर्व-अछतो पर भी यह न्याय छागू 
क्यो न हो ? ५ 

गान्धीजी ने दोर्घदृष्टि से कहा कि अगर हर एक हिन्दू के मानस में से 
अस्पृश्यता पूरी नष्ट न हो गयी, निर्मुल न हुई तो हिन्दू घर्म मौर समाज का नाश 
अवष्य होने वाला हैँ । हमारे राष्ट्रीय सविधान-कान्स्ट्टियूशन में अस्पृश्यता को 
जडमल से नष्ट करने की घोषणा तो की गयी है, किन्तु हरिजनो को ( पूर्व- 
अछुतो को ) विशेष अधिकार भी रखे है । ऐसा क्यो ? कारण स्पष्ट है। अस्पु- 
इयता कानून से गयी । लेकिन गाँव वाली जनता के हृदय में से और रस्म- 
रिवाजो में से वह नही जा सकी हैं। शहरो में भी केवल खान-पाच का भेद नष्ट 
हुआ है । लेकिन सवर्ण-हरिजन विवाहो का उत्साह के साथ अभिनन्दव अभी 
भी सर्वत्र नही हो रहा है। हमे दिन-रात कण्ठ कर के याद रखना चाहिए कि 
कानून का सहारा पौरुषयुक्त, कर्त्त॑व्यनिष्ठ, प्राणवान्‌ जनता को ही मिल सकता 
है । जनता औौर उस की संस्कृति सोये और केवल कानून जागता रहे तो छाभ 
को जगह हानि ही होने की संभावना अधिक रहती है । 
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अव स्वराज्य हो चुका है । भारत में पारसी हैं, हिन्दू हैं, ईसाई हैं, थोडे 
यहुदी हैं और मुसलमान भी हैं ॥ इन सव जमातो के श्रति राष्ट्र का और घर्म- 
निरपेक्ष नीतिवाली स्व॒राज्य सरकार का रुख स्पष्ट हैं कि घर्मम्ेद दृष्टि में रखे 
बिना औौर संख्या का खयारू किये बिना सव की नागरिकता एक-सी हैँ, इस वात 
को स्वीकार कर के चलूवा और अट्पसंस्यक सब जमातों को आश्वासन दिलाना 
कि भारत में तुम्हारे हित के लिए कोई खतरा नही हैं । 

यह हुई राजनीतिक राष्ट्रोयन्नीति । इस के प्रति हिन्दू समाज का सास्क्ृ- 
तिक और राजवीतिक रुख कैसा होना चाहिए । इस की स्पष्ठता हर एक के 
हृदय में और समाज में होती चाहिए । हिन्दू समाज संब्या में, शिक्षा में, द्रव्य- 
बल में और दीघकालीन सांस्कृतिक परम्परा में नगण्य नहीं हैं। वलिष्ठ हैं । 
सारी दुनिया का ध्याव उस को ओर हमेणा से हैं। किन्तु स्वराज के वाद इस 
समाज की भोर सारी दुनिया, आदर से मछे त हो, पूरे घ्यातत से देख रही हैं 
और दुनिया स्वीकार करे या न करे, वह समझ गयी हैं कि इतने चढ़े प्रचण्ड 
मानव समाज की संस्कृति का ओर पुरुषार्थ का असर कमोंवेश सारी दुनिया पर 
पडने वाला ही है | 

पदिचम के गोरे लोगो की सस्क्ृति का राजवीतिक सूर्य अब अपना मव्याह् 
पूरा कर के दुनिया के आकाश में कुछ नीचे उतर रहा है--यह वात उद्दी है । 
किन्तु मानवीय ज्ञान, पदार्थ विज्ञान, यन्त्र कोशल, संगठन औौर विशाल चिन्तन 
में इसी परिचिमी गोरी सस्क्ृति का नेतृत्व और प्रभुत्व क्रायम है। वह घटता 
नही, वल्कि कुछ वढता ही हैं। और एशिया, अक्रोका आदि महान्‌ खण्डों के 
राष्ट्र एक के पीछे एक उसी के असर नीचे ज़ोरो से खिचे जा रहे हैं । पूंजीवाद, 
समाज-उत्तावाद, साम्यवाद जादि अनेकानेक दादी के वीच मत्तमंद और खींचा- 
तानी चाहे जितनी हो, पश्चिम की गोरी सस्क्ृति की ये केवल शाखाएँ ही हैं । 
इच में से विजय किसी भी वाद की यानी शाखा की हो, नेतृत्व, प्रभुत्व गौर 
गुरुत्व पदिचमी संस्कृति का ही स्पष्ट है । 

ऐसी हालत में जाति-वहुल, भाषा-वहुलू, वंश-वहुल और घर्म-बहुल भारत 
देश में हिन्दू-वर्म का सिद्धान्त क्या होना चाहिए, हिन्दृू-समाज का संग्रठन कैसा 
होना चाहिए बोर हिन्दू-संस्कृति का भविष्य क्या हो सकता है, इस का चिन्तन 
और दिशा-निर्णय इतिहास-परिष्कृत मानवोय दृष्टि से होता चाहिए, जिस में 
अभिमानव की जगह भक्ति का प्राघान्य हो, और भूतकालू की उपासवता मोर रक्षा 
को जगह भविष्यक्ाल के योग्य नवनिभित करने का निश्चय हो। इस महान्‌ 
कार्य के लिए समाज में आस्तिकता का जन्म हो यहो प्रार्थना हुँ 
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मेरे लेख, भाषण, खत-पत्र आदि का सकलरूत और सम्पादन कर के जो भाग 
प्रकाशित करने लायक है, उसे पुस्तक रूप देने का भार गोवा के मेरे तरुण 
स्‍्नेही श्री रवीन्द्र केलेकर ने उठाया है। मेरे विचार और मेरी कार्यपद्धति वे 
अच्छी तरह से जानते हैं । मेरी प्रवृत्तियों से भी काफी वाकिफ हैं इस लिए उन 
को यह सारा कार्य करने की सम्मति मैं ने दी है । 

इस व्यवस्था के अनुसार 'हिन्दू धर्म, समाज और संस्कृति के हित काजो 
चिन्तन में ने किया है उस का अधिकाश श्री केलेकरजी ने यहाँ दे दिया है । 
उन का मेरा सम्बन्ध इतना आत्मीयता का है कि मैं उन्हें धन्यवाद नही दे 
सकता । इस पुस्तक को पढ कर पाठको को अगर प्रसन्नता हुई और उज्ज्वल 
भविष्य की सेवा करने का संकल्प मन मे उठा, तो मुझे विश्वास हूँ कि वें 
केलेकरजी को धन्यवाद देंगे । 

गान्धीजी का ओर हम सभी का प्रकाशन मन्दिर 'नवजीवन' मेरी सब 
पुस्तक प्रकाशित करता है । मैं ने सब कापीराइट नवजीवन को दिये है, क्योकि 
में उस को अपनी ही संस्था मानता हूँ । यह पुस्तक ज्ञानपीठ को देने की मेरी 
इच्छा मैं ते तचजीवन को वतायी और उन्होने यह मान्य की । इस लिए भनु- 
मति देने के लिए नवजीवन प्रकाशन मन्दिर को, और पुस्तक प्रकाशित करने 
का भार उठाने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ । 
इस प्रकाशन के द्वारा ज्ञानपीठ के साथ जो सम्बन्ध जुड गया उस की मुझे 
प्रसन्नता है । 


--काका कालेलकर 
झ् १०१०-७० 


नयो दिल्‍ली 
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पी 


हिन्दूधर्म क्‍या है ? 


विराट हिन्दूधम 


किसी ने मुझ से पूछा, “हिन्दृधर्म की व्याख्या क्या है ?” 


मै धर्म की व्याख्या नहीं करने रूगूंगा, यद्यपि मेरे पास दो-एक व्याख्याएँ 
पडी हैं। में तो हिन्दूघर्म का स्वरूप समझाऊँगा । उस में हिन्दूधर्म की विशेषता 
भी स्वत आ जायेगी । 

परच्तु हिन्दूधर्म के बारे में कहूँ इस से पहले धर्म के बारे में कुछ सामान्य 
बातें मुझे कहनी चाहिए, तदनन्तर हिन्दूधर्म को लूँगा । 

धमं--यानी जीवन-व्यवस्था । अपना, भपने कुटुम्ब का और अपने समाज 
का जीवन अच्छी तरह चले इस के लिए मनुष्य जो व्यवस्था पाता हैं, गढता 
हैं, स्वीकारता है और वंश-परम्परा चलाता हैं उस जीवन-व्यवस्था को घ॒र्म 
कहते हैं । प्राणियों का जीवन सुखी हो, वश्ञपरम्परा अच्छी चले और प्रभाव- 
शाली साबित हो इस के लिए धर्म बने हैं। “प्रभवार्थाय भूताना धर्म-प्रवचन 
कृतम्‌ ।” और जगह कहा है, “धर्मों धारयते प्रजा ।” इस लिए कि धर्म की 
वजह से प्रजा का धारण, भरण और पोषण होता हैँ । धर्म हैँ इसीलिए मनुष्य 
प्राणी समाज बन कर एकत्र रहते हैं और उन्नति में परस्पर सहयोग करते हैं । 

जिन सामाजिक सदुगुणो का अनुशीलन करने से लोगों का चरित्र बनता 
है और लोग सामाजिक जीवन की आदत डाल सकते है, वह हँ--धर्म । 

मनु महाराज ने ऐसे दस सामाजिक सदुगुण बताये है और “दशक घर्मलक्ष- 
णम्‌' कहा है . 

“धृति क्षमा दमोउस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह । 
धीविद्या सत्यमक्रोधों दशक धघर्मलक्षणम्‌ ॥* 

गीता ने ऐसे सामाजिक सदुगुणों को दैवी सम्पत्ति कहा हैं और उस में २६ 
गुण बताये हैं। उन गुणों की वात भागे करेंगे । अभी तो इतना ही समझ लें 
कि जिन से व्यक्ति का जीवन उन्नति का पोषक बनें गौर सामाजिक जीवन 


विराट्‌ हिन्दूध्म | 


कल्याणकारों और सर्वोदयी हो ऐसे सदुगुणों का अनुशीलूच कर के जिस प्रकार 
की जीवन-अणाली मनुष्य वाँघता-वनाता है--वह*वर्म है । धर्म का बर्थ ही है 
समाज को वांघने वाला चत्त्व । घारणात्‌ धर्मम्‌ इति आहु. । 

मनुष्य तिरोंगी और सशक्त हो, दीर्घायुष्य भोगे । पति-पत्नी की पारस्परिक 
निष्ठा मज़बूत हो । वालकों को अच्छी शिक्षा मिले और वे सस्कारी बरनें। 
आजीविका के साधन सुलूम हो । मनुष्य-मनुष्य के बीच का व्यवहार गुद्ध और 
परस्पर हितकारी हो । ज्ञान गौर कौशल्य की उत्तरोच्तर वृद्धि हो । साहित्य, 
संगीत, कला, स्थापत्य इत्यादि द्वारा जीवव की अभिरुचि उच्च वनें। बालक, 
स्त्रियाँ, वृद्ध, वीमार और मेहमान आदि की उपेक्षा व हो थौर चारित्य की 
उन्नति के द्वारा जीवन सर्वोदयी मगल भौर सर्वहितकारी वने इस के लिए जो 
जीवच-व्यवस्था, रस्मोरिवाज और आदर्श हम वनाते-वरतते हैं वे सव घर्म में जा 
जाते हैं । 

ऐसे धर्म दुनिया में अनेक वने हैं। और इस से तरह-तरह के समान इस 
दुनिया में विकसित होते हुए दिखाई देते हैं । 

ऐसे उव समाजो से मनुष्य की उन्नति के लिए चारित्य में संयम, खडतलपन 
(कठिनाई सहन करने की शारीरिक बौर मानसिक शक्ति), निष्ठा और उदारता 
को आवश्यक साना हैं। और ऐसे सदुगुणो के अनुशीलन के लिए ईश्वरनिष्टा 
जरूरी हैं ऐसा महनूस किया है । 

यह भी देखा कि मरण के साथ जीवन समास नहीं होता । मरण के बाद 
भी जीवन-चक्र चलता रहता है यह खयाल दुढ करने के लिए इहलोक और 
परलोक की कल्पना को । स्वर्ग और नरक के चित्र खींचे त्तथा धर्म और नीति 
को मज़बूत करने के लिए पूर्वजन्म और पुनर्जन्म की कल्पना की वात समाज के 
मन में पक्की विठायी, समझाया कि जीवन यानी जन्म-परम्परा । 

इस प्रकार धर्म की कल्पना में और व्यवस्था में ईश्वर, स्वर्ग, नरक, 
पुरर्जन्म, श्राद्ध आदि अनेक कल्पनाएँ भायी और दृढ़ हुईं। इस लिए जो 
मनुष्य ईइघर को मानता है उसे आस्तिक ओर घर्मनिष्ठ कहते हैं। जो ईश्वर को 
नहीं मानता उसे अवारमिक और नास्तिक बताते हैं | धर्मो को ईइवर, इहलोक, 
परलोक, पुनर्जन्म बादि कल्पनाएँ भाती हैं, परन्तु धर्म की शुद्ध व्याल्या के 
अनुसार ईश्वर विपयक निष्ठा धर्म के लिए ज़रूरी ही हैं ऐसा नही हैं। आज 
जिन्हें हम जास्तिक और नास्तिक कहते हैं वें सब घर्मनिष्ठ हो सकते हैं । एक 
मिसाल लें। हमारे यहाँ जैनवर्म है। जैन आात्मा में विश्वास करते हैं, महावीर 
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वादि तीथंकरों को भगवान्‌ कहते हैं, 'क्वलज्ञान होने से मुक्त हो सकते हैं! ऐसा 


२ युगानुकूल हिन्दू जीवन-दृष्टि 


भी मानते हैं, फिर भी ईदवर को नही मानते । दूसरी मिसाल वौद्धधर्म को है । 
बोद्ध न तो मानते हैं ईश्वर कोन आत्मा को, फिर भी पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, 
जन्मान्तर सब को मानते हैं। आत्मा को नही मानते लेकिन संस्कार-संमुच्चय 
को मानते हैं । ये संस्कार देह छुटने के बाद नयी देह धारण करते हैं ऐसा 
मानते है । संक्षेप में ईइवर या आत्मा को न मानने वाले छोग भी धामिक हो 
_ सकते हैं । 

नास्तिक लोग भी अगर जीवन-व्यवस्था का निर्माण उत्तम रीति से करें 
झौर वह व्यवस्था कल्याणकारी साबित हो तो उस व्यवस्था को धर्म कहने में 
कोई हर्ज नही है। इस प्रकार कुछ लोग साम्यवाद को एक नया धर्म मानते हैं । 

अब यो घ॒र्मं की कल्पना स्पष्ट करने के बाद एक दूसरा भेद समझाऊंंगा, 
तभी हिन्दूधर्म की विशेषता को स्पष्ट कर सकूँगा । 

हमारे यहाँ धर्म और पन्‍य ऐसे दो छाब्द प्रचलित हैं। पन्‍्थ को हिन्दी में 
फिरका भी कहते हैं । पनन्‍य का अर्थ क्या है ? अमुक मनुष्य को ही, वह पवित्र है, 
सिद्ध है, धर्म-सस्थापक है या अवतारी पुरुष है ऐसा मान कर, उसी को स्वीकार 
कर जो चलता है उसे पन्य कहते है । अमुक को ही धर्म-सस्थापक मानने के 
बाद उस का उपदेश, उस के वचन या ग्रन्थ वही प्रमाणिक है, उस का शब्द- 
शब्द मान्य है, ऐसा पन्‍थ वाले मान बैठते हैं। इस तरह व्यक्तिनिष्ठा और 
ग्रन्थनिष्ठा बनती है । घर्म-संस्थापक सर्वज्ञ है और उस के अनुयायित्व को स्वय 
स्वीकार किया है यह मन में निश्चित होने के बाद उस के चलाये हुए 
रस्मरिवाजो को भो स्वीकार करना ही चाहिए इस को भो मन स्वीकार करता 
है । इस प्रकार व्यक्तिनिष्ठा, वचननिष्ठा, प्रन्थनिष्ठा और रीति-रिवाजो का आग्रह- 
ये सारी बातें पन्‍्य में आ जाती हैं। 

हमारी व्याख्या के मुताबिक धर्म अमुक किसी सस्थापक व्यक्ति से बँघा हुआ 
नही हैं। अमुक किसी. भ्रन्थ से चिपके रहना उसे स्वीकार नही है । परच्तु सभी 
धर्म-संस्थापको, नवियों, पैगम्बरों, कषि-मुनियों और सन्त-महन्तो को धर्मपुरुषो 
के तौर पर स्वीकार करता है। वेद, गाथाएँ ( पारसियों की ), उपनिषद्‌, 
कुरान, वाइबल ( तोरात एवं इन्जिल ) इत्यादि सभी धार्मिक ग्रन्यो को वह 
वन्दतीय मानता हैं। सब से प्रेरणा पाता है । सब का स्वीकार, इनकार किसी 
का नही, और अपनी हाजत के मुताबिक अपनी साधना निश्चित करने की 
छट--यह है घर्म का लक्षण । जो वस्तु जँचती नही उसे तुरन्त अमान्य करने 
की अपेक्षा और उस का विरोध करने के बजाय सच्चा धामिक मनुष्य कहेंगा 
कि “इस वस्तु का कुछ रहस्य तो होगा ही परन्तु इस वक्‍त वह मेरी समझ् में 
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नही भाता । जब इतने बडें-वड़े और पवित्र लोग ऐसी बातों को मानते हैं, 
तब उस के प्रति मेरा अतादर कैसे हो सकता है ? और फिर भी जब तक वह 
मुझे जेंचती सही, तव तक उस का स्वीकार भी मैं कैसे करें । इस लिए ऐसी 
चादो में मैं ततस्थ रहना पसन्द करता हूँ ।” घामिक मनुष्य कहता है कि निर्णय 
मुख्तदी रखना यही मेरे लिए गक्य है । और यह भी वह कहेगा ( यह वात 
आज सव से महत्त्व की है ) कि जहाँ मुझे दो वादों में विरोध मालूम होता है, 
वहाँ किसी दिन मैं देख सकूंगा कि शुद्ध और व्यापक दृष्टि से देखने पर विरोध 
होने पर भी उत्त में मेल बैठ सकता है । इस वात को हम समन्वय के तौर पर 
पहचानते हैं। 
समन्वय का अर्थ एकवाक्यता नही है। एक ही ज्ञास्त्र में एक ही धर्मकार 
के उपदेश में परस्पर-विरोधी वचन पायें जायें, तव हम कहते हैं कि उस में 
सचम्‌च विरोध हो ही नही सकता, हम समझते में मलूती करते हैं । ठीक तरह 
से अर्थ करेंगे तो विरोघ समाप्त हो जायेगा । इस प्रकार सब वचरनों में से परस्पर 
मनुकूछ अर्थ निकालना, इसे कहते हैं एकवाक्यता । ऐसा करते समय कभी 
बहुत अटपटी दलीलें करनी पड़ती हैं, अर्थ की खीचातानी भी करनी पड़ती हैं । 
पर लोग दूसरा करें मो क्या ? 
सर्वज्ष, अनुमवी और चाक्षात्कारी मनुष्य के वचनों में परस्पर ब्रोघ हो 
हो नहीं सकता, इतना स्वीकार करने के वाद उन में से एक ही अर्थ निकालना 
होगा । 
हमारे यहाँ घर्मानुमव का मूल ग्रन्य वेद माना जाता है। वेद के अन्त 
में ऋषि-मुनियों के जो वचन और उपदेश जाते हैं वे हैं उपनिपद्‌ । इन 
उपनियदो में से हो ब्रह्मसूत्र अछंग निकाले हैं। और इन उपनिषदो और ब्रह्मसूत्रों 
के आधार पर रचित ब्रह्मविद्य और योगशास्त्र के अनुसार जो उपदेश श्रीकृष्ण 
ने अर्जुत को दिया वह है--भगवद्गीता । स्थिति ऐसी होसे से मानता गया हैं कि 
उपनिपद्‌, ब्रह्मचुत्र और गीता, तीदो ग्रन्यो में एकवाक्यता ही हो सकदी है । 
उपनिपद्‌, ब्रह्मसूत्र और गीता दोनो मिल कर प्रस्थानत्रयी होती है । अपनी 
सर्व वुद्धिशक्ति और वर्कशक्ति खर्च कर के इस प्रस्थानत्रयी में एकवाकयता है 
और उसी का स्वय प्रतिपादन करता है ऐसा जो दिखा सके उसे आचार्य” कहते 
हैँ । जो कोई आचार्य प्रस्थानत्रयी में एकवाक्यता दिखाता है उसी की वात छोग 
सुनेंगे । यह हुई एकवाक्यता की वात । 
समन्वय कभी मतभेद से इनकार करने का प्रयत्व नहीं करेगा । समन्वय 
हमेशा दृष्टिमेंद को स्वीकार के लिए “तैयार रहता हैं, परन्तु कहता है, हर एक 
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वचन के पीछे की भूमिका अलग होती है । उस भूमिका को समझने के बाद 
भेदों की उलझन नही रहती । अनुभव होता है कि सर्वभेद और अलूग-अरूग 
भूमिकाएँ जीवन के लिए औौर उन्नति के लिए पोषक हैं । 

परन्तु हमारे यहाँ दर्शाव अनेक चल पडे है। वे आपस में झगडते है । 
समनन्‍्वय-वादी ऐसे झगडो को टालते हैं, क्योकि वे सब पक्षो को यथार्थ रीति से 
समझते हैं और सब साधनाओ की खूबियाँ जान कर उन साधनाओ का क्रम भी 
बिठा देते हैं । 

आज तक हमने शास्त्रार्थ के झगडे भी किये । परिणामस्वरूप हम जीवन 
से दूर गये । अब तो सब दर्शनो का समन्वय, सब धर्मों का समन्वय, सब 
सस्कृतियों का समन्वय करने के दिन आये “है । समन्वय कोई अरूग दर्शन नही 
है, एक वृत्ति है, चाहें तो उसे जीवन-दर्शन भी कह सकते है । 

यहाँ गौडपादाचार्य की एक कारिका याद आती है। वे कहते हैं, “'भेदो 
पर भार देने वाले आपस में भले ही लडें-झगडे, हम एकतावादी इतनी ऊँची 
भूमिका पर हैँ कि हमारा किसी से झगडा हो ही नही सकता ।” 

इतना स्पष्ट होने के बाद ही कहूँगा कि इस्लाम और विश्वासी धर्म-- 
क्रिदिचियानिटी पन्‍्य ही है, क्योकि वे एक ही प्रोफेट-पैग़्म्बर को अनन्य भाव से 
मानते है, एक ही ग्रन्थ को अपना धर्म॑ग्रन्थ मानते है, एक ही प्रकार के सिद्धान्तो, 
एक ही प्रकार की परम्परा और रस्मोरिवाजों को स्वीकार करते हैं । 

हिन्दूधर्म में अनेक पन्थ हैं । हिन्दूधर्म उन्॒ सब को अपने में समा लेता है । 
अगर दूसरे लोग आपत्ति न करें तो हिन्दूधर्म इस्लाम को और ईसाई घर्म को 
खुशी से अपने में समा लेने को तैयार हो जाये । हिन्दूधर्म का स्वभाव ही घर्मो 
और पन्थो का एक कुटुम्ब बनाना पसन्द करता है । इस लिए मैं कहता हूँ कि 
हिन्दूर्म अनेक पन्‍्थो का एक विशाल कुटुम्ब हैं । उस में सब के लिए स्थान है, 
जितने पनन्‍्थ ऊर्ध्वगामी हैं, उन्नति की ओर ले जाते है, उन सभी को स्वीकार 
करना हिन्दूघर्म पसन्द करता हैं। स्वीकार करने के बाद उन में परस्पर मेल 
और व्यवस्था पैदा को जा सकती हैं । 

हिन्दूधर्म है तो एकेश्वरवादी । परन्तु जैसे निरीश्वरवादियो के प्रति वह 
देषभाव नही रखता वैसे ही अनेक देव-देवियो की कल्पना से भी उसे घृणा नही 
है। वेदो में ही कहा है, “एकम्‌ सत्‌ विप्रा बहुघा वदन्ति” | ईहवर या परम 
तत्त्व तो एक ही है। परन्तु सुज्ञ ( सुजान ) छोग इसे अनेक तामो और खझूपो 
से पहचानते हैं । हिन्दु-समाज में अनेक प्रकार के वंश ( २8०९५ ), जातियाँ 
और पन्‍्थ मिल गये हैं। वे सब अपनी-अपनी अभिरुचि के अनुसार जैसी चाहें 
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उपासनाएँ चलाते हैं, देव-देवियो की कल्पना करते हैं। उस समाज में संस्कृति 
के ऊँचे-नीचे विविध स्तर हैं। उन सव का समन्वय ही है हमारा हिन्दूधर्म | इस 
धर्म में विविवता को पूरी-पूरी (हद से ज़्यादा ) गुंजाइश हैं। और फिर भी 
सव में एक प्रकार के वातावरण की एकता क्रायम रखी हुई हैँ या पैदा की 
जाती है। यही हैं हिन्दूर्म का वैशिष्रय । हम एक ही मिसाल लें। असंख्य 
देव-देवियों में कुछ व्यवस्था लाने के लिए अनेक श्रुतियों, स्मृतियों, पुराणों, 
मानमों और ततन्‍त्रो को एकत्र लाने के लिए श्रीद्यंकराचार्य ने शिव, विष्णु, देवी, 
गणेश ओर यूर्य इन पाँचो की प्रवानता मानी और सब देव-देवियो को इस पाँचो 
के ही रूप, विभृतियाँ, प्रकार या अवतार माने और सुझाया कि अपने अच्युदय 
के लिए मनुष्य इन पाँचों की एक साथ पूजा करे । इन पाँचो में से जिस के प्रति 
विशेष भक्ति हो उसे इष्टदेव मात कर उसे वीचमें रख कर शेप चारो को चार 
कोनों में विठावे, परन्तु पूजा तो पाँचों को एक साथ करें। ऐसी पंचायतन 
पूजा के द्वारा विरोव ठला जौर समन्वय सथा | 

जब वौद्धधर्म वहुत फैछा और समाजमान्य हुआ तब वैष्णवों को रूगा कि 
इस का भी पंचायतनों में स्वीकार होता चाहिए । इस लिए उन्होने _स्वीकार 
किया कि बुद्ध भगवान्‌ राम और कृष्ण के वाद का नया और नवाँ अवतार है । 
उन्होंने यह भी माना कि वुद्ध भगवान्‌ के वाद दसवाँ अवतार होने वाला हूँ । 
( मुझे स्वय लगता है, वुद्ध भगवान्‌ का जीवन, उन की जीवन-दृष्टि और उन 
का जीवन-कार्य देखते बुद्ध भगवान्‌ को विष्णु का अवतार कहने की अपेक्षा 
शिव जी का अवतार कहना चाहिए । विष्णु तो इस मायामयी सृष्टि के पालक 
हैं, जब कि शिव जी भव-वन्धन का नातञ् करते हैं । ) ' 

पंचायतन के वाद मनुष्य को छगा कि ईश्वर जब मनुष्य हो कर उद्धार 
का मार्ग दिखाता है और मनुष्य जाति का पथ-प्रदर्शन करता हैँ तव उसे गुरु के 
रूप में ही पूजता चाहिए । उस में सब देव-देवियाँ समा गये हैं ।॥ सगुण और 
निर्गुण ब्रह्म भी वही हैं। इस प्रकार पंचायतन में एक वढा ऐसा कह सकते हैं । 
इस लिए अब हिन्दूवर्म पडायतन हुआ । 

इस प्रकार विचार करने से गुर द्वारा ईश्वर को भजने वाले सिख लोग जैसे 
हिन्दू-धर्म, हिन्दूससमाज और हिन्दू-संस्क्ृति के एक अंग हैं उसी प्रकार भारत के 
ईंसाइयों को भो गुरु-सम्प्रदाय के माचकर हम खुशी से अपना सकते हैं । 

और जो ईश्वर को नहीं मानते, उन्हें मी वाहर रखने की जरूरत नही है । 
ईंदवर जैसे सदुरूप है वेसे असदुरूप भी हैं ॥ अपनी विभूतियाँ गिनाते हुए गीता 
के भगवान्‌ कहते हैं---'सत्‌ असत्‌ च अहम, अर्जुन !।” मतलूव कि ईश्वर असत्‌ 
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रूप में भी मनुष्य को मिल सकता है और उस का मार्गदर्शन भी कर सकता है। 
ईदवर के लिए कुछ भी असम्भव नही है। यो हिन्दृघर्म अत्यन्त व्यापक हैं और 
उस में सब पन्‍्थ, दर्शन और धर्म समा सकते हैं । वह एक विश्ञाल धर्म-समाज 
हैं। मानव-मात्र उस में आ सकते हैं । 


ऐसे विद्याल, व्यापक, सर्वसमन्वयकारी धर्म को हम दूसरों का अनुकरण 

कर के संकुचित न बनायें। उस की व्यापकता ही उस की सर्वकल्याणकारिता है, 
वही उस की विशिष्टता है । 

_ (१ मई १६६५ ) 


प्रामाण्य बुद्धि का आज का अर्थ 


हिन्दूघर्म को वेदिक धर्म कहते हैं । विदेशी लोग उसे ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं । 
हम लोगो ने उस का वर्णन दो तरह से किया है : १ सनातनधर्म, २. श्रुति- 
स्मृति-पुराणो का धर्म । कभी-कभी छोग श्रुतिस्मृति-पुराणो के अन्दर आगम और 
तन्‍्त्र को डाल कर उस व्याख्या को अद्यतन बनाते हैं। कभी-कभी लोग हिन्दू- 
धर्म को सकुचित बना कर उसे 'वर्णाध्रमधर्म” भी बताते है । 


इसी धर्म का विशुद्ध रूप बना कर राजा राममोहनराय ने उसे नाम दिया 
ब्राह्मर्म ;/ लेकिन उन का दावा था कि क्वाह्मधर्म हिन्दूधर्म नही हैं । वह एक 
स्वतन्त्र धर्म है जिस के ऊपर इस्लाम का और ईसाईधर्म का भी असर है | इसी 
तरह भमध्यकाल में सिख गुरुओ ने हिन्दूर्म को विशुद्ध करने का प्रयास किया 
था । जाज सिख लोग अपने को कभी-कभो हिन्दुओ से अलग मानते हैं । 

असली हिन्दूधघर्म को अगर पहचानना है तो उसे वैदिक घर्म ही कहना 
चाहिए । जो लोग वेदग्रन्थ को प्रमाण मानते हैं वे ही शुद्ध सनातनी धर्म के 
अन्तर्गत माने जाते हैं । 

आर्यसमाज ही एक ऐसा पन्‍न्य है जिस ने केवल वेद को ही प्रमाण माना है 
ओर उस के बाद जो धामिक साहित्य तैयार हुआ है उसे छोड दिया । उस के 
प्रति कुछ अनादर भी शुरू-शुरू में बताया जाता है । 

मनुस्मृति ने कहा है, “वेदो5खिलो धघर्ममूलम्‌” इत्यादि | वेद के नाम से 
पहचाने जाते वाले समस्त साहित्य को धर्म का मूल कहा है। लोकमान्य तिलक 
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ने इसी धर्म की व्याख्या करते पहला लक्षण बताया है--प्रामाण्यबुद्धिवेंदेषु ।* 
हर एक हिन्दू को सब वेदो के प्रति प्रामाण्यवृद्धि धारण करनी चाहिए । 
इस प्रामाण्य का अर्थ क्या हैं ? रूढिवादी पण्डित कहेंगे--हमारे सब वेद 
अनादि अनन्त है, किसी के बनाये हुए नहीं । वेद परमात्मा का इ्वसित है। 
क्र्पियो ने ये मन्त्र बनाये नही, सिर्फ देखे। सब वेद ईदवर का वचन होते से 
उन की सत्यता के बारे में, कभी शका होनी ही नही चाहिए | वेद में जो कुछ 
कहा है वह परम सत्य हैं। उस को स्वीकार करने के लिए हम वँंधे हैं । अगर 
वेद की कोई वात हमारी वुद्धि में नही आती, नही वैठती तो वह बुद्धि का दोष 
हैं। वेद में अचिन्त्य बातें भी होती हैं। उन पर तर्क का प्रहार नही करना 
चाहिए । जिस का ज्ञान और पाण्डित्य कम हैं उस से वेद भी डरते हैं कि वह 
मूर्ख मुझ पर प्रह्मर करेगा। 
दूसरे-दूसरे घर्म के लोग भी कहते हैं कि हमारे धर्मग्रन्थ भी ईव्वर प्रदत्त 
हैं ( [॥८५ ४7९ 7८ए९०]९१ ) । यहुदियो के तौरात (06 ८४४८7) को 
इस तरह से प्रमाण-प्रन्थ ही मानना चाहिए। ईसाई छोग कहते हैं कि तौरात 
प्रमाण-ग्रन्य तो है किन्तु अघूरा हैं। ईसामसीह ने आ कर उसे पूर्ण किया। 
ईसा के शिष्यो ने जो कुछ लिखा है उसे “इजील' ( !८एछ "'6९४४ग्०॥ ) कहते 
हैं । ये दो मिल कर ईसाइयो का घर्मग्रन्य बनता है । 
इस्लामियों का कहना है कि भगवान्‌ ने समय-समय पर हर एक देश में 
कोई न कोई नवी भेजा ही हैं । भगवान्‌ स्वय इन नवियो के द्वारा मनुष्य को 
धर्म का ज्ञान देता हैं । लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि की जढता के कारण चर्म का 
स्वरूप विग्याड देता हैं। इस लिए खुदाताला अल्लाह ने वावा इब्नाहीम के घर्म 
को शुद्ध कर के मुहम्मद पैग़म्बर साहव को शुद्धधर्म दिया । वह इतना स्वच्छ 
और शुद्ध है कि सुनते ही जेंच जाता हैं। ईश्वर के फरिइते आ कर ईश्वर का 
सन्देश मुहम्मद पैग़रम्वर साहब को सुनाते थे। वही सन्देश ध्यान की अवस्था में 
मुहम्मद पैगम्बर साहव के मुँह से निकलता था जो आस-पास के छोग लिख 
रखते थे और पैग़म्बर साहव होश में आने के बाद इन वहियो की रचना 
बताते थे। 
धर्म का इतिहास लिखने वाले आज-कल के विद्वान धर्मों के दो विभाग 
करते हैं । एक को कहते है गपशपाशं ए्शाए07४' और दूसरा हैं पुरएलश९त 
एलाएएणा४ | 
अफ्रीका अथवा और दूसरे किसी जगह के जगली लोगो के मन में जो धर्म- 
भावनाएँ आप-ही-आप उठती हैं अथवा उगती हैं वह है कुदरती या प्राकृतिक 
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घर्म। वह ईश्वरप्रणीत न होने से उस में गलतियाँ हो सकती हैं। उस में 
मनुष्य का बुद्धिल चलू सकता है। उस में समय-समय पर परिवर्तन भी होता 
है । लेकिन आखिरकार मनुष्य की बुद्धि की भी कुछ कीमत है। कुदरती तौर 
पर उगी हुई घर्मभावना में काफी अच्छाइयाँ भो हो सकती है । इसी लिए हम 
कुदरती या नैसगिक धर्म का अध्ययन तो ज़रूर करे। उस में जो अच्छाइयाँ 
मालूम हो उन का आदर भी करें । लेकिन वे धर्म भावनाएँ ईश्वर का वचन 
न होने से उन के लिए हम प्रामाण्य बुद्धि न रखें । 

अब जो धर्म ईश्वर प्रणीत ( 7२००८४)९० ) हैं उन में भी भिन्नता दीख 
पडती है । ईसाई लोग बाइबिल को मानेंगे लेकित कुरान को नही । मुसलमान 
लोग इसी तरह बाइबिल को अच्छा ग्रन्थ कहते हुए भी इस को प्रामाणिक नही 
मानेंगे । 

तब सवाल उठता है कि एक ही भगवानूने मनुष्य जाति को जो धर्म दिया 
उस में इतना फर्क क्यो ? अगर हम मानें कि वे घर्म ईइवर-प्रणीत है तो सब 
ग्रन्थो को मानना चाहिए। उन्त का मनमान्ता अर्थ करने का अधिकार हर एक 
को होना चाहिए । 

अब ये जितने ईश्वर की ओर से आये हुए धर्म हैं उन में दो-तीन बातें 
पायी जाती है। हर-एक धर्म वाला किसी एक घर्म-सस्थापक ईर्वरप्रेरित 
पैगस्वर, नवी ( अथवा 77077० )*को मानता है और एक ही ग्रन्थ को प्रामा- 
णिक समानता है और उसी में बतायी हुई राह पर चलता हैं। पारसी लोग 
जरथुस्त्र के वचन के अनुसार चलेगे । ईसाई ईसामसीह के उपदेश को ही 
प्रमाण मानेंगे । ओर इस्लामी लोग पैगम्बर मुहम्मद साहब की वही को और 
उन की हृदीसो को ले कर चलेंगे । 

यहूदियो के नबी अथवा पैगम्बर एक से अधिक हैं । हज़रत मूसा, हजरत 
अनब्राहम आदि कई पैगम्बरों फे वचनो के अनुसार वे चलते हैं। वे मानते हूं 
कि भगवान्‌ ने यहूदियो को खास पसन्द कर के उन्ही के लिए घर्मोपदेश किया 
ओर जीवन-सगठन का रास्ता बताया । 

हिन्दू धर्म ही एक ऐसा धर्म हैं जो वेदकाल के ऋषियो को ले कर आज 
तक के सब पवित्र घर्म-सस्थापको को मानता है । सब धर्म-ग्रन्थो के प्रति उस के 
मन में आदर है ! हिन्दू घर्म का यह भी कहना है कि हरएक मनुष्य को उस का 
स्वभाव और उस की अभिरुचि के अनुसार मन-पसन्द जीवन-साधना का 
अधिकार है । पिता हैतवादी हो और उस का लडका अद्वेतवादी तो उस का 
विरोध कोई नही करेगा। पति शाक्त हो और पत्नी वैष्णव हो तो दोनो एक- 
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दूसरे की सावना का आदर करते हैँ । और तो जौर, गुरु और गिष्य की साधना 
एक समान हो, यह भी ज़रूरी नहीं। महाराष्ट्र के जनार्दनस्वामी दत्त उपासक 
थे बौर उन के लोकोत्तर गुरुभक्ति वाले अननन्‍्य शिष्य एकनाथ कृष्णोणसक 
थे | इतनी स्वतन्त्रता और उदारता अन्यत्र नही मिलती । 
हिन्दृधम का कहना है कि ईब्वर तो एक ही है, एक ही हो सकता है । 
लेकिन हरएक आदमी ईव्वर को एक ही ढय से नही पहचानता । कोई कहेंगा 
ईइवर न्यायी है, कोई कहेगा ईश्वर दयालु है, कोई कहेगा ईश्वर माँ के समान 
है, दूसरा कहेगा, नही ईश्वर तो पिता तुल्य ही हो सकता है । ऐसो को मुसल्ल- 
मान कहेंगे, कैसी वाहियात वातें करते हो ! ईद्वर शादी थोडे ही करता है ? 
ईद्वर न किसी का पिता हैं न छडढका । वह हैं मालिक और हम हैं गुलाम । 
दुनिया के ज़्यादातर लोग कहते हैं, ईश्वर है सर्जनहार । दूसरे कहते हैं, 
ईद्वर सर्जनहार तो है लेकिन हम उस की पूजा करेंगे पालनहार के तौर पर ही । 
गहराई में उतर कर सृष्टि का रहस्य समझने वाले लोग तीसरे ढग से कहते हैं, 
कि सृष्टि में दिन-रात विनाश का क्रम भी तो चलता ही है। नाश करने वाले भी 
भगवान्‌ ही हैं । नाश किये विना नव-विभिति नही हो सकती । जो चोजे पुरानी 
हो गयी, कालग्रस्त हो गयी, विगड गयी उन को सड़ते रहने देना वडी कठोरता 
भर लापरवाही होगी। इसलिए जो लोग जीवन में ताज़गी चाहते हैं, प्रगति 
चाहते हैं, उन को तो भगवान्‌ का सहार करने वाला रूप ही हिम्मतपूर्वक 
पहचानना चाहिए, मुलायम दिल के लोग भले ही ईइवर के संहारक रूप से डरें, 
हम तो वुज़दिल नहीं हैँ, हम तो ईब्वर को माता भी कहेंगे और उस की काली 
के रूप में पूजा भी करेंगे । हिन्दृवर्म कहता हैं कि भगवान्‌ की विभूतियाँ अनन्त 
हैं। जिस का दिल जिस विभूति पर वैंठ जाये उसी रूप में वह भगवान्‌ की 
पूजा करे । भगवान्‌ सव के हृदय को पहचानता हैं | हर एक की पूजा स्वीकार 
करता हूँ । यूँ देखा जाये तो भगवान्‌ के सामने सव-केन्‍्सव लोग अज्ञान ही 
हैं । भगवान्‌ थोडा हो भेद करता हैँ कि एक के अज्ञान को क्षमा कछूेंगा और 
दूसरे के अज्ञान को सज़ा दूँगा। भगवान्‌ कहता है कि मुझे नहीं मानने वाले 
ओर जोर-जोर से मेरा विरोध करने वाले भी आखिरकार मेरे ही वच्चें हैं। 
मेरा वहिपष्कार करते हुए भी वें मेरा ही ध्यान करते हैं। उस ध्यान का पुण्य 
मैं उन्हें देता हूँ । 
हिन्दू धर्म का यह खास लक्षण हैं कि वह सव ऋषि-मुनियो के अवतारो 
को और नवी-पैग्रम्वरों को मानता है । यानी उन की ओर इज्जत की निग ह से 
देखता हैँ । हिन्दू वर्म को सव वर्म-अन्य पूज्य हैं। उच्चा हिन्दू सब ग्रन्यों को 
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आदर से पढेगा । उन में से जो बात दिल को जेंच जाये उस को ग्रहण करेगा । 
जो बात समझ में नही आती उस की निन्‍्दा न करते हुए उसे बाज पर रखेगा। 
गान्वीजी ने भी एक बार कहा था, “ईदवर न किसी का पिता है न किसी 
की माता हैं। लेकिन ईद्वर इतना उदार है कि वह हमें इजाज़त देता है कि 
हम उस की पिता या माता के रूप में पूजा करे ।” गीता के भगवान्‌ ने कहा 
ही हैं कि “जो छोग जिस ढंग से मेरे पास जाते हैं उसी ढंग से मैं उन को 
स्वीकार करता हूँ और उन्न की उसी ढय से सहायता करता हूँ । आखिरकार 
वे आना चाहते हैं मेरे ही रास्ते पर ।” 

एक मुसलमान ने इस्लाम के कलमा का ऐसा ही भर्थ लगाया था । एक 
ईश्वर के बिना दूसरा कोई ईश्वर नही हैं। यानी लोग किसी भी तरह भगवान्‌ 
को पहचाने, उन की इबादत अकेले भगवान्‌ को अवद्य पहुँचती है । जिन में 
भी भगवान्‌ माने जाते हैं उन सब में एक ही भगवान्‌ है । 

जब हम सब घर्म-संस्थापको को मानते हैं, सब धर्म-ग्रन्यो को आदर से 
पढते हूँ और सब साधनाओ को स्वीकार करते है तब हमें एक तरह की पवित्र 
स्वतन्त्रता भी मिलती है। 'सब को सुनना, अपने हृदय की बात करना” यह 
वचन केवल धू लोगो के व्यवहार की बातें नहीं उस में एक उदार आध्या- 
त्मिक तत्त्व भी भरा हुआ है । 

इस तरह के सर्वधर्मसमभाव के साथ वेद-प्रामाण्य का शर्थ क्‍या होता है ? 
जो छोग दुनिया के सब देशो के और सब वशो के लोगो का इतिहास जानते 
हैं और जिन्होने विकासवाद को सार्वभोम बनाया है, ऐसे छोग सब धर्मों के प्रति 
विकासवाद की दृष्टि से देखते हैं । वे कहते हैं कि किसी भी घर्म का इतिहास 
लीजिए, उस में घीरे-घीरे परिवर्तत होता जाता है । पुरानी बातें छूट जाती हैं 
अथवा गौण बनती है, नयी-नयी प्रवेश होती हैं। और मनुष्य का स्वभाव भी 
ऐसा है कि वह पुरानी बातो का नया अर्थ कर के पुरानी और नयी दोनो को 
एकरूप बना देता है । इसी को रसायन कहते है । हिन्दुधर्म दुनिया के सब धर्मों 
से पुराना है। उस में समय-समय पर परिवर्तन होता आया है। उस ने कई 
बाते छोड दी और गोण बनायी और बहुत-सी नयी-नयी बातें ले ली और 
मात्मसात्‌ की । 

ऐसे धर्म के लिए, नये धर्म को भी अपनाना कठिन नही है। इसीलिए तो हिन्दू 
लोगो का विश्वास सनातन धर्म पर है। 'सनातन' का मूल रूप हैँ 'सदातत--- 
जो हमेशा है, हमेशा रहेगा और बढता जायेगा, उसी को कहते हैं सनातन घर्म । 
मैंने सनातन की एक नयी व्याख्या की है--सनातन' याने “नित्य-नूतत! । 
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जो धर्म कालग्रस्त चीज़ों को छोड़ देता हैं, नयी-तयी जरूरी बातें बपवाता हैँ 
और हमेशा के लिए जो ताज़ा रहता हँ- वही है नित्य-तृतत । उस के लिए 
वुढ़ापा नही है । सब को स्वीकार करके वह सार्वभोम बनता है । उस के लिए 
कोई भी घर्म पराया नहीं हैं । 
हिन्दूवर्म का इतना ही कहना हैँ कि हमारा मूछ ज्ञोत वैदिक साहित्य 
में है, वैदिक परम्परा में हैं । इस उद्गम के प्रति हमारा आदर, हमारी भक्ति 
होनी ही चाहिए । हम बपने पुरखों का अनुकरण नहीं करते, उतर के रास्ते 
नही चलते, तो भी, उन के प्रति एक तरह का भादर रखते हैं ॥ हम इस वात 
को इनकार नहीं करते कि वह हमारे पुरा हैं । हम छोगो में जो भी वर्मवुद्धि 
है, अच्छाइयाँ हैं, पुरखो की वद्दोलत ही हैं दुनिया की सव चीजों की हम 
टीका-टिप्पणी करेंगे लेकिन अपने पुरखों की टीका-टिप्पणियाँ नही करेंगे। आज 
हमारे वेद-प्रामाण्य का इतना ही अर्थ हैं । वेदकाल की जो वातें हमें अच्छी नहीं 
लगती, किवहुना, जो चीज़ें हमें वुरी लगती हैं, उन को हम स्पष्ठ झब्दो में बुरी 
नहीं कहेंगे । हम इतना ही कहेंगे कि उस डमाने में वे चीजे बच्छी होगी, आज 
के कलियुग में वे मच्छी नहीं हैं। इसी लिए उन को छोड देते हैं । ऐसी चीज़ों 
को कलिवर्ज्य कहते है । - 
आज देखा जाये तो वेद की भाषा इतनी पुराती हैं कि उस का अर्थ करना 
मुश्किल हैं। बनेक लोगो ने अनेक बर्थ किये हैं ॥ कोई चही कह सकता कि 
वेद के हर एक वाक्य का सच्चा अर्थ हमें मालूम है । लोग वेदों को पढते हैं । 
उन में से जो वाक्य, ऋचा अथवा मन्त्र उन को अच्छा लगता हैं उस पर 
बडें-वड़े भाष्य लिखते हैं । जो बातें समझ में नही आती अथवा नही जँंचती उन 
के बारे में आदर के साथ मौन रखते है । आज हमारे वेद-प्रामाण्य का इतना ही 
अर्थ है। हम अपनी बुद्धि का उस्तरा हर वात पर चलायेंगें; किन्तु पुरखों के 
वचन पर नहीं इस से हमारा तनिक भी नुक्सान नहीं होगा । उलठे हमारी 
परम्परा अक्षुण्ण रहेगी । 
जब हम अपने पुरखों के प्रति और अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति आदर 
से देखते हैं तो औरों को भी वही अधिकार देना चाहिए । इतना ही नहों, दूसरों 
को यही सिखाना चाहिए कि प्राचीनों के प्रति आदर रखना सदाचार का एक 
लक्षण हैं और उस्कृति की एक बुनियाद हूँ । 
बच दूसरी एक वात | 
र जो लोग वर्म पुरुप हैं, धर्म सस्थापक हैं उन के मुंह से निकलो हुई सव- 
को-सब वात धर्म नहीं हो सकती । वल्कि उन के आ्राचरण में भी भले और बुरे 
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अश होंगे । इसी लिए कहा गया है--“न देंवचरितं चरेत्‌ ।” पविन्न से पवित्र 
और परम ज्ञानी ऋषियो ने भी अपने शिष्यो को कहा हँ--जो हमारे अच्छे 
आचरण हो उन को स्वीकार करो, उन का अनुकरण और अनुसरण करो। 
हमारे जो आचरण अच्छे न हो उन को छोड दो। “यानि अस्माक सुचरितानि 
तानि त्वया सेवितव्यानि, नो इतराणि ।” 

यही नियम सब धर्म सस्थापको के लिए और धघर्मग्रन्थो के लिए हैँ। सनातन 
हिन्दू धर्म के अभिमानी और सरक्षक श्रीशंकराचार्य ने कहा है कि “सौ श्रुतियाँ 
( वेदवचन ) भी कहे कि अग्नि शीतलरू है तो भी हम स्वीकार नही करेगे ।”” 

यही नियम धर्मसाधघको के लिए सा्वभौम है कि जो बातें जेँचें उन्ही को 
स्वीकार किया जाये, दूसरो को नही । और भगवान्‌ का वचन है कि जैसे-जैसे 
तुम निष्ठापूर्वक सत्य का पालन करोगे वैसे-वेसे भगवान्‌ सत्यनारायण तुम को 
अपने सत्यरहस्य का अधिकाधिक दर्शन करायेगे। “एक्ञ6 शा ए हा 
शी ।९80 ए0ए 40 2 पए५णाा। ” भगवान्‌ की भक्ति करने से भगवान्‌ का 
संशयरहित और समग्र दर्शन होगा ही । ' असशयम्‌ समग्रम्‌ मा ज्ञास्यसि । 

प्रामाण्य का आज हम इतना ही भर्थ करें कि उन वचनों के प्रति हमारे 
मन में आदर रहे और उन वचनो का यथासम्भव अच्छा ही अर्थ करें और 
टीका-टिप्पणी करने न वैठे । इस में परम्परा संभालने की ही मुख्य बात रहती 
हैं! बुद्धि का दास्य कभी भी इष्ट नही हैं । 

जहाँ दास्य आया वहाँ समन्वय बुद्धि ही नष्ट हो जाती है । बुद्धि और हृदय 
को प्रखर रखने से हो समन्वय सूझ सकता है । 

(१६ नवम्बर १६६४ ) 


प्रामाण्य-बुद्धि 


असल मे हिन्दू घर्म अनेक पन्‍थो का एक विशाल घ॒र्म-कुटुम्ब हैं। हम लोग 
यातो हिन्दू धर्म की संकुचित व्याख्या कर के एक धर्म के अनेक टुकड़े कर 
सकते हैं अथवा उस की व्यापक व्याख्या करके इस धर्म का क्षेत्र, उस की 
आत्मीयता और कल्याणकारिता बढा सकते हैं । 

हम छोगो को भूतकाल की परिस्थिति और भूतकाल के अनुभव के अनुसार 
चलने की आदत पडी है। वर्तमान काल की परिस्थिति का हम पूरा सर्वेक्षण 
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नही करते हैं । वर्तमान काल ने जो नयी बक्ति पैदा की है और नये मौके हमारे 
सामने खड़े किये हैं, उन का दर्णव और साक्षात्कार नही होने से हमारी नीति 
पुराने ढंग की हो सकती है। और जहाँ इतिहास-विघाता ने हमारे लिए उज्ज्वल 
भविष्य सोच रखा है, वहाँ हम पुराने ढंग की आत्मरक्षा की नीति चला कर 
अपने को दिव-पर-दिव अधिकाधिक कमज़ोर करते जा रहे है इसे वदरूकर 
हिन्दू-धर्म, हिन्दूस्समाज और हिन्दू-सस्कृति का हमें अद्यतन, व्यापक और 
विकासक्षम विचार करना चाहिए । 

हिन्दू नाम हमारा स्वय पसन्द किया हुआ नही है । भौरो ने हमें वह दे 
दिया । गौर अपने तईं सोचने की आदत न होने से औरो का दिया हुआ यह नाम 
हम लोग प्रथम लाचारी से, वाद में सन्तोपपूर्वक और अब अभिमान के साथ 
चला रहे हैं । 

प्रथम हमारे वर्म का नाम था, वैदिक-धर्म । इस का जब विकास हुआ 
और केवल वेद ही नहीं किन्तु इतर ग्रन्य भी हमारे प्रेरक वने तव अपने धर्म को 
हम लोगों ने नाम दिया, श्रृति-स्मृति पुराणोक्त धर्म । 

इस व्यापक धर्म ने अनेक पुराने और नये, स्थानविक और व्यापक पन्‍्यो को 
अपना लिया । इतना ही नही, भूत-प्रेत आदि की पूजा करने वाले बादिम जाति 
लोगो की धारमिक-कल्पनाओ, रस्म-रिवाजों और उत्सव आदि का भी समावेश 
इस में कर दिया। असल वैद्दिक-वर्म में जो वातें नही थी, ऐसी भली-बुरी कई 
चीज़ें हम लोगो ने अपनी स्मृतियो में आने दो । और हमारे पुराण तो सव तरह 
की धामिक मान्यताओं को अपनाने के लिए बडे द्वार ही थे । 

इस तरह श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त घर्म व्यापक हुआ । उसे भारतीय-धर्म कहना 
ही उचित था। भारत में जोन्‍जो पन्य बौर उपासनाएँ प्रचलित है, उन को 
एक विज्ञाल कुटुम्व के अन्दर लानें जौर उन की व्यवस्था करने की शक्ति हमारे 
धर्म में थी ओर एक ओर मनुष्य-मानस के अन्दर डुबकी लगा कर उस में से 
हम लोगो ने अनेक विथाल, अद्भुत दर्शनरत्न ढूँढ निकाले और उन्हें पहलूृदार 
बनाया | पूर्व-मीमासा, साख्य, योग, वैज्ञेपिक, न्याय और वेदान्त आदि अनेक 
दर्शनो के द्वारा हम लोगो ने अपना तत्त्व विचार व्यवस्थित और संगठित किया । 

दूसरी ओर गृह्म-सूत्र, धर्म-सूत्र से ले कर अनेकानेक स्मृतियों के द्वारा 
विशाल सामाजिक सगठन भी हम ने किया । इन सब में घ॒र्मपरायणता ही 
प्रधान थी । 

हम कह नही सकते कि हमारे धामिक-सामाजिक संगठनों में दोप नहीं थे 
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या उस में गलतियाँ नहो हुईं, लेकित सब विशाल धामिक-सामाजिक प्रयोगों के 
प्रति हम आदर-बुद्धि से देखते हैं । 


इन स्मृतियों ने अपने नियमों के द्वारा जो व्यवस्था चलायी उसे अधिक 
लोकप्रिय और व्यापक बनाने का काम पुराणों ने किया । इन पुराणों को लिखने 
वाले अथवा बनानेवाले छोगो की योग्यता एक-सी नही थी । ये पुराणकार भले 
ही व्यासजी का नाम लें, इन पुराणो की योग्यता समान नही हैं । विशाल 
धर्म के बारे में इत का आकलन भी हमेशा सन्‍्तोषकारक नही था। सर्व-सम्राहुक 
बुद्धि से इन्हें इकट्ठा किया गया और इन्हें भी धर्म का आघार माना गया । 


पुराणों से कुछ भिन्न, ओर पुराणो से अधिक महत्त्व के, दो ग्रन्थ माने जाते 
हैं। लेकिन इन का असर हमारे धर्म पर सब से अधिक हुआ है, रामायण और 
महाभारत । 

रामायण, महाभारत और (अठारह पुराण तथा अगारह उपपुराण मिल कर) 
उत्तीस पुराणो के अन्तर्गत बाद के लोगो ने मनमाने प्रक्षेप डाले है और घर्म- 
शास्त्र में अराजकता ही पैदा को हैं! अराजकता न कह कर अव्यवस्था और 
अनवस्था पैदा की है, ऐसा ही कहना चाहिए। 

इस सर्व-सग्राहक नीति के पीछे व्यवस्था न होने से, हमारे धर्म को श्रद्धा- 
मूलक स्वतन्त्रता मिल गयी है। वेदकाल से ले कर वर्तमानकाल तक जो भी 
धर्म-विचार हमारे सामने आये उन्न को हम स्वीकार ही करते गये | ऐसा करने 
से धर्म में हर एक को जी चाहे वैसा परिवर्तन और वृद्धि करने का मानो अधि- 
कार ही मिल गया । फ़कौीर, औलिया और जादुगर भी जो कुछ विचार या 
रिवाज ले आये उस को हमारे चंद लोगो ने अंगीकार ही क्या है । 

इस तरह श्रृति-स्मृति, इतिहास और पुराण और दर्शन के साथ आगम 
ओोर तन्त्र भी हमारे धर्म में आ गये और हम लोगो ने अपने धर्म के लिए व्यापक 
नाम दिया, सनातन धर्म । सनातन का अर्थ हैं सदातन, हमेशा के लिए चलने 
वाला । वह पुरातन भी है| इस में सब तरह की विचारधाराएँ बहती आती 
हैं, इसलिए हमने सवातन् की व्याख्या की है नित्य-तृतन। सनातन-धर्म में 
बुढापा नही आ सकता । इस के विद्ञाल प्रवाह में चाहे सो पुरानी चीज़ लुप्त हो 
सकती है और चाहें सो नयी चीज़ दाब्रिल हो सकती है,--आओ-आओ घर 
तुम्हारा--यह हो गयी है इस धर्म को हालत । 

ऐसे धर्म की व्याख्या करना आसान काम नही था। लोकमान्य तिलक ने 
जो व्याख्या बनायी है, सोचने योग्य है । 


प्रामाण्य-बुद्धि पृण्‌ 


५6 4ज ०», 


“प्रामाण्यवुद्धिवेदेप साघतानाम्‌ अनेकता । 
उपास्यानाम्‌ अनियमा. एतद्‌ घर्मस्य लक्षणम्‌ ।” 

अथवा 'हिन्दु-धर्मस्य लक्षणम्‌' कह सकते हैं । 

इस व्याख्या में वेद के प्रति प्रामाण्य वृद्धि का ही आग्रह है, बाकी सव ढीला 
और खुला है। लेकिन उसी में हिन्दू-धर्म की विशेषता है । उपास्य के वारेंमें 
पूरी स्वतन्त्रता, साधना के बारे में कही भी वन्चत नही। सिर्फ़ बेंद का प्रामाण्य 
मान जाओ तो तुम्हारा हिन्दुत्व सिद्ध हो चुका । 

अव इस वेद-प्रामाण्य-बुद्धि का ही थोडा विचार करना हैं। यही है इस 
लेख के चिन्तन का मुख्य विषय और मुख्य हेतु । 

वेदों में 'सत्‌' याने सत्यनारायण एक होते हुए भी 'बहुधा” यौने अनेक प्रकार 
की देव-देवियो की उपासना है। तरह तरह के यज्ञ और स्वर्ग-प्राप्ति उन का फल, 
सव देख कर किसी का भी मन इस घर्म के प्रति आकपषित होना स्वाभाविक 
था। इस वैदिक धर्म को आज हम जैसा समझते हैं, इस में स्वर्ग और नरक हैं, 
मोक्ष है या नही ढूँढना होगा । चार वर्ण हैं और अनुलोम-प्रतिलोम मिश्र वर्ण 
भी हैं। लेकिन उतर की रचना कैसी थी सो हम कह नही सकते । वेदो में स्वर्ग- 
नरक हैं, किन्तु मोक्ष हैं छा नही इस के बारे में दो मत हो सकते हैं। वेदिक 
देवी-देवताओं का लोप कब हुआ झौर पचायतन-पूजा कब शुरू हो गयी, कहना 
मुश्किल हैं। वैदिक घर्म परलोक में विश्वास रखता था। उस के पास परलोक 
के सुन्दर चित्र भी हैं। लेकिन वह इहलोक-विमुख कभी भी नही था | भुक्ति 
ओर मुक्ति दोनो के लिए उस की अनुकूलता थी । लेकिन वैदिक चित्र आादर- 
पात्र होते हुए भी टिक नही सका । आज हमारे धर्म में शिव, विष्णु, देवी 
गणपति भौर सूर्य की ही प्रधानता है। वाकी के सब करोडो देव-दैवियाँ अब 
इन पाँचो के ही रूप अथवा अवतार माने जाते हैं । 

इस पचायतत में और एक को वढा वर जब पडायतन बनाया गया है। 
यह छठा स्थान है गुरु का | गुरु को ही मानने वाला अवधूत-पन्थ हिन्दुर्म मे 
मजबूत हुआ है । आज का सिख-घर्म गुरु के हरा भगवान्‌ की उपासना करने 
वाला धर्म हैं। और मैं तो कहूँगा कि ईसामसीह के द्वारा भगवान्‌ को पहचानने 
वाला ईसाई धर्म भी एक तरह से सिख-घर्म ही हैं। हालाँकि उस के पुराण 
मलग हैं । 

अब भारत में ऐसे भी पन्‍्थ पन्पे जिन्‍्होने सामान्य जनता की उन्नति की 
ओर अधिक ध्यान दिया। पशु-हत्या करने वाले यज्ञयाग और चार वर्णों का 
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उच्च-नीच-भाव उन्हें अखरने लगा । इस लिए उन्होने वेदो को प्रमाण मानने से 
इनकार किया। ऐसे पन्य हँ--बौद्ध, जैन, लिगायत आदि । 

'प्रामाण्यबुद्धिवेंदेष/ कह कर इन पन्‍्थो को हम ने नाहक अपने सनातन धर्म 
से बाहर रखा । ईइवर को न मानने वाले साख्य भी जब हमारे घर के अन्दर 
रह सकते थे तब बौद्धो को और जैनो को घर के अन्दर रखने में कोई आपत्ति नही 
होनी चाहिए थी । ! 

जैन और बोद्धो की साधनाएँ, इतिहासक्रम देखते, वैदिक परम्परा में से ही 
निकली हुई हैं । मैं अपने पुरखो की वातें मानूँ या न मानें, पुरखो का इनकार 
तो नही कर सव ता। बुद्ध और महावीर वेद, उपनिषद्‌ और चातुर्वर्ण की सस्क्ृति 
के ही फरज़न्द है । जैनियो ने आत्मा को माना और परमात्मा की उपेक्षा की । 
बौद्ध लोगो ने आत्मा-परमात्मा दोनो को परे रख कर कल्याणकारी धर्म को ही 
प्रधान पद दे दिया | आत्मा को न मानते हुए सस्कार-समुच्चय का पुनर्जन्म 
माना और अवत'रवाद की जगह बोधिसत्त्वो की पारमिताओ-द्वारा बुद्ध बनना 
स्वीकार किया। 

हमारे चन्द पूव॑जो ने बौद्ध धर्म को वेद-बाह्य माना । लेकिन दूसरे पृर्वजो 
ने गौतम बुद्ध को विष्णु का नोवाँ और वर्तमान अवतार ही बना दिया। 
आजकल हमारे धर्मकार्य के सकल्प भी जम्बू-द्वीपे! और “बौद्धावतारे' का स्मरण 
कर के ही शरू होते है। ऐसे बौद्ध-घर्म को हम अपने घर से बाहर नही 
रख सकते । 

इस लिए प्रामाण्यबुद्धिवेदेषु| वाली व्याख्या कों हटा कर 'वेदान्वयस्य 
स्वीकार ' याने वेद-परम्परा का जिस ने स्वीकार किया है, ऐसा कुछ लक्षण 
बनाना चाहिए । 

आज जो हिन्दू है अथवा जो कोई हिन्दू बनता है वह वेद आदि श्रुति-ग्रन्थो 
के प्रति आदर तो रखेगा, उन की परम्परा को स्वीकार करेगा, किन्तु उर्न॑ 
ग्रन्थो को प्रमाण मानने के लिए बँधा हुआ नहीं है । 

इस प्रामाण्यवाद को हमें एक ओर ही रखना चाहिए । जिन ग्रन्थों को 
हमने पढा भी नही, जिन का अर्थ हो सकता है या नही इस की भी चर्चा चल 
रही है, ऐसे ग्रन्थो को आँख मूँद कर प्रमाण मानना और इन ग्रन्थों से जो 
कुछ भी निकले, उस के अनुसार अपने जीवन को सौंप देने को तैयार हो जाना 
ज़रा विचित्र-सी बात लगती है । 

धर्म हृदय की चीज़ है। जो चीज़ जेंचती है, सो तो हम मानेंगे ही, जो 
नही जेंचती उस के वारे में हम आदर के साथ तटस्थ' रह सकते हैं । पवित्र 


छह 
प्रामाण्य चुद्धि का आज का अथ्थ १७ 
रे 


बचतों का आर्य समझने के लिए हम राह देखेंगे, जीवन की सावना चलायेंगे, 
वर्म-प्रन्य॒( श्रुति-्रन्य ) जादर के साय पढेंगे, लेक्नि प्रमाण तो वही ग्रन्य होगे 
डिन्‍्होंने हमारे हृदय में प्रवेश कर के हमारी बुद्धि को बौर श्रद्धा को सन्तोष 
दिया हैं । 

मैं अपने को उनाठनी मानता हूँ । आच ग्रन्य के दौर पर वेदों के प्रति 
आदर रखता हूँ । वेदों के चन्द वचन मेरे लिए थिरोवार्य हो गये हैं ॥ छेकिन 
वेदों के बारे में प्रामाष्यवुद्धि मुझ में उयी ही नहीं है। महात्मा यान्वी के सत्यंग 
से मेरा जीवन ध्न्‍्य हा है । महात्माजी के वचन जादर से पढ़ता हूँ ।॥ उन का 
कोई वचन न जंचे तो मैं नम्नता के साध कहूँगा कि उस को स्वीकार करने की 
हालत में नहीं हैँ । भगवान्‌ से प्रार्थना कहेंगा कि उस वचन का पूरा बर्थ 
समझने की वुद्धि मुझे मिले । लेक्नि अगर कोई वचन मुझे जेंच व सके ( और 
ऐसे वचन हैं मी ) तो उन का स्वीकार करने के लिए मैं वा हुआ नही हूँ । 
अगर अन्या वन कर स्वीकार करूँ तो वह गान्वी-्रोह होगा । स्वयं गान्वीजो 
ने ही कह रखा हैँ कि मेरी जो वात तुम्हें पतन्‍द न जायें उस का स्वीकार मत 
करो । ज्ख्रत पर उस का विरोध भी करो । सब से श्रेष्ठ है आत्मनिष्ठा और 
सत्य-निष्ठा । उस के अनुसार ही चलो । 


वैदिक क्रपियों नें भी यही कह हैं कि जो हमारी वातें बौर हमारा 
आचरण अच्छा रूगे, उसी का अनुसरण करना । गीता के भगवान्‌ ने भी यही 
कहा है कि मेरा उपदेश बादर के साथ सुनो, उस पर विचार करो और फिर 
जैसा ठीक रूगे वैसे अपनी इच्छाओं का ही अनुसरण करो। 

प्रामाष्य वृद्धि अपने हृदय में उगे हुए सत्य के प्रति हो सकती है, आत्मा- 
नुभव के प्रति हो सकती हैं । कोई भी घर्म हुक्म कर के अपना प्रामाम्य किसी 
पर छाद नहीं सकता । सब के सब वर्म भगवान्‌ की जोर से प्रेरित हैं लेकिन 
उन को सुना, मात्रा, शच्दवद्ध किया और चलाया मनुप्य ने ही। हरेक धर्म 
में मौर धर्मंग्रन्य में जो अच्छी वातें हैं, ईद्वर प्रेरित हैं छेकिन ये सारे ग्रन्थ वस 
उस छमाने के मनृष्य ने अपनी मर्यादा में रह कर ही चलाये हैं । 

सांभौस सवातन-वर्म सव ऋषि-मुन्ियों को, बवतारो को, नवी-पैग्रम्वरों 
को जौर सनन्‍्तों को जावदरणीय मानता है। सब धर्म-प्रन्‍्थों को अध्ययन योग्य 
मानता है । हरेक सावना के प्रति सदूभाव रखता है, क्योकि वह किसी-न-किसी 
की मददगार होनी ही। जहाँ एक ही घर्म-संस्थापक, एक ही धर्म-प्रल्य और एक 
ही घर्मसावना स्वीकार्य है और दूसरों के ग्रति अनादर है, वह एक आग्रही पन्‍्य 
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है, धर्म नही । धर्म तो सर्वसंग्राहक पारिवारिक वृत्ति का कुटुम्व-वत्सल हौता 
है। धर्म के परिवार में सब के सब पन्‍य अपना-अपना स्थान ले छेते हैं और 
कतार्थ होते हैं । 

(१४ अप्रे ल १६६७ ) 


सनातन-धर्म किसे कहे ? 


भारत में प्राचीन काल से जो धर्म-परम्परा चछती आयी है उस का इतिहास 
बडा उद्बोधक, क्रान्तिकारी और प्रेरणादायक है। जो छोग इस इतिहास का 
रहस्य यथार्थ रूप में जानते हैं उन्ही के अन्दर कल्याणकारी क्रान्ति करने की 
विशिष्ट शक्ति प्रगट हो सकती है। इस धर्म-परम्परा को हम वेदिक कहते आये 
हैं । वेदपूर्वकाल का न है हमे स्मरण, न उस के रूप का परिचय । इस लिए 
लोगो ने आसान रास्ता लिया और कहा कि वेद सनातन हैं । न उन्त का कभी 
प्रारम्भ हुआ, न उन का कोई जन्मदाता है । 

जो चीज़ अनादि हैं वह धननन्‍्त भी होती है । इस सिद्धान्त के अनुसार 
अगर हम वेद शब्द का अर्थ करें तो उस का व्यापक अर्थ करना पडेगा। स्वामी 
विवेकानन्द ने अमेरिका में अपने भाषण में यही कहा कि अनाद्यनन्त वेद से 
किन्‍्ही किताबो का वोध नही होता, वेद यानी सनातन आध्यात्मिक ज्ञान । 
करम्वेद आदि जो चार वेद हमारे पास हैं उन का आदि-अन्त हो सकता है। 
प्रत्यक्ष वेदो में ऋषियों को कही-कही “मन्त्र देखने वाले' कहा है, तो कह्दी-कही 
मन्त्र बनाने वाले! । इस वेदो का कोई एक द्रष्ठा अथवा कर्ता नही है । अनेक 
कऋषियो को इन मन्‍्त्रो की प्रेरणा हुई ओर इस मन्‍्त्रो में से इल को गूढ़ ज्ञान 
मिलता गया । ; 

सनातन का दूसरा एक अर्थ हैं। जो वस्तु अपने पुराने एक ही स्वरूप को 
पकडने का आग्रह मही करती, जो कालानुसार समय-समय पर अपने रूप में 
परिवर्तव करने को तैयार है उसे भी हम सनातन कहते हैं । हमारा शरीर 
बचपन में छोटा था, हमारी हड्डियाँ भी छोटी थी। हम उस को पोषित करते 
'गये। शरीर एक रहते हुए भी उस में परिवर्तन होने छगा । श्वास के द्वारा, 
पसीने के द्वारा, मल्मृत्र के विसर्जन के द्वारा और नहाते समय शरीर को मलते 
के द्वारा शरीर के कई तत्त्व हम बाहर फेक देते हैं और अन्न, पानी, हवा और 
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प्रकाश के हारा नये-नये तत्त्व शरीर में प्रवेश करते हैं। इस तरह थरीर में 
क्षण-क्षण कुछ कमी भी होती हैं और कुछ वृद्धि भी । और इस तरह शरीर 
ताज़ा, जीवित और वर्धमान रहता हैँ । 
, इस तरह शरीर की ऊँचाई, वज़न जादि में अमुक हृद तक वृद्धि होती है । 
वाद में यह वृद्धि रुक जाती हैं| लेकिन जैसे वनस्पति आदि में होता है, मनुष्य- 
शरीर में भी वृद्धि की जगह परिपववता आने लगती है, हड्डियाँ मजबूत होती है, 
शरीर की इन्द्रियाँ ज्यादा समर्थ होती हैं, बुद्धि प्रयल्म होती है और सारे गरीर 
की कार्य-शक्ति बढती ही चली जाती है। 

मानव सस्कृति का भी क्रम ऐसा ही होता है। सामाजिक विकास, सास्‍्क्ष- 
तिक विकास किस तरह होता जाता है उस का प्रत्यक्ष अनुभव हम करते 
माये हैं । ः 

* अपने धर्म को हम वैदिक धर्म कहते है इस का सच्चा अर्थ है वैदिक परम्परा 

का घर्म | जो लोग कहते हैँ कि हम केवल वेद को ही मानेंगे, वैदिक परम्परा में 
जो ग्रन्थ पैदा हुए उनके प्रति आदर रखते हुए और उन से इृष्ट प्रेरणा पाते 
हुए उन को मानने के लिए हम वँंघे हुए नहीं हैं, मार्नेगे केवल वेदों को ही 
ऐसे लोग वैदिक परम्परा के प्रति अन्याय करते हैं। जो ऋषि-मुति वेदकाल 
के नजदीक थे और जिन्हो ने वैदिक सस्क्ृति का सगोपन किया वे वैदिक संस्कृति 
को अच्छी तरह जानते थे और वे मानते थे कि उस सस्क्ृति का विकास करने 
का उन्हें अधिकार है। हम भी मानते हैं कि ईश्वर की योजना में हर एक 
जमाने के पवित्र घ॒र्मनिष्ठ मनीपियो को अपनी संस्कृति का विकास ,करने का 
पूरा अधिकार हूँ । - “ - 

उपनिपद्‌ के कई ऋषि घ॒र्म-चर्चा में अथवा शिष्य को उपदेश देते हुए एक 
विचार को स्पष्ट करने के वाद कहते हैं--“चद्‌ एतद्‌ ऋचा अभ्युक्तम्‌।” अर्थात्‌ 
में जो कह रहा हूँ वही वेद की इस बचा का भाव हैं । व्याकरण की दृष्टि से 
वह सारा भाव इस कचा के अर्थ में निकलता है या नही यह देखने का काम 
नटपि का नही था । जो भाव वैदिक ऋचा में एक ढग से व्यक्त हुआ वहीं 
उपनिषद्कालीन करषि के मुँह से व्यापक रूप में ज्यादा स्पष्ट हो कर प्रगट 
हुआ है । 

विकास (८००)७४०॥) का तत्त्व केवल भौतिक सृष्टि में ही काम नहीं 
करता, मानसिक ओर आध्यात्मिक सृष्टि में भी हम विकास का तत्त्व पूरा-पूरा 
पा सकते हैं । इतना ही नही ईइ्वर जब मनुष्य को ज्ञान देता है, प्रेरणा देता है, 
घम-रहस्य प्रगट करता हैं तव उस में मी यह विकास का तत्त्व पाया जाता है । 
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घ॒र्म के विधान में समय-समय पर विकास होता जाता हैं। धर्मवचन को समझने 
में भी मनुष्य शक्ति का क्रमश विकास पाया जाता है । इस विकास को ले कर 
ही हमने भगवान्‌ को काल का नाम दिया है। भगवान्‌ काल अपनी शक्ति काली 
के द्वारा सृष्टि की परम्परा चलाता हैं| परम्परा, विकास, परिपक्वता, परिवर्तन 
ये सारे शब्द कालबोधक है । भगवान्‌ काल जो कुछ करता हैं उसी को आजकल 
के वेज्ञिनिक मनीषी विकास कहते हैं । दार्शनिक लोगो ने इस के आगे जा कर 
उत्पत्ति, विकास, विनाश, पुनरुत्पत्ति नवसर्जन, नवजीवन पर एक साथ विचार 
कर उसी को कालतत्त्व कहा है । 
इस अर्थ में सनातन का अर्थ होता है नित्यनृतन | काल भगवान्‌ पुराने 
रूपो को बदल देता है, उन का विसर्जन करता है, विसर्जन के साथ नवसर्जन 
करता है। काल को वासी रहना पसन्द नही है। सनातन वही है जो हमेशा 
ताज़ा रहता है, अद्यतन होता है | इस नित्यनूतन, अद्यतन तत्त्व को ही सदातन 
कहा हैं । ( सदातन का ही आसान रूप हैं सनातन । ) 
जब कभी कोई मुझ से पूछता है कि आप वेद को मानते हैं ? तब में कहता 
हैँ, में वेदिक परम्परा को मानता हूँ । जब कोई पूछता है वेद को आप प्रमाण 
मानते है या नही ? मैं कहता हूँ, वैदिक परम्परा का मैं भक्त हूँ, वेदों को परम 
मआादरणीय मानता हूँ। इस का स्पष्टीकरण करते मैं कहता हूँ कि वेदो को 
पुरानी भाषा में, पुराने शब्दो में और पुराने अर्थों में मैं बाँध कर रखना नही 
चाहता । वैदिक परम्परा के पूर्ण विकसित स्वरूप को मैं ग्राह्म मानता हुँ। और 
प्रमाण मानना तो बुद्धि की और हृदय की चीज़ है। जो जेँच जाये वही मेरे 
लिए प्रमाण है । आत्मनिष्ठा ही अन्तिम धर्म है । जो चीज़ जेंचती नही उस का 
मैं तुरन्त अनादर न करूँ, नम्नर हो कर कहूँगा कि बडो के वचनो के प्रति मेरे 
- मन में परम आदर हैं। उन के अनुसार चलने की कोशिश भी करूँगा । लेकिन 
बडो में से एक-दो या दस-बीस आदमियों को ही मैं क्यो मानूँ ”? सब बडे छोग 
मेरे लिए आदरणीय हैं । सब के वचनो के प्रति मेरा सदभाव रहेगा। इसी 
सद्भाव को दुनिया श्रद्धा कहती है। श्रद्धा के अनुसार चलने का मेरा प्रयत्न 
रहेगा । लेकिन मैं चलेगा तो अपने हृदय की प्रेरणा के अनुसार ही । 
मेरी इस भमिका में कोई नवीनता या विशेषता नही है । प्रत्येक जीवित 
मनुष्य जब पारमाथिक झूप से सोचता हैँ तब ऐसा ही करता आया हूं । ऐसे हो 
एक आदमी ने दलील की थी ,“कपिलो यदि सर्वज्ञ कणादो नेति का प्रमा ?! 
, कपिल महामुनि सर्वज्ञ थे, ऐसा आप अगर कहते हैं तो उन्ही के जैसे किन्तु दूसरे 
ढंग से समझाने वाले कणाद महामुनि सर्वज्ञ नही है ऐसा सिद्ध करने के लिए 
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आप के पास प्रमाण याती सवृत कौन-सा हूँ ? सारी दुनिया में हर एक आदमी 
अपने ही ढंग से चलता है । जिस परम्परा के प्रति उस का पक्षपात हैँ उस 
पक्षपात को निष्ठा कह कर वह अधिक महत्त्व देता है। और उस के बारे में 
विश्ञेप तर्क चलाने की तकलीफ़ न उठाते हुए उस की वात माचने को तैयार 
होता है। मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक हैँ, मनुष्य की यह मर्यादा हैँ | लेकिन 
हम कह नहीं सकते कि यही परम सत्य हैं अघवा यहीं न्याय हैँ । दूसरे की दृष्टि 
के प्रति सहानुभति रखता, बौर उस दृष्टि से भी सोचने की तैयारी रखता यही 
हैं मनुष्य की सुस्कारिता और यही है अन्तिम रूप में सत्यनिष्ठा । 

भारतीय वर्म-परम्परा में किसी एक व्यक्ति को धर्म-संस्थापक नहीं माना है 
जँसे इस्लाम में लयवा ईसाई धर्म में माना है, किसी एक ही ग्रच्य को सर्वोपरि 
प्रमाण नही माना है, जैसे ऊपर के दो धर्मों के साय बार्यसमाजी भी मानते हैं, 
किसी एक साधना को मान्य सावता सान कर अन्य सावनाओं को अमान्‍न्य नहीं 
किया हैं । 

सनातन घर्म का आग्रह इसी वात का है कि वैदिक परस्परा को मान्य रखा 
जाये । इस आग्रह को वाद के छोगों ने सकुचित कर के विग्राड़ दिया । वेदों 
के प्रति आदर-माव रख कर उस परम्परा को मान्य रखना एक वात थी, और 
वेदों को ईश्वर का वचन ( नि शवसित ) भाव कर वेद-वचनो को प्रमाण याने 
अवाधित सत्य को मानने का आग्रह रख कर सनातनियों ने वौद्ध, जैच, लिगायत 
ब्राह्म आदि दर्शनों को और पन्यों को वैदिक परम्परा से नाहक हटा दिया और 
खो दिया । इतना कर के भी वेंदिक माने जाने वाले आस्तिक दर्शनों में न दें 
एकवाव्यता छा सके न उन का समन्वय कर सके । बौद्ध, जैन आदि दर्शन और 

पन्‍्य भारतीय चिन्तन से ही अनुप्राणित हुए हैं। केवल दार्गनिक नही, क्न्ति 

देव-देवियों की पौराणिक कथाएँ ओर मोक्ष-प्राप्ति के आदर्श भी किसी-न-किसी 
रूप में सभी ने अपनाये हैं । 

शास्त्रप्रामाण्यवाद का सारा झगड़ा निर्धक, निप्फल और निसास्ना 
मालूम होता है । सर्वजता का संकुचित अर्थ भी वैसा ही है। हम वयो आग्रह रखे 
कि कोई एक ऋषि-मुनि, बाचार्य, अवतारी पुरुष या वर्मसंस्थापक, नवी, 
पैसम्वर अथवा प्रॉफेट सर्वज्ञ थे, त्रिकालज्ञ थे ? अगर कार अनन्त है जौर 
विकासशील हैं, नवतवोन्मेपणारी हैं ओर वद्ध नही हैं तो कोई व्यक्ति, प्रन्य 
शास्त्र या अब्यात्म साधना विकालूदर्जी जयवा परिपूर्ण हो ही कँसे सकते हैं ? 
अपने-अपने जमाने से वहुत-कुछ आगे, दुर तक देख सकते थे और संकुचित भाव 
छोड कर व्यापक भाव से वे सोंच सकते थे, एकांगिता अववा पक्षाभिमान दूसरों 
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से कम था इतना हम कह सकते हैं । इस से ज़्यादा कहना और उसी का आग्रह 
रखना श्रद्धाजडता हैं और दुरभिमान भी । 
बहुत से धर्माभिमानी लोग कहते हैं कि ऐसा कोई स्थिर आधार माने 
बिना हम धर्म की इमारत खडी कर ही नहीं सकते । इन धर्मों के इतिहास 
कहते हैं कि नीव के लिए जो मज़बूत ईटें रखी जाती हैं उन में जब असत्य, 
भ्रम अथवा दुराग्रहु रहता है तब ऐसी नीव पर खडी की हुई इमारत पूर्णतया 
सर्वोदयकारी नही होती, उस में दोष आते हैं मौर सत्य की उपासना खण्डित 
होती है और झगडे पैदा होते हैं । 
हम सत्य के उपासक हैं । सत्य का स्वरूप स्थूछ रूप से जानते हैँ । उसी के 
आधार पर उपासना करते सत्य का शुद्ध, विशुद्ध और सम्पूर्ण दर्शन करने की 
हमारी कोशिश हैं। इस लिए अनुभूत सत्य के आघार पर जीवन-साधना 
चलाते हुए सूक्ष्म सत्य का रूप जैसे-जैसे स्पष्ट होता जाये, वैसे स्थूछ रूप को 
सुधारते जायेंगे, अपूर्ण या एकागी ज्ञान का दुरभिमान न रखते हुए गलतियों को 
स्वीकार करते जायेंगे तो इसी मे उद्धार का रास्ता मिल जायेगा। इस लिए 
किसी एक ग्रन्थ को नही, सब धर्मशास्त्रो को हम आदरणीय मानेंगे । साधना 
के अनुभव के बल प्र उन का व्यापक आर्थ करते जायेंगे । और जो बातें अनुभव 
से गलत था बाधक सिद्ध हो जायेगी उन को हम बाजू पर रखेंगे, छोड देंगे । 
मनुष्य जाति के विकास में ऐसा ही होता आया हैं। हर एक परिवार में 
लोग किसी-न-किसी कुल-सस्थापक की परम्परा को स्वीकार करते हैं, पुरखो के 
प्रति आदर रखते हैं, लेकिन पुरानी काल-ग्रस्त वातो को खुशी से छोड देते हैं, 
क्योकि उस से अच्छी, ज़्यादा सन्‍्तोषकारक बातें मिलने से जीवन-साधना का 
मार्ग अधिक अच्छा हो जाता है । 
ऐसा करते हुए गलतियो की सम्भावता हैँ । किसी अच्छी चीज़ का महत्त्व 
ध्यान में न आने से उसे हम छोड बैठेंगे और दूसरी किसी रोचक किन्तु बाधक 
वस्तु को उत्साह के साथ ले बैठेंगे । ऐसी गलतियाँ होगी । इस का इलाज नहीं 
है। गलतियाँ होगी तो उन की कीमत देनी पडेगी । गलतियाँ सुधार देगे । 
लिकिन गलतियाँ होगी इस डर के कारण न जेंचने वाली चीज़ो को अन्ध-श्रद्धा 
से पकड कर नही बैठेंगे । 
प्राचीन परम्परा को आदर के साथ चलाना स्वाभाविक हैँ । यह तत्त्व 
मनुष्य स्वभाव में है ही किन्तु पुरखो के बारे में आदर बढा कर हम अपनी 
प्रगति और प्रयोगपरायणता मन्द नही करेगे । जो लोग कहते हैं कि हम पुरानी 
वातो को संभाल रहे हैं उन में भी अच्छा या बुरा परिवर्तन आ ही जाता हैं, 


सनातन-घधर्म किसे कहें ? २३ 


फिर वे उसे कवूल करे या न करें । काल भगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं। परिवर्तन उस 
का ही स्वरूप हैं । प्रयोगशीलता उस का घर्म है। नयी-नयी चीज़े आजमा कर 
देखना जीव का प्रधान लक्षण है । इस की उपेक्षा कर के अगर हम भूत काल 
की बातें फिर से सजीवन करने की चेष्टा करेंगे तो उस में काल-मगवान्‌ का 
द्रोह होगा । काल-मगवान्‌ कहता हैं कि भूतकाल के प्रति आदर रखो, उस के 
प्रति प्रमादी मत बनो, किन्तु स्वीकार करो वत्तमान काल को और साधना 
करो काल के निर्माण की। जिन की नज़र भविष्य काल को न देखते हुए 
भूतकाल की तरफ ही चिपकी हुई है, उन की प्राणशक्ति क्षीण होती हैं और उन 
का जीवन नि सार होता हैं। काल-भगवान्‌ का सच्चा उपासक साधना करेगा 
भविष्य काल की ही | 

सच्चा सनातन धर्म शरीर-विकास की प्रक्रिया, मनोविज्ञान की प्रक्रिया और 
सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया ध्यान में रख कर धीरे-घीरे परिवर्तत करता 
जायेगा । ऐसे आदमी को ही हम त्रिकालनिप्ठ कह सकते हैं। सनातनियो ने 
जब से भूतकाऊनिष्ठा को सर्वोपरि बताया तव से उन्न का सनातनीत्व नाम में 
ही रह गया । सच्चा सनातन घर्म त्रिकालनिष्ठ, परिवर्तनशील और प्रगतिपरायण 
ही हो सकता है । 


१५ फ़रवरी १६६८ 


पुराने घ॒र्मों को ले कर क्या करेंगे ? 


हम अपने धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। जो घम परा पर्व से चलता आया हैं 
उसे सनातन कहते हैँ । जो हमेशा है, जो सदा के लिए' है वह सनातन है। 
उस सदातन को ही लोग सनातन कहने लगे । 'सबसे पुराना और वैसा ही जैसा 
पहले था ऐसा कहने का भाव होता तो हम ने उसे पुरातन कहा होता । जो धर्म 
हमेशा चलता है, जो सदा के लिए काम का है वह वासी हो ही नही सकता । 
उसे हमेशा ताजा रहना चाहिए | जैसे गन्दी हवा वदवू्‌ फँलाती है, वरतन में 


१ ऐसे सब अच्द हमें इकट्ठा करने चाहिए। जो पुराना है वह पुरातन | जो गत कल का 
है वह हास्तन। जो आगामी कल का है वह श्वस्तन। 'उस समय का' ऐसा कहना हो तो 


तदानींतन | आज का या ५०-०-१०८८ कहना हो तो उसके लिये द्ाब्द है अद्यतन । इस प्रकार 
अनेक द्वाब्द बनते हैं । 


२४ युगानुकूल हिन्दू जीवन-दृष्टि 


रखा पानी कुछ अरसे बाद पीने लायक़ नही रहता, उसी प्रकार कभी भी न 
बदलने वाला जीवनतत्त्व एक अरसे के बाद निष्प्राण याने सग्रहालय में रखने 
योग्य बनता है। खुली हवा अच्छी, बहता पानी अच्छा | नदी बहती है, आसपास 
के प्रदेश को पानी पहुँचाती है, नये-नये झरनो का संवागत करती है और ज्यो-ज्यो 
आगे बढती है त्यो-त्यो परिपुष्ट होती हैं । इस लिए नदी को हम पवित्र मानते 
हैं । उसे लोकमाता कहते हैं । और उसके दर्शन से ही धन्यता का अनुभव करते 
हैं । नदी पवित्र हैं क्योकि वह जीवनशुद्धि स्थापित कर जीवन-समृद्ध होती चली 
जाती है। यही न्याय सनातन धर्म में भी लागू होता है । 
गगा का उद्भव गगोत्री से होता है । वहाँ उसका प्रवाह इतना सेकरा हैं 
कि एक वार मैं वहाँ एक पैर एक किनारे पर और दूसरा पैर दूसरे किनारे पर 
रख कर खडा रहा था | उस से भी ऊपर की ओर गोमुख पर जायें तो गगा का 
पानी आकाश से टपकता हुआ मालूम होगा। भले ही कवि उसे गगावतरण कहें । 
वह स्थान और वह उद्भव अत्यन्त आदरणीय है, पवित्र है परन्तु उसे सन्तोष- 
कारक तो नही कह सकते । हिमालय के असख्य झरनो को लेकर गगा नदी 
पुष्ठ होती चली जा रहो है। भलूकनन्दा, भागीरथी इत्यादि अनेक स्रोत मिल 
कर गगा बनती हैँ । उसी प्रकार प्राचीत कार के अनेक क्राषियों के रचे हुए 
या देखे हुए वचन मिल कर वैदिक धर्म बनता हैं । जैसे हमारे पिता हमारे लिए 
पूज्य होते हैं और दादा उन से भी ज्यादा पूज्य होते हैं, परदादा या प्रपितामह 
उन से भी बढ कर पृज्य होते हैं तथा हमारे कुल के जो आद्य पुरुष माने जाते हैं 
वे तो पृज्यतम होते हैं, उसी प्रकार घर्म का सब से प्राचीन रूप अत्यन्त आद- 
रणीय होता है, होना ही चाहिए | परन्तु इस का यह अर्थ नही कि जितना 
पुराना उतना ज़्यादा ग्राह्म, मान्य या सन्‍्तोषकारक होता हैं । 
कोई भी विचार हमारे दिल में एकाएक उठता है तब कभी-कभी वह अन- 
गढ़ होता है । उचित शब्दो में जब तक उसे प्रकट न किया जाये तब तक वह 
हमें सन्‍्तोप नही देता। बाद में उस विचार के बारे में हम ज़्यादा चिन्तन करते 
हैं, उसे अमल में लाने के लिए उस विचार या चिन्तन के अनुसार जीवन में 
ज्यो-ज्यो प्रयोग करते जाते हैं त्यो-त्यो वे विचार ज़्यादा परिमाजित होते हैं, 
कसे जाते हैं और विशुद्ध हो कर अन्त में व्यापक और सन्तोषकारक रूप लेते 
हैं । यही बात धर्म के लिए भी सही है। जो विचार वैदिक-वाणी में अनगढ 
रूप से प्रकट हुए उन्ही को ऋषियो ने अमल में लाने की कोशिश को, उनके 
बारे में चिन्तन किया, आपस में उनके बारे में चर्चा की, शिप्यो को उन्त 
विचारों की दीक्षा दी, समान महत्त्व के दो भाव प्रकट होते प्रतीत हुए 


पुराने धर्मों को ले कर क्या करेंगे ? २७ 
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तब दोतमों को बअनुमव करने के लिए एक मन्त्र की दो शालाएँ वनायी और 
ऋषि बागे बढ़े 
ऋषि छशब्द ऋषप्‌ वातु पर से जाया है । कह जथवा कऋष्‌ के मानी हैं चलना, 
बागे बढता, भाले की तरह घुस कर प्रवेश करना, अच्ठपार पाने के लिए 
पर्याप्त बनुभव लेना । वेद में भाले को ही दृष्टि कहा हैं। ज्ञान के भाले से 
संसार को छेद कर जो बार-पार प्रवेश करता हैं वह ऋषि है, ऐसी करषि घन्द 
की व्याख्या है । 
यह सव देख कर बौर सनातन धर्म का उज्ज्वल इतिहास देख कर मैं नें 
व्याल्या की है “सनातन यात्री नित्य-दृतन ।” जो धर्म बासी चहीं होता, प्रवा- 
हिंत होकर नित नया रहता हैं वह हैं सनातन धर्म । वेद काछ का पघर्म-प्रवाह 
उपनिपत्काल में ज्ञान-पृष्ट हुला। आगे चल कर दर्शनशास्त्र ने उसे वुद्धि पर 
घिस कर उसको अनेक पहलदार बनाया जिस से वह ज़्यादा चमकीछा हुआ | 
स्मृतिकारों ने उस घर्म को जीवन में अमर करने के लिए अनेक नियम 
धनाये । इस में मठभेद खड़े हो गये । हमारे पूर्वज न ठो मतभेदों से अकुलाये, न 
ही एक-दूसरे को मारने के लिए छूड पढे । उन्होने कहा, दोनो विचारों के पीछे 
कुछ वजूद है । जीवन में दोनो को आजमा कर देखेंगे । अनुभव से जो लामदायी 
मालूम होगा उसका प्रचार अपने-आप होगा ! जो हितकर नही होगा वह भी 
ग्रह के कारण कुछ समय टिकेगा, परन्तु अन्च में सूख जायेगा । 
जीवन-वर्म के दो तत्त्व प्रधात है, श्रद्धा गौर बनुमव । जो वस्तु प्रथम 
दर्शन में अच्छी लगी, जिस विचार के पीछे दुछ गाम्भीर्य हैं ऐसा मालूम हुआ, 
जिस वचत को किसी भहात्‌ व्यक्ति के मुख से छुचा, उस को हम अन्चे हो कर 
सहसा स्वीकार नहीं करते । और केवल नया हैं इसी लिए उस का उपहास कर 
टालते नही या उत की बवहेंलना नही करते । उस के प्रति श्रद्धा बढा कर आदर 
रखते हूँ। कहते हैं इस वात के सही होने की सम्भावना ज्यादा है इस भावना 
से उसे आजमा कर देखते है । 'बनुभव से जो सिद्ध हुआ वह किवल श्रद्धा का 
विषय न रहा । वह वात हमारे जीवन में उतर गयी ॥ हम कहते हैं कि उस 
वस्तु का मुझे चालात्कार हुआ; हमने उसे जीवन में आत्मसात्‌ कर लिया । 
चह मुझ में लीन हुई, मैं उस में छीच हुआ! । 
भव जीवन-वर्म ने हमें दो सुन्दर जब्द दिये हैं। जो वस्तु अनुभव से सही 
सावित हुईं उसे हम कहते हैं सत्य । फिर जब उस उत्य को हम जीवन में लाते 
हैं, समाज में चलाते हैं तव उसी सत्य को नाम मिलता हैँ ऋतम्‌ । जो यक्रीनन 
हैं वह सत्यम्‌ है, जिस को सचमुच प्रयोग में छाया जा सकता हैं; जो छामदायी 
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मालूम हो, सामाजिक नियम के रूप में जिस को स्वीकार किया जा सकता है, वह 
हैं ऋतम्‌ । 
गति, पअग्रति, परिवर्तत, अनुभव, सुधार, प्रयोग, संस्करण ये सब सनातन 
धर्म के मूल तत्त्व हैं। इस लिए सनातन धर्म नित्य-नृतन रहता आया है। 
अब समाज के विकास में दिवस और रात्रि तो आयेगे ही । छोगो में जड़ता 
आये तब अनुभव का आधार छोड कर लोग वचन-श्रद्धा की ओर मुडते हैं । अब 
परम्परा कायम रखनी हो तो वेदो के लिए आदर का आग्रह ज़रूर रखा जा 
सकता है । कुछ के मूल पुरुष का अस्वीकार कभी नही हो सकता । परन्तु वेदो 
के प्रति आदर होना एक बात है और वेदो के हर एक वचन को प्रमाण मान 
कर चलते के लिए बाध्य हो जाना दूसरी बात । मुझ से यदि कोई पूछे कि, 
“आप वेद को प्रमाण मानते हैं या नही ?” तो मैं नम्नतापूर्वक, फिर भी दृढता- 
पूर्वक, कहूँगा कि, “मेरा धर्म वेद-परम्परा से चला आ रहा है, इसी लिए वेदों 
के प्रति मेरे मन में असीस, अनन्त आदर है। परन्तु मेरे पूर्वज जिस ढग से 
चले उसी ढग से चलने के लिए मैं बँघा हुआ नही हूँ । इसी प्रकार वेद-वचनो 
से मैं अपने को बँधा नही मानता । और में यह भी कहूँगा कि, “भले आदमी ! 
जिन वेदो को मैं ने देखा नही है, जिन का पूरा अर्थ में जानता नही हूँ, जिन के 
अर्थ के बारे में भले-मले लोगो के मन में मतभेद है उन वेदो के बारे में में आँखे 
मूंद कर कैसे कह सकता हूँ कि वेदो में जो कुछ भी कहा गया है वह सब मुझे 
मान्य है और उस के अनुसार चलने के लिए मैं बँधा हुआ हूँ? और अपने 
वशजो से भी कैसे कहूँ कि आप भी उसी तरह बंधे हुए है ?” 
भौर कुछ लोग मुझ से यह भी कहते हैं कि, आप वेद के बाहर जा ही नही 
सकते । यह बात मैं कभी भी नही मानंगा । इस तरह तो सारी प्रगति रुक 
जायेगी । मेरे धर्म का सनातनत्व नष्ट हो जायेगा । मैं भूतकाल का उपासक बन 
जाऊंगा और मुझे जीवछोक छोड कर भूतयोनि और प्रेतयोनि में प्रवेश करना 
होगा । और उस में वेद का अपमान भी है। वैदिक ऋषियों ने कहा था . 
“अनन्ता वै वेदा ”। और जो लोग कहते है कि वेद गूढ है, उनके आर्थ का 
ज्ञान होगा ही नही, उनके लिए भी ऋषियो ने कहा था “विवृताइच वेदा , 
वेद खुले हैं ।” इतना स्पष्ट जानने पर भी जो लोग वेदों की अन्धी उपासना 
करना चाहते हैं और वेदो से हमें बंधा हुआ रखना चाहते हैं वे तो वेदों की 
दुर्दशा ही करते हैं । हम उन की बात स्वीकार न करें। 
हम वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, आगम, पुराण, तस्त्र, सुधार ओर समन्वय ऐसी 
अनेक पीढियो से गुज़रे हैं । जिन आदिम जाति ग्रिरिजनों के बीच हम रहने लगे 
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उन के धर्म-वचनों और रस्म-रिवाजों को हमने समझ लिया, कुछ को स्वीकार 
किया और कुछ तोडे भी । इस तरह हम ने उन्हें अपने समाज में क्रमश मिला 
दिया और ऐसा करते हुए हम ने उन के विचारों को परिष्कृत रूप दिया, उन के 
रिवाजों का तया अर्थ लगाया और धीरे-घीरें हम ने समन्वय के वल सनातन धर्म 
को सर्वव्यापी और चमृद्ध वनाया। ऐसा करते उमय यह सही है कि उस में तरह- 
तरह का कचरा भी मिल गया । परन्तु जो जीवननिष्ट है, उमाजनिष्ठ है, समष्टि 
का सार्वभौमत्व पहचानता हैं वहू कुछ काछ के लिए कचरे की भी उपयोगिता को 
स्वीकार करता है । वह जानता हैँ कि कचरा जाया है जाने के लिए ही । वह 

टिकने वाला चही । अगर टिकने का प्रयत्त भी करेंगा तो अवसर आने पर उसे 
फेंक देना चाहिए। परन्तु कचरे को लेकर दो पन्‍व गौर दो समाज नहीं वनाये 
जा सकते । 

( १५ अगस्त, १६६८) 


रद. -> युगाजुकूल हिन्दू जीवन-इष्टि 


नवसंस्करण की आवद्यकता 


हिन्दू संस्कृति का नवसंस्करण के 


एक पक्ष इस देश में है जो कहता है---/हिन्दू-धर्म तो हिन्दुओं का ही है। 
लेकिन हिन्दृ-सस्क्ृति सब को है । हिन्दू-सस्कृृति ही भारतीय सस्क्ृति है । हिन्दू- 
सस्क्ृति को स्वीकार करने वाले को ही पूर्ण भारतीय समझना चाहिए । उन्ही 
की देशभनिष्ठा विद्वासपात्र समझनों चाहिए”। इतनी स्पष्टता से कहने वाले 
लोग शायद कम हो, लेकिन राजनतिक ओर सास्क्ृतिक शुद्ध चिन्तन करने की 
जिन को आदत नही है, ऐसे अपने इर्द-गिर्द के रोजमर्रा के जीवन को हो 
स्वाभाविक समझ कर पसन्द करने वाले लोग बेहुत है । सारे देश के समन्वित 
वातावरण का विचार करने वाले लोग कम है, और वे अपने अनुभव की छात्- 
वीन कर के उस पर से शुद्ध सर्वोदियकारी क्या निर्णय हो सकता है इस का 
पूरा विचार नही करते ! 

देश में सामान्य लोगो को सत्तालोलुप, राजनीतिक लोगो की ओर से दिन- 
रात एक विशेष प्रकार की शिक्षा मिलती रहती हैं। इस कारण भी वे गहरा 
विचार नही करते। 

ऐसे लोगो ने पश्चिम के चरण में बैठ कर जो सम्पत्तिशास्त्र पढ़ा हैं उसी 
को ले कर वे थोडा-बहुत सोचते हैं । वस्तुस्थिति की छान-बीन करने की आदत 
ही उन्हें नही रही । 

और पुराने ज़माने में धर्म का जो स्वरूप प्रचलित था उस की शिक्षा भी चन्द 
लोग जनता को देते है । उस में भी भारत में प्रचलित सर्वधर्मों की शिक्षा छोगो 
को बहुत कम मिलती हैं । अपने-अपने धर्म का अभिमान और दूसरो के घर्मों 
के प्रति अनादर और अविश्वास और विक्ृत जानकारी--यही होती है भारत 
में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि भारतीयो की घ॒र्म-शिक्षा । आज की परिस्थिति 
में ऐसे राजनैतिक, आ्थिक और धार्मिक विचारों में क्या-क्या परिवर्तद करता 
ज़रूरी है इस का कोई विचार ही नही करता । जहाँ नेताओं की ऐसी हालत 
है वहाँ जनता के बारे में कहना ही क्या ? अगर लोग भूछ गये कि हमें वर्तमान 
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काल में ही सफलतापूर्वक जीना है और उज्ज्वल भविप्य काल के लिए तैयारी 
करती है तो ऐसे लोग विचार भी क्या कर सकते हैं ”? भूत काल की और वह 
भी एकदेशीय उपासना करना और केवल संकुचित संगठन कर के अपने सनोरध 
सिद्ध करने की माशा रखना, यही है जाज के समाज का स्वरूप अथवा चित्र । 

अपने लोगों को भारत भेज कर हर एक क्षेत्र में धीरे-धीरे लोकमानस में 
परिवर्तन करने का भला-वुरा, सफल या विफल प्रयत्न युरेंप-अमेरिका के जाग- 
रूक देश करते रहते हैं । इतना भी प्रयत्न हिन्दुस्तान के छोय अपने लिए नहीं 
कर रहे हैं । क्या भारत के हिन्दुओं ने अपने देश के मुसलमान, ईसाई, यहूदी, 
वौद्ध बौर पारसी लोगों का जनमानस अपने लिए अनुकूल करने का प्रयत्न कभी 
किया है ? सन्त कहते-कहते थक गये कि “करने से सब कुछ होता है” । लोग 
इस वचन को कण्ठ तो करते हैं लेकिन उतनी श्रद्धा या उतना विश्वास नहीं 
रखते । ओर श्रद्धा, विश्वास हो तो भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता महसूस 
नही करते 

भारत के स्वदेशी मुसलमान, ईसाई आदि लोग केवल नजदीका स्वार्थ और 
अविश्वासमूलक बात्मरक्षा की ही नीति का विचार करेंगे तो उच्च की मारती- 
यता कैसे पनपेगी ? भारतीय एकता सव कोई चाहते हैं लेकिन उस के लिए 
परस्पर का जीवन आओत-पश्रोत करने की और एक-दूसरे का अनुनय करने वी 
आवश्यकता किसी के ध्यान में नही आती । ऐसी हालत में दिन-पर-दिन देश की 
कमजोरी वढती न गयी तो ही आश्चर्य समझना चाहिए । 

सवाल केवल मुसलमानों का नहीं हैं । परस्पर अविश्वास और परस्पर 
असन्तोष गौर शिकायत का वातावरण कही भी नहीं होना चाहिए। अगर 
मुसलमान, ईसाई ( इन में केरल, गोवा, नागालंण्ड और मिज़ो प्रदेश के सव 
ईसाई था जाते हैं ।), वोद्ध ( इन में नेफा के, नेपाल के, पूर्व भारत के और 
वम्बई के नव-वोद्ध भी आते हैं। ) और सिख, इन सब में कुछ-व-कुछ विकृति 
था गयी तो उस के लिए हमारी ग्रफतत भी काफ़ी हद तक ज़िम्मेवार हैं। जिन 
में भारत के हिन्दू लोगों के प्रति अथवा अधिकांश लोगों के प्रति आत्मीयता 
नही हैँ उन पर चाराज़् होने से उन में आत्मीयता बढ़ेगी या घटेगी ? क्या केवल 
दबाने से जात्मीयता उत्पन्न हो सकती है ? इस का विचार हम क्यो न करें ? 
आज कल के राजनैतिक लोग एक ही वात जानते हैं । कभी-क्ष्मी दवाना औौर 
सिरज़ोरों को राजनीतिक या नौकरी विषयक विज्येप अधिकार दें कर सन्तुष्ट 
करने की कोशिश करना । जो लोग समझ गये हैं कि “राष्ट्र तो सिरजोरी को 
पहचानता हैं और 'घूस' देने को तैयार होता हैं वे तो कहते हो हैँ “वियड कर 


३० चुगानुऋूछ हिन्दू जीवन-दृष्टि 


रहने से हो सब-कुछ मिलता है, व बिगड बैठने से न कभी कुछ मिलता है, 
मिलने वाला है । 

भारत में कोई एक भी नेता है जो जानता है कि घमकाने और घूस देने के 
अछावा दूसरे-दूसरे अनेक कारगर उपाय हैं ? अधिकारलोलुप राजनीति, सोश- 
लिज़म को दुह्ाई देने वालो अर्थनीति और अपने गुण-दोष न पहचानते हुए केवल 
अभिमान से चलायी हुई भूतकाल की घर्मनीति--ये तीन नीतियाँ आज भारत 
के प्रेरक बल हैं। स्वार्थनीति तो सर्वत्र प्रधानता रखती ही है। ऐसे देश को 
अध्यात्म-मूलक और मानवता-मूछक समाजविज्ञान सिखाने की जरूरत हैं । छेकिन 
जनता को सिखाने के पहले राजनीतिक, धामिक, सामाजिक और शैक्षणिक नेता 
'लोग स्वय ऐसा समाज-विज्ञान तैयार करें । इस के बिता सारा प्रयास व्यर्थ हो 
रहा है। 

जब लोग हिन्दु-सस्कृति की दुहाई देते हैं. तव वह हिन्दू-संस्कृति कौन-सी ? 
किस युग की ? किस प्रदेश की ? 

वेदकाल में स्वर्ग को उपासना चलती थी और उस के लिए तरह-वरह के 
यज्ञ होते थे। आज यह सस्कृति केही भी दीख नही पडती । यज्ञ का अर्थ हो 
बदल गया हैं । । 

उपनिषद्‌ काल में सोक्ष की उपासना ज्ञोर पकड़ सको। उस का प्रभाव 
जआाज हमारे जीवन पर भले ही न हो, हमार दिमाग पर और हृदय पर ज़रूर 
हैं। वेदकाल के इन्द्र, वरुण, मित्र आदि देव उपेक्षित रह गये । अब तो राम, 
कृष्ण, गणपति, देवी आदि देवो की अनेक रूपो मे उपासना होती है । और 
चेदान्त कहता हैँ कि इन्हें गौण बना दो, परक्रह्म की ही उपासना करो। 

हिन्दू-सस्कृति ने एक अच्छा काम किया | वैदिक-अवैदिक का भेद बाजू पर 
रख कर आर्य-द्रविड, आदिवासी आदि सब लोगो के देवो को स्वीकार किया । 
सब तरह की धर्म-साधनाओ को मान्यता दी और विविधता बढ़ने का डर नही 
रखा | धाभिक जीवन में सलिनता आयी उसे भी बर्दाइत किया । और सभी को 
सार्वभौम हिल्दू-सस्क्ृति को छत्रछाया के नीचे छा कर घीरे-घीरे एकता लाने की 
उम्मीद रखी । ऐसे दीर्धवृष्टि धर्मकारो ने देखा कि एकता लावा कठिन है. एक- 
दम एकता छाने की कोशिश खतरनाक भी है, इस लिए सभी को धर्ममान्‍्य बना 
कर संघर्ष टाल दिया, आत्मीयता उत्पन्न की और एक तरह का समन्वय का 


चायुमण्डरू सार्वभौम बना दिया | 
भारतीय समाज में कुल, गोत्र और जाति को प्रधातता थी । इन तीनों को 


गौण बनाने के लिए और विराट समाज का निर्माण करने के लिए भारत के 
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घ॒र्मपरायण मनीपियो ने चातुर्वर्ण की स्थापना की । यह एक वा विराद सामा- 
जिक प्रयोग था, जिस के लिए हम बाज भी गौरव ले सकते हैं । चातुर्वर्ण के 
हारा जातियाँ भले टूट न सकी लेकिन गौण ज़रूर हुईं। जातियो में जो 
संकुचितता थी और केवल जन्म का तत्त्व था ( जन्मना जाति ) उस की 
जगह गुणकर्म का तत्त्व काफ़ी हृद तक मान्य हुआ और समाज ने लोकोत्तर 
उन्नति की । 


उस ज़माने का मानस ध्यान में लेते हुए घामिक नेताओ ने जन्म के तत्त्व का 
सीधा विरोध नही किया, सस्कारो को महत्त्व दे कर घीरे-धीरे अनेक जातियो 
को एक-एक वर्ण में छा कर अन्तरजातीय विवाहो के लिए रास्ता खुला किया । 

इतनी प्रगति करने के बाद मानव-समाज शायद थक गया | चार वर्ण 
चार आश्रम, असख्य जातियाँ, उन के अन्दर का उच्च-नीच भाव, हरेक जाति 
के अपने-अपने संस्कार और अपना-अपना सगठन, शिव, विष्णु देवी, गणपति, 
सूर्य और गुए इन पाँच-छह उपास्यो की प्रधानता और आय॑-द्रविड, अनार्य सब 
तरह के देवो का स्वीकार और उन सभो का पचायतन में समावेश, भारतश्यापी 
तीर्थयात्रा, ब्रत, उत्सव, गुरुभक्ति, सकामभक्ति, रामायण-महाभारत की प्रतिष्ठा 
उन का बोर पुराणों का वाचन, असख्य त्योहार, योगविद्या के प्रति और मन्त्र 
'विद्या के प्रति अन्वश्नद्धा, दान-घर्म का माहात्म्य, पितरो का श्राद्ध, पुरोहितो के 
पूजा, मन्दिरो की स्थापना, मेले, फलज्योतिप, भूत-प्रेतों का डर, राजसत्ता क॑ 
खुशामद ( ना विष्णु पृथिवी-पति ) भौर सब घर्मो के सन्तो के प्रति आदर 
ओर मान्त्रिकों का डर, यह हो गयी हमारी हिन्दू-सस्क्ृति । 

वेद काल से ले कर ई० स० १५०० से १७०० तक भली-वुरी प्रगति जिस 
ने की उस धर्म को और सस्कृति को आगे बढने का अधिकार और ककत्त॑न्य हैं 
या नही ? 

हिन्दू-सस्कृति के अभिमानी कहेंगे विचारपूर्वक परिवर्तन करने का, सुधार 
करने का, किसी चोज़ को विचारपूर्वक छोड देने का अधिकार अब किसी को 
नही है | परिस्थितिवद्, स्वार्थवश अथवा उत्साह के अभाव में, जडता से समाज 
में आप-ही-आप जो परिवर्तन होंगे उन को जीवन में और समाज में धीरे-धीरे 
मान्यता हम जरूर देंगे। लेकिन तत्त्वव भौर चर्चा में उस का विरोध ही करेंगे। 
निगम और आभागम के ग्रन्थ, स्मृतियाँ, सन्‍्तवचन, साधु, पण्डित और उन का 
अखण्ड शास्त्रार्य चलते हुए भी और कथा-कीर्तनो का प्रचार वन्‍्द न हुआ तो भी 
अधिकारपूर्वक अखिल भारतीय सुधार या परिवर्तन करने की हमारे यहाँ कोई 
गुंजाइश हैं नही । किसी सिद्धान्त, चिन्तन या कल्याण के हेतु सुधार करने का 


झे२ युगानुकूल हिन्दू जीवन-दृष्टि 


रास्ता कोई है नही। जिस को जो प्रचार करना हो कर सकता है। उस का 
जो परिणाम होना हो, हो सकता है। जीवन में जो परिवर्तन आप-ही-आप 
होगा सो होगा ही । 

यह है आज की हिन्दु-संस्क्ृति । विचारपूर्वक भूत काल की तरफ शायद हम 
जा सकते हैं, भविष्य काछ की तरफ नही--यह है इस का सूत्र । ऐसी हमारी 
सस्क्ृति में हिन्दू-सस्कृति के नेताओं ने समय-समय पर जो सुधार किये उन्ही से 
प्रेरणा ले कर भविष्य के लिए कुछ दिशा निश्चित करने का यहाँ विचार है । 

हिन्दू-सस्क्ृति ने अपने ढग का भला-बुरा समन्वय चलाया, लेकिन सफलता- 
पूर्वक जीने की जीवनकला उस के हाथ में नही आयी | बाहर की दुनिया का उसे 
परिचय न रहा । आन्तरिक सगठन का महत्त्व उस के ध्यान में नहीं आया । 
व्यक्तिगत जीवन की प्रधानता बढी और सारा देश गफलत में आ गया । 

इतना बडा देश, इतनी पुरानी सस्कृति और अटूट अमर्यादा साधन-सम्पत्ति 
पास होते हुए मृट्टी-मभर ही पठान लोग भाग्त को क्रमश परास्त कर सके । 
इतना ही नही किन्तु हमारे ही लोगो की मदद से अपने छोटे-बडे राज्य मज़बूत 
कर सके । पठानो के वाद मुगल आये । उनके सामने भी हम लोगो ने अपना 
सिर झुकाया और उन का साम्नाज्य मज़बूत कर दिया । पठान और मुगल लोगो 
की अपेक्षा हम लोग ज़्यादा ग्रफलत में थे, लेकिन यहाँ आ कर हमारे वे विदेशी 
राज्यकर्ता भी वैमे ही गफलत में फेस गये और मुद्ठी भर पुर्तगाली, फ्रान्सीसी 
और अँगरेज़ हम पर राज्य कर सके । 

हम लोग क्यो हारे इस की मीमासा हमारे लोगो ने काफी कर देखी ! 
आपसी फूट के कारण हमारे लोगो ने सब कुछ खोया । राजपूत लोग बहादुर 
थे, घर्मनिष्ठ थे, किन्तु एक-दूसरे की ईर्ष्या वे कमी छोड न सके। समान 
सकट के सामने अन्दरूनी भेद भूल कर एक बनने का विचार उन को सुझा ही 
नही । जिस नीति से शिवाजी ने हिन्दवी स्वराज्य की स्थापना की वह नीति हम 
लोगो को गोरो के खिलाफ मदद दे न सकी । 

यह सारा इतिहास लम्बा-चौडा हैं । आज भारत स्वतन्त्र हुआ है । हिन्दुओ 
का राज्य बनाने के ये दिन है नही । भारतीयो का राज्य हम बना सकते हैं । 
अँंगरेज़ लोग यहाँ से जाते-जाते देश का बेंटवारा कर सके उस का इलाज हमारे 
पास कुछ नहीं रहा। विभाजन मजूर कर के भी हमें न मिली शान्ति, 
न मिला सुख । 

अब भारत का उद्धार न होगा राजनीतिक समझौते से और न होगा अन्तर- 
राष्ट्रीय राजनीतिक खेल खेलने से । 


हिन्दू सस्कृति का नबसस्करण शे४३ 
हि 


समस्त प्रजा का मासस वदलना होगा । व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन 
का आदर्श बदलना होगा । भाज तक जो हिन्दू धर्म चलता जाया हूँ उस से बाये 
का काम चल नही सकेगा। भारत में और भारत के वाहर दुनिया में इस्लाम 
धर्म, ईसाई धर्म, वौद्ध धर्म और साम्यवाद ऐसे चार धर्म फैले हुए हूँ । इनका 
हम न विरोध कर सकते हैं, न इनकार कर सकते हैं । इनका वहिप्कार करना 
भी हमारे लिए अशवय हैं। भगवान्‌ की इच्छा भी नहीं दिखती कि हम इनका 
बहिष्कार करें । 

सारी दुनिया में इत चारो के वीच होड़ चल रही हैं। हम उनके झगडे को 
मोल नही ले सकते । हमारे ल्याल से कंम्युनिज़्म भी एक धर्म ही हैं। पुराने 
धर्मों के दोप घोने के लिए दवे हुए लोगों को ऊपर हूाने के वास्ते उत्त का 
अवतार हुआ हैं। छेकिन हम उन्त सब धर्मों के झजड़ों में पड़ेंगे तो दुनिया का 
ताश होने के पहले, हमारा ही नाश हो जाएगा । हम तो इन सब धर्मो की 
ख़बियों की क़दर करेंगे । जब तक उन के दोप दूर नही हुए हैं उन्हें दरगुज्ञर 
करेंगे और सब के वीच समन्वय लाने की प्राणपन से चेष्टा करेंगे । 

पारसियो का याथिक धर्म, दौद़ों का कल्याण धर्म, ईसाईयों का विश्वासी 
धर्म कौर मुसलमानों का इस्लाम, सव के साथ हम पारिवारिक सम्बन्ध बाँघेंगे । 
इस में हमें मौरो से कितनी मदद मिल सकती है, इस का हिसाव लगाने नहीं 
वैठेंगे। जो मदद मिलेगी प्रसन्नतापूर्वक ले लेगे । लेकिन हमारा पुरुषार्थ अपने 
ही वल पर खडा होगा । समन्वय-चर्म प्रेमवर्म हैं। और प्रेम की शक्ति कभी भी 
परास्त नही हुई हैं। इसी लिए उसे अमोघ कहते हैं । 

हिन्दू धर्म को व्यापक वनना हैँ। हिन्दू संस्कृति को सर्वग्राही बनना हैं। 
हिन्दू धर्म इतना व्यापक बने कि उस की नव-सस्क्ृति भारतीय संस्कृति के नाम 
से पहचानी जायेगी । और उस की प्रेरणा होगी विद्व-समन्वय की । उस में 
समस्त मानव जाति के उद्धार करने की कल्याणकारी शक्ति होगी । वही होगा 
सासारिक युगधघर्म । 

(८ द्त्तम्बर १६६६) 
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पिछले तोन-चार सौ वर्ष हुए विदेशी लोगो ने हमारी निन्‍दा करने में कोई कसर 
नही रखी थी । एक पुराना समाज और पुरानी सस्क्ृति तरह-तरह के प्रयोग 
करेगी। हमारे समाज में अनेक वश के छोग अपनी-अपनो भली-बुरी संस्कृति को 
ले कर एकत्र रहे थे। आर्यों ने उत के जीवन में अनावश्यक तवदीलियाँ न करने 
का निरचय किया । “तुम अपने ढंग से जियो, हम अपने ढग से जियेगे। ज्ञान के 
बिना और योग्यता के विना आप हमारा अनुकरण करेंगे तो आप को वह हजम 
नही होगा, उस में विक्ृति आयेगी, हमारी संस्कृति बदनाम होगी और तुम्हें 
सनन्‍्तोष नहीं होगा । इस लिए अधिकार के बिना हमारा अनुकरण मत करो। 
अनधिकार चेष्टा हम वर्दाश्त नही करेंगे”, ऐसा कह कर आर्यों ने यहाँ की 
आदिम जातियो को अपने ही ढग से रहने के लिए प्रोत्साहन दिया, एक तरह से 
बाध्य किया । 

उन्हो ने अपने समाज में भी ज्ञान का प्रचार करने की जगह थोडा घ॒र्म- 
प्रचार किया । और समाज में जो बनेक जातियाँ स्वाभाविक ढंग से हो गयी 
थी उन्हें स्वधर्मपारून का नाम दे कर मज़बूत किया । 

यह सब किया गया सदुभाव से; छेकिन इस का फल कुछ हद तक अच्छा 
और दूर हद तक बुरा निकला। सारे समाज के अनेक स्तर हो गये । उन में 
आन्तरिक स्वायत्तता थी और सव स्तर शान्ति से रह सके और एक-दूसरे के 
साथ सहयोग भी कर सके । सिर्फ सब लोगो को उच्च-नीच-शेद का वर्गीकरण 
मान्य करता पडा । और निचले स्तरों को अधिकाधिक अपमानित और दयनोय 
स्थिति में रहना पड़ा । 

यह एक बडा विशाल, अद्भुत और आकर्षक सामाजिक और सास्क्ृतिक 
प्रयोग था। कोई कह नहीं सकता कि यह प्रयोग असफल सावित हुआ । एक 
विशाल देश में वहुवशी, बहुभापी और अनेक ढग से रहने वाले छोगो का शान्ति 
से एकत्र रहना और एक-दूसरे के साथ ज़रूरी सहयोग करते रहना और एक 
उच्च 'पविन्र' सस्कृृति का सर्वोपरि महत्त्व स्वीकार करना यह कोई मामूली 
अथवा सामान्य सिद्धि नही थी। अगर हमारे पुरखो ने मानता कि यही सब से 
अच्छी स्थिति है तो कोई आश्चर्य नही । हमारे पुरखो ने भावना ओर कहा भी 


आत्म-परीक्षण और आत्म-परिचय डर 


कि सारो दुनिया के सव तरह के छोग इसी देश के ब्राह्मण आदि उच्चवर्णियो के 
पास से अपने-अपने जीवत-क्रम के वारे में शिक्षा ले सकते है, यानी हमारे 
सामाजिक नेता ही समस्त दुनिया का सास्क्ृतिक नेतृत्व कर सकते हैँ । 

शान्ति औौर सहयोग, सनन्‍्तोष और घामिकता ये चार चीजें जिस व्यवस्था 
में निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती हैं वही व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ हो सकती हैँ । ऐसा 
अगर उन्होने माना तो इसमें आश्चय क्या ? मौर अनुचित भी क्‍या ? 

लेकिन ऐसी समाज-व्यवस्था में गम्भीर कमियाँ रह गयी थी, अक्षम्य दोप 
भा गये थे। इन को हम पहचान न ,सके इस लिए भगवान्‌ ने हमारे सामने 
नयी-तयी कसौटियाँ खडी कर के हमें वता दिया कि प्रतिकूल परिस्थिति में तुम 
हार जामोंगे । ओर जो ससस्‍्क्ृति प्रतिकूल परिस्थिति में हार जाती है वह 
टिक नही सकती, जी नही सकती, उस का सर्वोपरि होने का दावा झूठा ही 
हो सकता है न ? 

हम हारे, लगातार हारे, लेकिन दूसरो से सीखने की नम्नता हम में नही 
थी। 'मिर्यां गिरे तो भी टाँग ऊंची', ऐसे स्वभाव वाले हम छोगों ने कहना 
शुरू किया कि “हमारी सस्क्तति की श्रेष्ठता के बारे में ठनिक भी शका नहीं है । 
उस सस्कृति के वारे में हम कच्चे साबित हुए इस लिए हम हारे । इस लिए 
अब स्ववर्म पालन अगर कट्टरता से करेंगे तो जखूर हम फिर से अच्छे 
दिन पायेंगे ।” 

ऐसी अन्ची श्रद्धा ने हम लोगो को अधिक जड बनाया, अन्त#ुख हो कर 
अपने बुनियादी दोप क्या हैं, वह देखने से हम को रोका | हम भूतकाल के उपा- 
सक बने । हमारे पुरखे सर्वज्ञ थे, उच्न की बाते कभी ग्रलत हो नही सकती ऐसा 
कह कर हम लोगो ने भूतकाल में जीना शुरू किया। सामाजिक सत्य ढुंढना छोड 
कर सर्वज्ञ पूर्वजों के ग्रन्थों का अर्थ करने बैठ गये । हमारे पास जो ज्ञान था 
उस का ठेका उच्च वर्ण के लोगो ने अपने पास रखा। उस के गुण-दोप ढूँढने की 
जुरूरत नही समझी । और सामान्य जनता को श्रद्धा, सन्‍्तोप और आज्ञापालव 
के पाठ दिन-रात पढाये | 

हम विदेशियों से कुछ भी न सीखे सो नही । सहजीवन के साथ सस्कारों 
का आदान-प्रदान होता ही हैं ॥ और विदेशी लोग यहाँ गाते ही हमारे राज्य- 
कर्ता ओर प्रभु वन गये । उच की खुशामद करना, एकनिष्ठ सेवा करना और 
उन की दया पर जीना हमारे लिए अपरिहार्य हो गया । इस तरह आक्रमणकारी 
जेता छोगो से हम जो कुछ लाचार हो कर सीख सके, हमने सीख लिया | और 
ऐसी अपमानित दक्षा में हमारी प्राचीन सस्कृति की श्रेछ्ठता के स्तोत्र गाने में 
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आत्मश्रद्धा टिकाने का उपाय देखा । 

विदेशी लोग आये तब से हम लोगो ने अपनी मौलिकता छोडी, प्राण को 
क्षीण होने दिया, ओर विदेशियो के असर के नीचे हम आ गये । हम मुसलमानों 
के अनुयायी बने, ईसाईयो के अनुयायी बने लेकिन अपने सास्क्ृतिक दोषों की 
ओर हमने ध्यान नही दिया । 

और जब ध्यान दिया तब उतनी ही अन्धता से कहने लगे कि हमारा सब- 
कुछ खराब था, विदेशियो का सब-कुछ अच्छा है । उन का अनुकरण करना ही 
बचने का एकमात्र उपाय है । 

- इस के माली यह हुए कि अगर हम पुरानी बातों को चिपक रहे तो अन्धे 
हो कर, और अब अगर विदेशी बातें ले ली तो भी हमारी अन्ध जडता कायम 
को कार्यम ! 

यह हैं आज की हमारी हालत । लेकिन अब हमारे राष्ट्रीय जीवन में बडी 
क्रान्ति हो चुकी है। हम आज़ाद बन गये है । किसी स्वदेशी या विदेशी राजा 
का नही, किन्तु अब प्रजाराज्य हो गया है । अब हमें नये सिरे से राजनीतिक, 
आधिक, सामाजिक भौर सॉस्कृतिक प्रयोग करने का पहली बार मौका मिला 
है। भारत के लोगो के लिए सव से अच्छा क्या है यह सोचने का काम अब 
भारत के सब लोग मिल कर करने लगे हैं । कुछ निर्णय पर आना आसान नहीं 
है। एक राग बनने में कुछ देरी छग्रेगी ज़रूर, कुछ गलतियाँ भी होगी लेकिन 
आज़ादी के स्वच्छ वायुमण्डल में हमें ज़रूर अपना रास्ता मिलेगा । 

अब अपने गुण और दोप हम स्वय देखेंगे और पहचानेगे । औरो द्वारा की हुई 
निंदा से हम मायूस और पस्त भी न हो जाये । अब हम अपनी गलतियों पर 
अपनी दृष्टि से विचार करेंगे और अपनी सास्क्ृतिक सिद्धियो में ठोस बातें क्या 
हैं सो भी ढूँढ लेंगे । आत्मपरीक्षण और आत्मपरिचय यही होगा हमारा प्रधान 
और प्रथम व्यवसाय । इसी में हमारी सस्कृति का विचोड आ जायेगा और 
भूतकारू की उपासना छोड देने से उज्जवल भविष्य का हमें दर्शन होगा। शर्त 
एक ही हैं कि हिम्मत के साथ हम नये-नये प्रयोग करने के लिए तैयार 
हो जाये । 
“ऐसी आत्म-परीक्षा और आत्म-परिचय का प्रारम्भ करने का अवसर जा 
गया है । एकाग्रता से अव यही कार्य करेगे ताकि हमारा पुरुषार्थ विशुद्ध ढग 
से भागे बढ़े । 

( ९४ मार्च १६६० ) 
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धर्म का प्राण बनाम रूढ़ि का आग्रह 
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हिन्दुस्तान के घामिक और नैतिक वायुमण्डल में कैसे-कैंसे परिवर्तन होते गये 
उसका इतिहास देखने योग्य हैं। पुराने जमाने में कर्मकाण्ड को चिपके हुए 
और ज्ञान-निष्ठा से मुक्त बने हुए ऐसे दो वर्ग थे। ज्ञानमार्गी लोग कर्मकाण्डी 
विधियों की उपेक्षा करते, उनको गोण समझते । लेकिन अर्थविहीन कर्मकाण्ड के 
विनाश के लिए उन्होंने कमर नही कसी थी । 

घामिकता का जिनमें अभाव था ऐसे चार्वाक लोग सगठिद नहीं थे । चन्द 
लोग मन से चार्वाक होते हुए भी वाह्मत. शाक्त पन्व में घुसे हुये थे और अपने 
स्वैराचार पर धामिक विधियों का परदा डालते थे । सामान्य जनता संयमित 
भोगमार्गी ही थी। सनातनी लोग जिस तरह अनाश्रमी रहना नही चाहतें थे, 
उसी प्रकार सामान्य छोग किसी-न-किसी धर्म मे रहता आवश्यक मानते थे । 
केवल इसलिए कि मुसलमानों ने या ईसाइयो ने ठगा कर धर्मान्तर कराया, कोई 
मृसलमान या ईसाई नही वनेगा । किसी आदमी से किसी स्त्री पर बलात्कार 
क्या तो क्या उतने पर से वह स्त्री उस आदमी की पत्नी बनने को तैयार 
होगी ” ल्किन जवर्दस्ती घर्मान्तरित किये गये मनुष्य को अगर हिन्दू धर्म ने 
प्रायश्चित न देने का या चहिष्कृत करने का तय किया तो फिर ऐसा मनुप्य 
किसी धर्म मे तो रहना ही चाहिए इस मावना के कारण मुसलमान या ईसाई 
बनेगा । किसी समाज में तो रहना ही चाहिए, जीवन असामाजिक नहीं होना 
चाहिए इस भावना का यह परिणाम था । 

बेंगरेजी राज्य गौर शिक्षा आने के बाद मिणनरियों की आलोचना से और 
बेंगरेजी शिक्षा के कारण भी सुधारक वर्ग पैदा हुआ | जिनको धर्मान्तर ही करना ” 
था वे ईसाई वन चुके । ऐसो वी सख्या वहुत कम थी । जो घ॒र्म या नीति के 
वन्वन ही नही चाहते थे वे स्वैरता से जीने ऊूग्रे । लेकिन ऐसे लोग संगठित नही 
हो सकते थे । वाकी के सच्चे सुधारक अपने ही समाज और घ॒र्म के अन्दर रह 
कर जीवन में परिवर्तन करने की कोशिश्ञ में थे । 
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ये सुधारक अपने समाज में क्या-क्या बुरा है इसी की चर्चा करते रहते 
थे। नतीजा यह होता था कि हिन्दू धर्म की बहुत-सी अच्छी बाते उनको मान्य 
होते हुए भी आभास होता था कि वे हिन्दू-धर्म के विरोधी है। इसके विपरीत 
रुढिप्रिय उद्धारक लोगो ने ( या दक्षिण तरफ का एक शब्द लेना हो तो यथा- 
स्थिति कर लोगो ने भली-बुरी सभी बातो का बचाव शुरू किया। इससे उन की 
समझदारी के बारे में तटस्थ लोगो के मन में शक होने लगा । अगरेज़ी शिक्षा 
प्राप्त और सुशिक्षित कहे जाने वाले चन्द लोगो ने भी पुरानी रूढियो की तरफ- 
दारी की। उसी में कुछ थियॉसॉफिस्ट आ कर शामिल हुए । रूढिवाले लोगो की 
जान में जान आ गई। 

ऐसे झगडे ने काफी उम्र रूप धारण करने के बाद, समझदारी के कारण 
नही बल्कि उनसे केवल ऊब कर लोगो ने ऐसे झगडे छोड़ दिये । 

उसके बाद स्वामी विवेकानन्द जैसे नये लोग तैयार हुए। उन्होंने पुराने 
रिवाजो में से जो अच्छे थे उनको प्रतिष्ठित किया जौर इस तरह सनातनी 
समाज का विद्वास प्राप्त किया । और फिर जो झुढ़ियाँ बुरी थी उनको बुरा 
कह कर उनका विरोध किया। ऐसे लोगो ने पुराने ग्रन्थो का अध्ययन करके, 
उन्तकी महत्ता का वर्णन करके उनके बारे का आदर बुद्धियुक्त करके बढ़ाया । 
भौर अन्धा ग्रन्थ-प्रामाण्य छोड दिया । 

इस का नतीज़ा यह हुआ कि सनातनी समाज में दो वर्ग हुए--एक अन्धा 
रूढ़िवादी और दूसरा परिवर्तनशील, बुद्धियुक्त, श्रद्धापरायण, सस्कृतिवादी । 
सुधारक पक्ष में भी ऐसे ही दो भेद हुए। अन्धेपन से नये को स्वीकार करने 
वाले लोगो का एक वर्ग और पुराने में से जो कुछ अच्छा हो उसे समाजहित की 
बुनियाद देकर उसको प्रतिष्ठित करने वाले और बुरी बांतो का सौम्य प्रेमल 
शब्दों में निषेध करने वाले लोगो का दूसरा वर्ग । 

सुधारक और उद्धारको के दलो में से समझदार, दीर्घदर्शी और समाज- 
हितचिन्तक लोग अब एक हो गये। उत्तको न तो सुधारक पुकारे जाने में 
आपत्ति थी, न सनातनी पुकारे जाने में । 

ऐसे लोगो के सामने सबसे बडा कार्य था पुराने में से क्या ग्राह्म है और 
क्या त्याज्य, इसकी छानबीन करने का । सुधारको को ये छोग नरम और रूढि- 
वादी लगते । और रुढ़िवादी इनको प्रच्छन्‍न सुघधारक और सनातन घर्मं के सश- 
यास्पद मित्र मानते । इन मध्यस्थ लोगो ने सनातन धर्म में से जिन चीजो का 
बचाव किया वह काफी जोरदार सिद्ध हुआ । इससे उनका समाज के ऊपर प्रभाव 
बढ़ा । और जिन बातो का उन्होंने विरोध किया वे सब बाते सचमुच तुच्छ 


रूठिवाद का सामना _ ३९ 


था ही, ऐसा महसूस होने से उनको विचारणीर सनातनी समाज का नेतृत्व 
अपने-आप प्राप्त हुआ । और केवल रूढि को स्वीकार करने वाले छोग प्रभावहीन 
हो गये । उन्होने अपना पक्ष सेभालने के लिए सुधारकों पर और इन संस्कृति- 
वादी सग्राहक लोगों पर जितना हमला किया उतना सब उनके अपने लिये 
ही वाघक साबित हुआ । क्योकि संग्राहक लोगों ने सव अच्छी बातो का संग्रह 
किया ही था । इतना ही नही वल्कि अच्छी वातो को पायदार वना कर और 
आवश्यक चमक दे कर उनको अपनाया था और उनका प्रचरूून बढाया था । 
इसलिए आखिर कट्टर झरुढिवालो के भाग में वचाव के लिए फ़ालतू माल ही 
रहा । उनको स्थापित करने के कितने ही प्रयत्त करने पर भी समझदार समाज 
पर उनका प्रभाव नही पड सका । 
इसलिए व्गांखर ऊध कर उन्होने चर्चा ही छोड दी और धर्म और सुधार 
के बारे में मोन हो कर वे छोकश्रिय राजनीति में घुसे | वहाँ भी महात्माजी ने 
उनको मुश्किल में डाछा । गान्धीजी ने अपनो घर्मनिष्ठा और घर्मपालन से छोगों 
को अपना लिया और बुरी चीजों का त्याग करने के लिए आवश्यक धर्मतेज 
प्रकट किया । लेकिन इतना ही करके वे रुके चही । यह सव शक्ति लेकर उन्होंने 
राजनीति में प्रवेश किया । रूढि से चिपक कर सामाजिक अन्याय चालू रखना 
चाहने वाले राजकारणी पुरुषो के लिए यह एक बडा संकट-सा था । रूढि को 
पकड कर बैठे तो राजनीति से उच्चाटन होगा । और राजनीति में अपना स्थान 
कायम रखना हो तो घीमे-घीमें अपत्ती पुरानी भूमिका छोड कर तरह-तरह के 
सकुचित झज़्याल मत से निकाल कर रूढ़ि पक्ष का त्याय करना आवश्यक था । 
इस खढियो में से चन्द डढियाँ उच्च माने जानें वाले कुछ वर्गों को विशेष 
हक़ ओर प्रतिष्ठा देने वाली थी । जनता के जागृत हो जाने के वाद इन रूढ़ियो 
का टिकतना असम्भव था । झूढिवादी लोगों ने सामान्य जनता को धर्म-तत्त्वों का 
ज्ञान देने के वजाय सिर्फ़ रूढियाँ ही सिखायी थी | भव लोगो के सामने धर्म का 
शुद्ध स्वरूप चारो ओर से प्रकट हुआ । इससे रूढिवादियों का अनुयायी वर्ग भी 
एक दम क्षीण हुआ । 
ओऔर एक वात ध्यान में लेनी चाहिए। एकनाथ, रामदास, तुकाराम, ज्ञाने- 
इवर बादि महाराष्ट्र के सन्त कवि अपने समय के घर्मपरायण समाज-सुघारक 
थे। इसलिए उस समय के झूढिवादियो ने उनको हर तरह से परेशान किया 
था। मध्यकाल में श्री आद्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि आचार्य भी ऐसे 
ही समाज-सुधारक थे। इसलिए उस समय के रूढिवादियों ने उत्कों हर 
तरह परेशान किया था । मध्यकाल में श्री आद्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य 
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गादि आचार्य भी ऐसे ही समाज-सुधारक थे । इंस लिए उन के समय के रूढि- 
वादियो ने उन्नको यथेच्छ परेशान किया था। आज का रूढिवादी समाज 
उन्ही के ताम का एक किला बना कर उसके अन्दर आज की रूढियो को 
सुरक्षित रखना चाहता हैं। हमारे सनन्‍्तों के बारे में भी ऐसा ही हुआ है | 
आज के घर्मनिष्ठ सुधारक जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ तक जाने की 
इन पुराने सन्‍्तो की तैयारी स्वाभाविक रूप से नही थी। इसके कारण रूढ़ि- 
वादी छोगों को . एकनाथ, तुकाराम या .रामदास जैसे सन्‍्तो के साहित्य में 
से पुरानी रूढियो का बचाव करने वाले वचन आसानी से मिल जाते हैं। 
समाज में सन्‍्तो के लिए जो आदर हैं उस का फायदा उठा कर रूढ़िवादी 
लोग कई अनिष्ट रूढियो का बचाव करने की इच्छा रखते है। और फिर 
समाज-हितचिन्तक घ॒र्मनिष्ठ सुधारक सन्त वचनों का उदार और व्यापक अर्थ 
करने की कोशिश करते है । कुछ हृद तक यह प्रयत्त इष्ट होगा, लेकिन प्रामा* 
णिक मार्ग यही है कि धर्म ग्रन्थो के बारे में जो विशुद्ध भूमिका हमने धारण की 
है वही इन सन्‍्तो के बारे में भी धारण की जाये । अर्थात्‌ हमें चाहिए कि अब 
शब्द-प्रामाण्य का त्याग कर के सन्तवचनो मे से अमुक ग्राह्म हैं और अमुक अब 
निरुपयोगी हैं और अमुक तो बिलकुल त्याज्य ही है ऐसा अपना अभिप्राय हम 
स्पष्टता से कहें । विवेकयुक्त, श्रद्धापरायण घामिको को जिस तरह रूढिवादियो 
ने परेशान किया उस तरह ये अन्धे सन्त-भक्त हमें भी परेशान करेंगे । वह सब 
हमें सज्जनता की सौम्य दुढ़ता से सहन करना होगा, जिससे पुराने कट्टर रूढि- 
वादियो को जो गत हुईं वही इन सनन्‍्तवचनो के ठेकेदारों की होगी । और उस के 
बाद ही समाज को सच्चा और अच्छा मार्ग-प्रदर्शन मिलेगा । “ 


(२४ जुन, १६४८) 


।[ 


संकुचित एकता 


'जो लोग एक ही प्रदेश में हमेशा के लिए एक साथ रहते हैं उन को आपस में 
कमोवेश सहयोग करना ही पडता है, धीरे-धीरे उन के रहन-सहन का ढाँचा 
एक-सा बनता है। जीवन का आदर्श और जीवन का क्रम जब सर्वसमान बनता 
है तब उन लोगो का एक समाज बनता है । जीवन-क्रम की समानता के कारण 
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ही लोगों के लिए बादान-प्रदान करना, सहयोग करना आसान बनता हूं, सुख- 
कर बनता हैं । 

जीवन-क्रम एक-सा बने यही हैं किसी भी उमाज का मुख्य लक्षण । 

लेकित जिद से नियम घना कर सब के ऊपर ऐसी एकता लादने से समाज 
की प्रगति उक जाती हैं । सक-के-सव लोग एक ही वादर्थ से चलछ नही सकते | 
जब समान वड़ा होता हैं दव उस में श्रम-विभाग और कार्य-विभावग आ ही 
जाता है। चन्द लोग किसान बनेंगे, चन्द सवेशी का पालन करेंगे, कोई जुलाहा 
वतेगा, कोई कुम्हार या राज बनेगा, कोई निक्षक वनेगा तो कोई व्यवस्थापक । 
इत सब का जीवचन-क्रम एकन्सा हो नहीं सकता। हरेक पेशे में अपनी खत्री 
होती हूँ मौर जव ये पेचेे घौँच या परम्परा से चलाये जाते हैं तव हरेक धन्वें को 
अपनी एक अलग जाति वन जाती हैं, हमारे पुरखो ने मनुष्य के इस स्वभाव को 
पहचान कर हरेक जाति के जसंख्य तियम बना कर धर्म की मदद से उन्हें मज़- 
वृूत किया । इस तरह से समाज की जातियाँ ववी बोर हरेक जाति-ठमाज में 
रूढि की स्थिरता था गयी। साव-साथ वह बाति-समाज अपरिवर्तनशीछ 
रूढि के कारण जड बचता चला 

हर बादमी समाज के प्रति आादर रखते हुए अपने-अपने ढंग से जीवन के 
बारे में ठोचदा जाये, यह होगी उत्तम स्थिति ॥ 

किन्तु हमारे समाज ने सोचने का काम दीघंदर्शी जौर अनुभवी ऋपषि- 
मुनियों को सौंप दिया और उत्त के नियमों का पालच समाज के लोग विना 
सोचे-विचारे, क्वल श्रद्धा से करने लगे । इस तरह समाज में धार्मिकता वो 
बायी, निष्ठा जी, किन्तु वह यान्त्रिक बनी । 


सारे समाज को एक ही ढाँचे में ढालया जब नामुमकिन हुआलआा तव समाज 
की जो बनंख्य जातियाँ थीं उन में से एक जाति को बलूग-अलग वन्चनो से 
जकडने की कोचिशें हुई । हमारी वैज्ञानिक वृत्ति ने ही हमें रूढ़िवादी बना दिया । 

छोटे-वड़े विस्तृत नियम वना कर जीवन को जकड़ देने का प्रयत्त वैज्ञानिक 
हो था घामिक, हमारे देच में वह निष्प्राण किन्तु जवर्दस्त रुढि ही वन जाता हैं। 
तौर इस से सम्राज जड दचता हैं। नियम वनातने वाले विज्ञाननिष्ठ जौर तत्त्व- 
निष्ठ भले ही हो, जड़ समाज तो घर्म-उस्थापको की दुह्ाई दे कर रूढिनिष्ठ ही 
वनते हैँ लौर कालत्रस्त, मिव्पयोगी और वाघक रस्म-रिवाज्ों को ही पकड़ कर 
चलते हैं ॥ 


इस कछोगो का एक नियम अथवा स्वभाव है--- 
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जहाँ आदर्श कठिन है वहाँ उस के लिए एक पर्याय ढूँढ कर जीवन आसान 
करते हैं। और जिंन नियमो का महत्त्व कम हैं और उन के लिए पालन आसान 
है, उन्ही को महत्त्व दे कर ऐसे मामली नियमों को ही निष्ठा को कसौटी' बना 
देते हैं । 
ऐसे दोषो का विस्तार से वर्णन करना ज़रूरी नही है । हमारे समाज में 
जडता और रूढिनिष्ठा शिखर तक पहुँच गयी । जीवन की शिथिलता के कारण 
और आदर्शनिष्ठा हुदय से गायब होने के कारण अपनी-अपनी जाति मे चाहे 
जितनी ढिलाई आयी हो, समाज उसे बर्दास्त कर लेता हैं और इस तरह जो 
सुधार या बिगाड होता है, उसे शाब्दिक नाराज़ी के साथ चला लेता है। किसी ने 
हिम्मतपूर्वक तात्त्विक या खुला विरोध किया तो ये रूढिवादी उसे नास्तिक और 
अ्रष्ट कहेंगे । विचारपूर्वक कुछ भी सुधार नही करेगे। जो परिवर्तन---सुधार 
हो या घिगाड--काल-बल से आप-ही-आप होते हैं, उन के लिए वे कलिकाल की 
दुहाई देगे और समाज को शिथिल, पुरुषार्थहीन और दम्भी बचायेंगे। 
भारत में जब कभी किसी पुरुषार्थी व्यक्ति ने समाज-सुधार का काम किया 
है, समाज शुरू में उस की निन्‍दा करता है, घोर विरोध करता है और उसे 
परास्त करने का आनन्द पाने के बाद उस की सुलझायी हुई सब बातें धीरे-धीरे 
मान्य कर के उन्हें आत्मसात करता है। सुधार के प्रति आदर व्यक्त करने की 
जगह उस की निन्‍्दा करना, उसे गिरा देना और बाद में उस के कहने के अनु- 
सार चलाना यह केवल कृतघ्नता ही है । 
समाज-व्यापी ऐसे दोषो का क्‍या इलाज़ है? 
इलाज़ दो हो हो सकते हैं। नियम या रस्म-रिवाज़ बनाने का काम कऋषि- 
मुनियो पर न छोड कर समाज के अनुभवी जीवित नेताओ पर ही इस का भार 
डालना चाहिए और समय-समय पर बडे लछोग एकन्न हो कर रीति-रिवाज़ों में 
ज़रूरी बदल करने का निर्णय करे। और उस में काफी विकल्प भी रखें 
( विकल्प यानी दो रास्ते, जो दोनो मान्य हों । जिस का जी जैसा चाहे वैसा दो 
में से एक को पसन्द कर सके ) । 
दूसरा इलाज़ हर एक बुद्धिमान समाज के लिए अधिक शोभा देता है-- 
समाज को अनेक नियमो से बाँधना हो नही, रस्म-रिवाज्ञों का पालन हरेक 
आदमी अपनी अभिरुचि और समाज का आग्रह दोनों का विचार कर के जैसा 
ठीक छगे वैसा करे । ॥ 
समाज में रस्म-रिवाजों की एकता रहे यह अत्यन्त ज़रूरी है। इस के 
बिना सामाजिक जीवन सररू व सुवासित नहीं बनता । लेकिन ये सारे रस्म- 
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रिवाज, आदर्ग और सिद्धान्त स्वेच्छापर्वक प्रसन्नता से चलाये जायें। इन्हें न 
मानने वाले छोगो का म वहिष्कार हो, न अपमान | हरेक मनुष्य की कद उस के 
चारित्य पर हो, त-कि केवल रूढि-निठ्ठा पर । आज कल हमारे देश में रूढि- 
निष्ठा शहरों में कम हुई है। गाँव के लोग बाज भी दबादातर रूढिनिष्ठ हैं । 
हालाँकि वहाँ पर भी समाज-जीवन जोरो से शिथिल हो ही नहा हैं। इस तरह 
सामाजिक आदर्च ढीले हो रहें हैँ जिस के पीछे कोई चिन्तन भौर सुवार+दृष्टि 
नही है। साथ-साव लोगों के राग-द्रेष, परस्पर जनुदार वृत्ति गौर अविश्वास तो 
बढ़ते ही जाते हूँ । इस का इलाज एक ही है, समय-समय पर लोगो के दीच 
बाद्णों की चर्चा भान्त-भाव से, उत्तेजना के बिता चलानी चाहिए गौर सावक- 
दावक दोनों विचार कादर के साथ लोगो के सामने रखने चाहिए । 
(१६ अप्रोल १६६० ) 


गम्भीर संकद बौर भयाक्रोशी लोग 


अगरेज में एक घब्द हैं एलामिस्ट । इसके लिए एक देशी शब्द बनाना होगा। 
एलार्म के मानी हैं मय अथवा संकद की सूचना । लोग एलामं वाली बड़ी 
टाईमपीस घड़ी का उययोग करते ही हैं । अगर सुबह चार बजें उठना है तो 
ऐसी घडी की खास सूई चार पर रख कर चादी देने से, ठीक चार बजें घडी 
एक दम जोरों से चिल्लाने रूगती हैँ कि, समय हो गया, उठो, तैयार हों 
जाओ । नींद से घिरा हआ जादमी कभी-की वपदी हो इस कर्तव्यनिप्ठ 
बाज्ञाकारी घड़ी पर चिढ जाता हैं जोर बटन दवा कर उसकी आवाज बन्द कर 
फिर से सो जाता हूँ । सुबह जल्दी उठने का अगले दिच का निश्चय जब बन्द 
होता है तब जादमी घडी की आदाज़ का सला घोट कर उसे शान्त करता हैं, 
और नोद में डूब जाता है, एलार्म की सूचना सुनता नहीं बौर उसका फल 
भुगतने को तँयार हो जाता है । 

एल्र्म के मानी होते हैं मय या संकट की गम्भीर भौर चिल्लाने वाली 
सूचना । 

जब दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो सचमुच के गम्भीर सकट के विना 
ही उकट आ रहा.है---छकट जा रहा है” करके चिल्लाने छरूंगते हैं। मय की 
गम्नीर से गम्भीर सूचना देते हैं। मामूछी छोग ऐसे भयाक्रोश के फन्‍्दे में आ 
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जाते है, डर के मारे कुछ इलाज करने लगते हूँ और देखते हैँ,कि भय तो था 
ही; नही, हमने नाहक भयाक्रोश को सही माना ओर मूर्ख बने । 

मिस्र के बुद्धिदाता ईसप की ऐसे भयाक्रोश फेलाने वाले छोगो की एक 
कथा है । एक गाँव का आदमी बाघ आया, बाघ आया, शेर | शेर ! करके 
चिल्ला कर लोगो को डराता था । लोग एक-दो बार धोखे में आये । बाद में 
उसको चिल्लाहट की ओर कोई घ्यान ही न देता था। और जब सचमुच शेर 
आया और उस आदमी की भेड-बकरियाँ खा गया तव उसकी मदद करने कोई 
नही गया । 

भय के न होते हुए अथवा अल्प-मात्र होने पर जो आदमी भय की सूचना 
दे कर घिललाने लगता है और लोगो को नाहक घबराता है उसे अंग्रेजी में 
ऐलामिस्ट कहते है । जब तक कोई अच्छा शब्द नही मिलता तब तक हम ऐला- 
पिस्ट के लिए शब्द चलायेंगे 'भयाक्रोशी' । 

सचमुच आने वाले गम्भीर भय दो प्रकार के होते है । एक भय या सकट 
ऐसा है जिसके तु रन्‍्त आने की सम्भावता होती है और उसका इलाज भी 
तत्काल करना होता हैं। ऐसे भय की सूचना मिलते ही समाज के बहुत से जाग- 
रूक लोग ओर नेता तुरन्त समझ जाते हैं और समय प्र इलाज करके अपने को 
ओर समाज को वचाते हैँ । लेकिन दूसरे ऐसे गम्भीर विन्नाशकारी भय और 
सकट होते हैं जिनके आ पडने पर' इलाज हो नही सकता, अथवा बहुत महेँगा 
होता है ऐसे सकट प्रत्यक्ष आने के पहले, दस-वीस साल पहले ही उनका खतरा 
पहचान लेना, समाज-हित-चिन्तक दीर्घदर्शी सयाने छोगो का काम होता है । 
समाज को हालत देख कर और लोगो के स्वभाव का रुख समझ कर ऐसे सज्जन 
समय पर सूचना देते हैं कि अब तुरन्त इलाज न किया, दृढ़ता से सुधार न 
किया, तो पन्द्रह बीस वर्ष में फर्लाँ सकट आने वाला ही है। अगर अविदवास 
कर के समाज सो गया तो ऐसी जडता की कीमत: समाज को देनी पडेगी, सज़ा 
भुगतत्ती पडेगी | 

मानव का स्वभाव और मानव का इतिहास जो जानते हैं, इतिहास के 
उत्कृष्ट अध्ययन से जो दीर्घदर्शी बने हैं वे कभी-कभी गम्भीर चेतावनी देते है, 
कि भाइयो, चेतो, समय पर चेतो, नहीं तो पछताना पडेगा। ग्रान्धीजी जैसे 
राष्ट्रपुपषप समाज वो समय पर आगाह करते रहते हैँ । लोग अगर जागरूक 
रहे तो उनकी सूचना समय पर मान लेते हैं ओर सकट का इलाज करके बच 
जाते हैं! लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही अदुरदर्शी होता है। घर्मराज के जैसे 
मानव हितकारी लोक-नेताओ ने कहा है--“दीर्घ पश्यत, मा 'हस्वम्‌ । भविष्य 
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काल में दीर्घ तक, दूर तक देखने की आदत डालो, कवर नजदीक की सोच 
कर न बैठ जाओ । लेकिन भनुष्य का स्वभाव दूर तक--ीर्ष देखने का नहीं 
होता, जव तक सकट प्रत्यक्ष दीख न पडे उसके वारे में सोचता ही नही । और 
जब सकट प्रत्यक्ष आ कर खडा हो जाता हैं तव वस मनुष्य हिम्मत हार कर 
कहने लगता है, “अब क्या होगा ? अब हम क्या कर सकते हैं ? जो होगा सो 
होगा, भुगत लेंगे, हार जायेंगे और तक़दीर को दोप देंगे ।/ प्यास लगने के 
वाद कुँजा खोदना आरम्भ करने पर प्यास थोडे वुझ सकती हैं ? 

जिनमें पुरुषार्थ कम होता है ऐसे छोग भी समय पर सूचना मिली तो कहते 
हैं; “आगे देखा जायेगा । आज तो कुछ करने को हैँ नहीं ।” भौर जब सकट 
अपना भयानक रूप प्रगठ करता हैँ तब कहने लगते हैं, “अब तो कुछ होगा 
नही, वाजी हाथ से चली गयी ।* 

सकट के गम्भीर खतरे की सूचना देने वालों में थोड़े दीर्घदर्गी भी होते हैँ । 
उनकी वात लोग समय पर मानते नहीं। जो लोग नाहक भयाक्रोशी होते हैं 
उनकी वात मानकर लोग पछतातें हैँ, और फिर तो योग्य राष्ट्रपुढपों को सूचना 
की भी उपेक्षा करते हैं। ओर उनको भी भयाक्रोशी के दल में समा देंतें हैँ । 

इसका इलाज क्या ? इलाज एक ही है, सारी जनता को अथवा जनता के 
अधिकाण स्त्री-पुरपो को काफी इतिहास सिखाना, समाज-विज्ञान के प्राथमिक 
पाठ देना, सामाजिक जीवन-क्रम में कार्य-कारण सम्बन्ध कैसा पिरोया हुआ हैं 
समझा देना और बज्ञावी जनता को प्रवुद्ध चनाना । 

जो लोग व्यक्ति का और समाज का मनोविज्ञान जानते हैँ, सामाजिक परि- 
बल कैसे काम करते है इसका जिन्हें व्याल है वे ही समाज को समय पर आगाह 
कर सकते हैं । और व्यर्थ के भयाक्रोशी लोगो से बचने की सूझ भी देते हैं । 

जो संकठ दूर का हैँ, आ पड़ा नहीं हैं उसका दीर्घदृष्टि से समव पर इलाज 
करने वालो को 'अनागव-विवाता कहते हैं ॥ जो लोग सकट देखते ही वडी 
स्फूर्ति से तुरन्त कुछ इलाज करते हैं उनको कहते हैं 'प्रत्युत्पन्नमति” । ये दोनों 
अपने को जौर अपने समाज को कमोवेश वचातें हैँ । पुरुपार्थधीन, जड और 
अकर्मण्य लोगों का तो नाश निश्चित है ही । 

अव मुख्य सवारू एक ही हैं कि जो भयानक और ग्रम्भीर संकट आने वाला 
हैं उसे अच्छी तरह पहचान कर जो सयाने छोक-हितचिन्तक अपने समाज को 
जाग्रत करते हैं और सकट का उपचार तुरन्त शुरू करने की सलाह देते हैं उनको 
भी अगर समाज अपनी जडता के कारण, पुरुपार्थ के अम्ाव के कारण, भयाक्रोशी 
कहें मौर उनका उपहास करके उन्हें उपेक्षित रख दें तो उसका इलाज वया ? 
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इसका इलाज कोई है नहीं। लछोक-हित-चिन्तक बिता डरे, बिना दबे, 
अपनी देखी हुई बात समाज को स्पष्ट शब्दों में समझा दें और लोग उपहास करें 
तो उसे सहन कर । और अगर उसकी बात सचमुच भयाक्रोशी की बात साबित 
हो गयी तो अपनो गलती कब्रूल करके खामोश हो जाये । मनुष्य समाज ऐसे ही 
चलता आया है | सामाजिक प्रगति इसी ढग से होती आयी है । 

समाज विज्ञान इसी तरह से बढ़ता चला हैं। कोई किसी साक्षात्कारी 
पुरुष ने ऐसा-ऐसा कहा है, धर्मग्रन्थों में ऐसा-ऐसा लिखा है, ऐसी दलील देकर 
समाज को सचेत करने के दिन अब चले गये हैं। शुद्ध और स्पष्ट दलोले दे दो, 
अपना ज्ञान समाज के सामने रख दो, फिर समाज है और उसका भाग्य । 

[१४ फखरी १६६७] 


धर्म का प्राण बनाम रूढि का आग्रह 


महात्मा जी फे साथ में सिलोन गया था। सिलोन यानी लंका में जो भारतीय 
लोग रहते हैं उन में तमिल भाषी लोगो की संख्या काफी बडी हैं । खादी कार्य 
के लिए उन से घन इकट्ठा करने का विचार राजा जी ने सोचा था और इस 
के लिए आठ-पन्द्रह दिन का गान्धीजी का कार्यक्रम उन्हों ने बनाया था । 

दक्षिण भारत की सन्‌ १९२१ की यात्रा कर के गान्धीजी काफी थक गये 
थे। इतने में उन को वाइसराय के आमन्त्रण के कारण शिमला जाना पडा था । 
महादेव भाई और मैं दोनो काफी चिन्तित थे कि गान्धीजी को आराम कब और 
कैसे मिलेगा । इतने में मेरे समुद्र-प्रेम ने एक सुन्दर रास्ता दिखाया। मैं ने 
कहा, शिमला से लोटते ही गान्धीजी बम्बई से कोलम्बो तक जहाज की यात्रा 
करें। उन्हें काफी दिन का आराम मिलेगा और समुद्री हवा का छाभ भी 
मिलेगा । गान्धीजी को सेरी योजना पसन्द आयी । राजा जी ने भी स्वीकृति 
दी। और बम्बई के श्री शान्तिलाल मोरारजी ने किसी युरेपियन शिपिंग कम्पनी के 
साथ तय किया कि गान्ध्रीजी और उन की पार्टी एक मालवाहक--कार्गों स्टीमर 
से बम्बई-कोलम्बो की यात्रा करें | स्टीमर के कैप्टन ने अपना बडा कमरा गान्धी 
जी को दे दिया | दूसरे अफसरो ने अपने-अपने कमरे हम लोगो को दिये । औौर 
हम लोग बादशाही ढंग से एक सुन्दर समुद्रन्‍यात्रा करते हुए पश्चिम समुद्र के 
रग किस तरह बदलते रहते है--देख सके । जहाज़ पर दूसरे यात्री नही थे | 
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भान्वीजी जहाज़ पर अच्छी तरह से ट्हल सकते थे । हम लोगों से तरह-तरह 
की चर्चा होती थी । और देखते-देखते गान्वीजी का स्वास्थ्य बहुत सुधर गया । 
एक दिल रास्तें में कोलम्वों से राजा जी का वेतार का तार बाया। उस में 
एक ही जब्द था, छोटा! । हम समझ गये कि राजाजी पूछते हैँ कि कोलम्बो 
में गानची के दर्शन कब होगे ? गान्वी जी भी कम कृपण नही थे । उन्हो ने एक 
ही शब्द का जवाब भेजा, '#ए५४ह' ( में सोचता हूँ कि मैं नें वार की भूछ 
नही की हैं ।) जो भी हो, हम कोलम्वों पहुँच गये। वया लोगो का उत्साह था । 
भारतवासी और लंकानिवासी के वीच मानो भक्ति की होड चली थी। ईसाई, बौद्ध 
और हिन्दू हरेक को छूगता था कि गान्धीजी विशेष रुप से हमारे हैं । वहाँ इतने 
कार्यक्रम हुए कि गान्वीजी तो क्‍या हम भी काफी थक गये । वनिया गान्त्री 
वम्वई से निक्‍लतें मीठुवेंन पिटिट के पास से तन्ह-तरह की खादी के गदूठे ले 
आये थे। देखते-देखते सव खादी विक गयी | राजा जी की व्यवस्थाशक्ति का, 


उदारता का बोर दीर्घदृष्टि का वहाँ हमें अच्छा परिचय हुआ । 
इस यात्रा के एक प्रसंग का जिक्र किये बिना मज्ञ से रहा नही जाता। सिलोन 


के असंख्य वौठ़ों की एक बहुत वडी उमा में ग्रान्वी जी वोल रहें थे। प्रारम्भ में 
ही उंन्हों ने कहा--- ः 
मैं ने वोद्ध घर्म का अथवा भगवान्‌ के उपदेश का विद्योप अध्ययन नहीं 
किया है | आप मेरी परीक्षा लेंगे तो प्राथमिक परीक्षा में भी शायद मैं उत्तीण 
नही हो सकूगा। लेकिन, बुद्ध भगवान्‌ के प्रति मेरी भक्ति कली से कम नही हू । 
उन के कार्य का महत्त्व मैं जानता हूँ । हिन्दू धर्म के सुधार के लिए वुद्ध भगवान्‌ 
ने जो सेवा की है उस से हम कमी उकऋण नही होंगे । जो लोग कहते हैं कि 
भारत से वोढ़ वर्म का लोप हुआ है, ग़लत कहते हैं । हिन्दू धर्म ने वृद्ध मगवात्‌ 
के उपदेश के महत्त्वपर्ण भाग को प्रा-परा आत्मसात किया है। दुद्ध भगवान्‌ 
के पहले का हिन्दू धर्म वैसा का वेसा रह नहीं सका । आज के हिन्दू धर्म पर 
बुद्ध भगवान्‌ का असर स्पष्ट रूप से दीख पडता हैं। इसी लिए तो हम बुद्ध 
भगवान्‌ को ईश्वर का अवतार मानते हैं। ([ मैं गान्वीजो के प्रत्यक्ष शब्द नहीं 
दे रहा हूँ । उन के मुँह से जो सुना उस का सही-सही सार ही दे रहा हूँ । ) 
बुद्ध भगवान्‌ ने भारत की जो घामिक स्थिति देखी और उस के सुधार के 
लिए क्या सोचा इस का वर्णन करते गान्वीजी बुद्ध भगवान्‌ के साय इतने तल्लीन 
और एक्खूप हो गये थे कि वोलते-वोलते “]शा ॥6 52७ (तब उन्हों ने देवा) 
कहने के बदले उन के मुँह से निकला “रा | 5४७ (तब मैं ने देखा )। 
मैं चकित हो गया । समा के अन्त में डेरे पर आ कर जब हम खाने को बैठे, 
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तब मैं ने महादेव भाई से कहा “महादेव भाई, आप के ध्यान में आया कि 
बापूजी बुद्ध भगवान्‌ की बातें करते-करते उन के साथ इतने एकाकार हो गये 
कि देव आई साँ' बोल गये ”” महादेव भाई कुछ कहें, उस से पहले राजाजी 
उत्तेजित हो कर बोले : काका, 'डिड यू आलसो मार्क दैट” हम तीनो हँस पडे । 
फिर हम ने ऋष्णमूर्ति के ऐसे ही एक किस्से का ज़िक्र किया । 


अशोक के पुत्र-पुत्री महेन्द्र और सघमित्रा के प्रयास से जो ठापू बौद्ध घर्मा- 
वलस्वी बच गया था उस टापू में अगर हम भी बुद्धोपासक बन गये तो उस में 
आइचर्य क्या ? सिल्ोन के बौद्ध लोग भगंवान्‌ बुद्ध के मूल उपदेश को मानते हैं 
इस लिए उन्हें थेरवादी ( स्थविरवादी ) अथवा हीनयानी अर्थात्‌ सेकरे रास्ते से 
जाने वाले कहा जाता है। मैंने बुद्ध भगवान्‌ का चरित्र और थेरवादी साहित्य 
का थोडा-कुछ अध्ययन किया था । दीपवश' और “महावश'” जैसे सिलोनी बौद्ध 
इतिहास को भी मूल पाली में पढा था। इस लिए सिलोन के कट्टर बौद्धो से 
थोडा वार्तालाप करने की इच्छा हुई। मैंने देखा कि सिलोन की वर्त्तमान 
राजधानी कोलुम्बो में काफी युरोपियन बौद्धवर्मी बन कर शिरोमुण्डन करके और 
पीली चादर धारण करके छका के निवासियों से घुल-मिल गये हैं । उन के साथ 
अंगरेजी में बातचीत करना बहुत आसान है। लेकिन मुझे तो शुद्ध सनातनी 
सिलोनी बौद्ध साधुओं से जानकारी प्राप्त करनी थी। छोगो ने कहा ऐसे साधु 
आप को लका के मध्य मे प्राचीन राजधानी कैण्डी में मिलगे। 


कैण्डी पहुँचते ही वहाँ मैंने उन दो कट्टर, पवित्र साधुओं को तलाश शुरू 
की । अँगरेज़ी अच्छी जानने वाले एक सिलोनी वकील गान्धीजी से मिलने 
आते थे। मेरी प्रार्थना मान्य करके वे उन दो साधुओं को गान्धी-कैम्प में ले 
आये । उन बेचारे वकील को अपने धर्म का ज्ञान नही के बराबर था। लेकिन मेरे 
लिए वही एक दुभाषिये थे। मैं अँगरेज़ी मे सवाल पूछ उस का सिहली जवाब 
का भेंगरेजी अनुवाद उन से मुझे मिलता था। ' 

लाभ इतना ही था कि मैं अँगरेज़ी में बोलते समय बौद्ध परिभाषा का उप- 
योग करता था, इस लिए मेरे सवाल का भावार्थ वे साधु उतर वकील से भी 
ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते थे । साधुओ का जवाब भी मैं ठीक समक्ष 
सकता था । 

काफो चर्चा के बाद दोनो साधु देख सके कि मैं केवल तटस्थ जिज्ञासु नहीं 
हूँ। बुद्ध भगवान्‌ के प्रति मेरी भक्ति गहरी है और उन के उपदेशो के प्रति मैं 
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श्रद्धा रखता हुँ । तव उत्साह में आकर उन्होंने मुझ से प्रब्न पूछा, जिस का जनु- 
वाद करने से वकील साहव ने इनकार किया । मैं ताड गया कि गडबड़ी है । 
मैंने वकील साहव से पूछा कि 'माजरा क्‍या है ” उन्होंने कहा कि इन भोले 
साधुओ को मैं समझा रहा हूँ कि मेहमानों से ऐसा सवाल पूछना शिष्षचार के 
विरुद्ध है। मैंने तुरन्त कहा, “वही जी, इन दोनो के प्रति, विशेषत- इच के 
धर्माग्रह के प्रति मेरे हृदय में काफ़ी आदर है । इन का प्रश्न मुझे जानना हो 
है ।” तव वकील साहव ने कहा, “ये साथु आप से पूछते हैं कि “हम देखते हैं 
कि भगवान्‌ तथागत के प्रति आप की श्रद्धा है, उन का उपदेश आप को मान्य 
है, तव आप बौद्ध क्यों नही वन जाते ?” 

सवाल सुनते ही, उन दो वुद्ध-मक्तो के प्रति मेरे मत में स्नेह उमड़ आया। 
मैंने वकील साहव के द्वारा ख़वी से जवाव दिया । 

मैंने कहा कि आप का सवाल योग्य हैं। आप मेरी कठिनाई समझ लीजिए । 
मैं वृद्ध भगवान्‌ के प्रति शरण गया ही हूँ। उच्च का घम्म मुझे मान्य हैँ । लेकिन, 
संघम्‌ शरणम्‌ गच्छामि” कहने को मैं तैयार नही हूँ । धरणत्रय में से दो गरणों 
को स्वीकार करने पर आप अगर मुझे स्वीकार करने को तैयार हैं तो अभी भाप 
मुझे वोद्ध बनाइए । मेरा हिन्दू धर्म वीच में नही आयेगा ।” ढ 

दोनो साधुओ ने गम्मीरता से आपस में वातचीत की और वर्ड विषाद के 
साथ कहा, “यह नही हो सकता । रत्नत्रय को जो स्वीकार करेगा वही बौद्ध 
वन सकता है । तथागत का ही यह वचन हैं। उस का उल्लंघन नही हो 
सकता ।” परस्पर सद्भाव के स्वरूप हमारी मुलाकात पूरी हो गयी । वकील 
साहव भी थोडा-कुछ समझ सके और उन को सन्‍्तोप हुआ - कि भेंट शान्ति से 
भौर परस्पर सद्भाव से पूरी हो गयी ! 

यह छोटा-सा व्यक्तिगत क्रिस्सा मैंने विस्तार से यहाँ दे दिया है इस का एक 
खास कारण है जो मैं एक अलग लेख में ही दे सकूंगा। बुद्ध, धर्म और संघ 
दीनों की शरण स्वीकार करने का आग्रह मैं समझ भी सकता हूँ और उस को 
सकुचितता अथवा मर्यादा मुझे अखरती भी हैं। सब धर्मों का आदर के साथ 
आवब्यकीय अध्ययन करने के बाद बौर सव पैग्नम्बरो के प्रत्ति एकनसा आदर 
रखते हुए भी घर्मो को रढिनिष्ठा अथवा परम्परा का आग्रह मैं मान्य नही कर 
सका हूँ । हिन्दू धर्म के प्रति मेरा विशेष आदर इसलिए हैं कि “हिन्दू घर्म ने 
(यानी हिन्दू समाज ने) मुझे अपनाया है, लेकिन, कमी किसी तरह से वाँघ नहीं 
रखा हैं । जब तक हिन्दू धर्म के प्रति मेरे मन में निष्ठा और आत्मीयता है तब 
तक हिन्दू धर्म मुझे कमी भी फेंक नहीं देगा । मेरे विचार में चाहे जो भी परि- 
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वर्तन हो, और किसी भी धर्म के प्रति मेरा आदर बढ जाये तो भी, हिन्दू धर्म को 
तनिक भी एतराज नही है। मैं स्वय हिन्दू धर्म का त्याग करूँ तभी मैं हिन्दू मिट 
सकता हूँ ।” इतनी उदारता जिस धर्म में है, उस का अस्वीकार कभी भी मुझ 
से नही होगा । मैंने दुनिया के सब खण्डो की यात्रा की है, सब धर्मो के आग्रही 
सज्जनों से विचार-विनिमय किया है, और सभी को मैं यही कहता आया हूँ कि 
“आप अपने-अपने धर्म में ज़रूर रहिए। अपना धर्म छोड कर हिन्दू धर्म में 
आइए ऐसा मैं कभी भी आपको नही कहूँगा । लेकिन ईदवरमान्य इस उदारता 
को आप आत्मसात्‌ कीजिए तभी जा कर आप की धामिकता कतार्थ होगी। 
कट्टरता से घामिकता थोडी-बहुत मज़बूत होती है, सही, लेकिन, साथ-साथ 
सच्ची घामिकता काफी निष्प्राण हो जाती है। कट्टरता हरेक धर्म के लिए 
इमशानभूमि बनती है ।” 


पँ 


( १४ सितम्बर, १६६७ ) 


घर्म का प्राण बनाम रुढ़ि का भाग्मह १ 


नवसंस्करण की गतिविधि 


आमुलाग्र सामाजिक क्रान्ति 


जब नदी बहती है, किस दिद्या से वबहना उस की इच्छा की वात नही होती । 
जहाँ मार्ग मिले वहाँ जाना, ऊपर से नोचे उतरलना, रास्ते में कोई पत्थर आदि 
दीख पडे तो उसे डुबो देना, वडी रुकावट आयी तो रुक जाना मौर ऊपर से 
आते हुए पाती के भार से रुकावट को तोड़ डालना यही है नदी का धर्म । नदी 
किसी भी दिशा में वहेंगी । उस का निर्णय पानी नही करता, ज़मीन करठी है । 
नदी केवल अपने जीवन धर्म का पालन करती है। ऐसा करते अगर सामने 
मझ्मूमि आयी तो नदी उस में लुप्त हो जाती है। कभी-कभी हज़ारों साल तक 
अपना पानी रेगिस्तान में छोड कर चदी उस का दरूदल बना देती है और फिर 
वहाँ वढे-वडे जंगल भी उगते हैं। उन को भी प्रश्नय देना नदी का काम है । 


इस के विरुद्ध मनुष्य ने पाती को इष्ट दिशा में ले जाने के लिए नहर खोदना 
शुरू किया। नदी के प्रवाह को भी बाँव कर वाद में उस के पानी से विजली 
आदि पैदा करने का विचार भनुष्य को सूझा और उसने नदी के पानी को 
समुद्र तक जाते हुए रोकता भी शुरू किया | 


एक दिन ऐसा ज़रूर आयेगा जब तदी का सारा पानी नहरो के द्वारा 
मनुष्य इष्ट दिशा में ले जायगा । और सारे पानी का खेती आदि के लिए उप- 
योग करेगा । 

सारी नदियाँ आज तक प्रकृति की पुत्रियाँ हैं। जब मनुष्य का विज्ञान 
वढेगा, नदियाँ अपने प्रवाह से नहीं वहेंगी । जिस तरह भागीरथी का प्रवाह 
भगोरथ और जहनु जैसे सम्राटो ने तय किया, उसी तरह छोटी-मोटी सब 
नदियों के प्रवाह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार ले जायेगा औौर काम में 
लायेगा । विज्ञान की प्रगति देखते नदियो का पूर्ण उपयोग करते मनुष्य जाति 
को सो-दो-ती वरस से अधिक समय नही छग्रेगा। तब चदियाँ कुदरत की 
कन्या नही कहलायेंगी । मनुष्य के पुरुषार्थ की अनुगामिनियाँ कहलायेंगी। इस 
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प्रगति के आसार अभी से कुछ-कुछ दीख पडते हैं। नदियों के जीवन और 
विकास का और उन के भविष्य का चित्र अभी से हमें सोचना चाहिए । 

जो बात नदियों के बारे में हमने कही, वही मनुष्य के सामाजिक जीवन के 
बारे में भी होनी चाहिए । क्योंकि दोनो का जीवन प्रवाहरूप हैं। 

मनुष्य ने अपने संगठन के द्वारा अरसे तक आँकडे इकट्ठा कर के अभी 
निश्चय किया हैँ कि मनुष्यजाति की कुछ आबादी अमुक करोड हैँ। इसमें जो 
हर साल वृद्धि होती है उस के कारण और उसका क्रम भी हम निश्चित कर 
सके हैं । इस मनुष्य जाति के प्रधान वंश कहाँ रहते हैं, उन को वहां खाने-पीने 
को कितना मिलता हँ--स्थानान्तर करने की गुंजाइश कितनी है इत्यादि सब 
जानकारी आज मनुष्य के पास है। खाद्य की दृष्टि से फल और मेवे, शाक और 
अनाज, दूध और अण्डे, तथा मांस के लिए पशु-पक्षी और मछलियाँ कितनी उप- 
लब्ध हो सकती हैँ इसका भी हिसाब सारी दुनिया के लिए मनुष्यजाति के पास 
हैं । जीवन-विज्ञान का यह सब प्राथमिक पुरुषार्थ हैं । अन्न धान्य बढाने के तरीके 
भी मनुष्य ढेंढ़ रहा हैं। जहाँ अन्त की जरूरत हो वहाँ उसे ले जाना पहले की 
तरह अब कठिन नही हैं। ज़मीन, समुद्र और हवा तीनो का उपयोग आवागमन 
के लिए हो रहा है । रोगो के कारण और इलाज ढूँढे जाते हैं । परस्पर सहयोग 
से सब राष्ट्र उन्तति के पथ पर अग्नसर हुए है । 

ऐसी हालत में हमारी जागतिक, सामाजिक प्रगति केवल कुदरत पर हम 
छोड दें, यह शोभा नही देता । अब नदी का ज़माना खतम हुआ है, नहरो का 
जमाना शुरू हुआ हैं। सनन्‍्तति-नियमन इस का एक ओर प्राथमिक पहलू है । 
सहयोगी खेती को हम दूसरा पहलू कह सकते हैं । साम्यवाद का सहजीवन भी 
वैज्ञानिक युग का एक प्रयोग हैं। अब मनुष्य का भाग्य काफी हिस्से मे उसी के 
हाथ में आया है । यदृच्छा के दिनो में लोग मानते थे कि मनुष्य का भाग्य 
उस की कपाल की रेखा पर निर्भर है, देैवाधीन हैं । अब मनुष्य जानता हैं कि 
उस का भाग्य उस के हाथ की कछाई और उस की अंगुलियो की कुशछूता पर 
निर्भर हैं । 

ऐसी हालत में मनुष्य-जीवन के जितने भी पहलू हैं, उत्त में जीवन-रेखा 
कैसे बहती है यह देख कर हम उस का एक समाज-विज्ञान तैयार करें, यह 
सब नये सत्ययुग की बात हैं । 

इस के लिए अब हमें नये सिरे से नया समाज-विज्ञान तैयार करना पडेगा। 
चार वण की व्यवस्था, जाति-व्यवस्था स्त्रो-पुरुष-सम्वन्ध और कौटुम्बिक व्य- 
वस्था, धर्मप्रधान समाज-रचता और आजकल का अर्थतन्‍्त्र, दाम्पत्य-जीवन के 
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आदर्ण और सत्तामचा के हमारे आज तक के आदर्श, सब की उपयोगिता के 
बारे में हमें सवाल पूछने हैँ। और विलकुर नयी ही समाज-व्यवस्था अब 
आजमानी पड़ेगी। आज का वर्थतन्त्र हमें एक ओर खीचता है और हमारे 
घामिक, सामाजिक और प्राकृतिक वन्वन हमे दूसरी ओर खीच रहे हैं । यह 
तनाव दीर्घकाल तक टिक नही सकता | वृद्धि बौर अबुद्धि के तनाव में वृद्धि की 
ही जीत होने वाली है । लेकिन उस के लिए हम लोगो को अपनी वौद्धिक जडता 
और सकीर्णता छोड देनी पड़ेगी । झौर केवल क्रान्ति के लिए क्रान्ति करने का 
योवन-सहज उन्माद भी छोड देना चाहिए । मस्तिष्क ठण्डा रख कर और समाज 
प्रगति के कानूनो को समझ कर नव-समाज-रचना का सारा चित्र और सुवार 
की प्रक्रिया हमें दुनिया के सामने रखनी होगी । 

और एक वात है । आज तक भारत बहुत हृद-तक- दुनिया से अलूग रह 
सका । सारा भारत तो अलग रहा ही, किन्तु भारत के अन्दर ही एक-एक जाति 
के छोग, एक-एक धर्म के लोग अपना-अपना अस्तित्व स्व॒तन्त्र रखने के लिए अल- 
गाव का आग्रह रखते जाये हैं । शादी-ब्याह में और खानपान में जातियाँ और 
घर्म अलग-अलग रहें ही ! किन्तु सहकारी सस्थाएँ बनाने में, आधिक सहकार 
बढाने में, शहर की और गाँव की रचना में और नौकरियाँ देने में और लेते में 
जाति के तत्त्व का ख्याल अब भी निर्णयात्मक सावित होता है । इसलिए हमारी 
एकराष्ट्रीयता ,ऊअपर-ऊपर की सावित होती हैं । किसी के हाथ का खाना नही 
खाना' स्वच्छता का सवाल है। लेकिन हम लोगो ने उसे सास्क्ृतिक रूप दे दिया । 
धर्म के नियम वना दिये । और यह सारा परहेज इतने भाग्रह से चलाया कि 
बव राष्ट्रमानस ऐसे बन्‍्धचनो को स्वाभाविक और योग्य समझने लगा । 

इस में भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के वन्चन अधिक बने और इन सव 
बन्धनो का समर्थन पवित्रता के नाम से किया जाने लगा | एक पुराना उदाहरण 
नमूने के तौर पर देना हो तो हम कह सकते हैं कि चन्द देशो में रिवाज था कि 
रास्ते पर से जाने वाली राजकन्या आम जनता की दृष्टि से अपवित्र न हो जाये, 
इसलिए लोगो को कहा जाता था कि जव॒ तक राजकन्या रास्ते पर से गुज़र न 
जाये, तब तक रास्ते के राहगीर एकदम नीचे वैठ कर सिर ज़मीन तक ले जायें | 
दक्षिण भारत में एक जाति है नैयाडो । उस जाति के छोगो पर अगर किसी की 
नज़र पडे तो देखने वाला भ्रष्ट हुआ गिना जाता था। उसे नहाना पडता था 
या ऐसा ही कुछ प्रायदिचत्त करना पडता था। समाज की ऐसी आपत्ति में से 
वचाने के लिए नैयाठी जीवन के लिए एक नियम बनाया था कि भिक्षाभी 
माँगती हो तो किसी पेड के पीछे छुषकर रोतल आवाज़ की पुकार करे और 
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भद्र पुरुष जब खाने की चीज़ें रास्ते पर रख कर लछौट जाये, तब पेड के पीछे से 
आगे आकर भिक्षा का अन्न उठावे और एकान्त मे जाकर खा ले। यह सब हमारी 
देखी हुईं बात है। 

ऐसे-ऐसे नियमो के बचाव में काफी दलीलें सुनायी जाती हैं। लेकिन 
मानवता का अपसान तो अपमान ही है । उस का समर्थन रूढि की दुहाई दे कर 
नही हो सकता । 

जब तक हम पुराने आदर्शों को कायम रखते हैं और आचार-व्यवहार में 
इधर-उधर थोडा सुधार करते है तब तक छोक-मानस में सकीर्णता ही कायम 
रहेगी । अब छोटे-छोटे सुधार काम के नही रहे । आमृलाग्र क्रान्ति ही करनी 
होगी । और ऐसी क्रान्ति लोक-हितैषी ज्ञानी लोगो का मन जब पुराने वहमो से 
मुक्त होगा, तभी हो सकेगी । 

अब हमारी समाज-व्यवस्था पुराने ढग से नही चलेगी । बाकी की दुनिया के 
रस्म-रिवाज्ों का असर भी हम पर होगा । और हमारा असर औरो पर होगा । 
स्वतन्त्र भारत का दुनिया के साथ का सहयोग बढ़ता जायेगा, जिस तरह रेडियो 
की बदौलत हरएक देश का सगीत दूसरे देश के घरो तक पहुँच गया है, वैसा 
ही रस्म-रिवाजो के बारे में भी होने वाला है। जब शाकाहारी लोग दुनिया की 
यात्रा करते हैं तब मूल सिद्धान्त का पालन करते हुए कहाँ-कहाँ समझौता करना 
पडता है इस का विचार उन्हें आता है। जेल में दिन काटते हुए भी यही 
अनुभव हुआ । इसलिए समाज के नेताओ का घर्म है कि वे अपने-अपने फिरके 
के लोगो को दुनिया की परिस्थिति समझ्ााये और नये सिरे से नयी समाज-रचना 
की तैयारी करें। 

लोगों का मन इस बात के लिए तैयार हो जाये कि दुनिया के लोगो के 
साथ सहयोग करना अपरिहार्य है इस सिद्धान्त की बुनियाद पर ही अपने नये 
सामाजिक जीवन का रूप निश्चित करें। 


(१४ अगस्त, १६६२ ) 


रे 


आमुलाञ् सासाजिक क्रान्ति जज 


जीवन के विविध दर्शन 


समाज-सेवा की या समाज-सुवार की वातें जव हम करते हैं, अक्सर दो तरह 
के, दो स्वभाव के छोगो की कल्पना करते हैं--छूढ़िवादी और सुधारक अथवा 
प्रगतिशील । यह भेद हमारा किया हुआ नही है । अँंगरेज़ी में कांजवेंटिव और 
लिवरल ऐसे दो वर्ग माने जाते थे । उन्ही शब्दों का अनुवाद करके, उन ही का 
वर्गीकरण हमने चलाया है । 

वहाँ पर लिवरल से भी कुछ आगे बढे हुए लोगो ने अपने छिए नाम लिया 
रेंडीकल । वे तो जड-मूल से सुधार चाहते हैं । हिम्मतवान्‌ होते हैं ॥ बहुजन 
समाज अपने साथ सहयोग करता हैं या नही इस की परवाह वे नही करते । 
इसलिए अवसर उन की अल्पसख्या ही रहती हैं। इन आमूलाग्र सुधार करने 
वाले रेंडीकल लोगो की हस्ती से लिवरलर सुधारको की प्रतिष्ठा बढती है । वे 
कह सकते हैं कि, “एक ओर हम रूढिवादी भी नही, दूसरी मोर आमूलाग्र 
परिवर्तन को जिद करने वाले व्यवहार शून्य रेंडीकल भी नहों हैं । हम सर्व 
कल्याण का वीच का रास्ता लेते हैं ।” दोनों के वीच रहने से वे अपने को 
व्यवहारकुणछ ओर शान्तिवादी बता कर समाज का नेतृत्व भासानी से छे 
सकते हैं । 

काजवेंटिव, लिवरल ओोर रंडीकल इन तीनो वर्गों ने यूरप के समाज की 
वडी सेवा की है और अपनी-अपनी दृष्टि का दर्शन यानी तत्त्वज्ञाव बना कर 
साहित्य की भी सेवा की है | समाज-विज्ञान पर इन तीनो का गहरा असर हूं । 
इन तीनो की तत्त्व चर्चा का साहित्य देशी मापा में छाना हमारे लिए हितकर 
ही होगा । चिन्तनवारा का रास्ता साफ़ होगा और चिन्तन-शक्ति बढेगी । 

हम जब अपने समाजो की सेवा करते अनुमवम्‌छक चिन्तन करतें हैं तब 
हमारे मन में भी समाज के भिन्‍न-भिन्‍न वर्ग दीख पडते हैं । इन की धोडी-सी 
चर्चा करनी है । 

हम रूढिवादी को अपरिवतंनणील कहते हैं। और इसलिए उन को बिल- 
कुल हीन समझते हैं । हम मानते हैं कि इन से भी नीचे का एक वर्ग है जिस की 
लोक-संख्या सव से अधिक है। 

जिस दर्शन के पीछे विशेप चिन्तन नही करना पडता, जो आसान हैं और 
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जिस का बहुमत हमेशा रहा है ऐसो को हमारे लोगो ने चार्वाक अथवा लोका- 
यतिक नाम दिया हैं। चार्वाकों को मैं चार्वाक्‌ कहता हूँ। वे श्रेय की उपेक्षा 
कर के प्रेय को अपनाते हैं। बुद्धि के आरामतलूब होते हैं। उन की वाणी 
समाज को मीठी रूगती है इसलिए वे चारुवाक्‌ हैं । लेकिन आज तो चार्बाक्‌ 
उन्हे कहते हैं जो ईइवर को नही मानते, आत्मा को और परलोक को नही 
मानते, वेदादि धर्मग्रल्थो की उपेक्षा करते हैं और सयममूछक समाज-व्यवस्था 
को कोसते हैं । जो हो, हमारे देश में चार्वाको की काफो निन्‍दा हो चुकी है । 
अब उन का सच्चा दर्शन क्या था इस की शोघ-खोज होने ऊरूगी है । समाज में 
जिन की निन्‍दा होती है उन को जाहिरा तौर पर स्वीकार करते लोग डरते हैं । 
नाहक बदनाम क्यो होये ? लेकिन हृदय से चार्वाक्‌ दर्शन को मानने वाले, छिपे 
चार्वाको की सख्या इन दिनो बढती चली गयी है। लेकिन उन की बात भाज 
हमें नही करनी है। हम जिस वर्ग का स्वरूप-वर्णत सबसे प्रथम करना चाहते 
हैं वे रूढिवादी नही हैं । वे है जडमार्गी । 
पानी में पडे हुए एक ऊूकडी के टुकडे का अपना आग्रह कुछ नही होता । 
वहना या नही, तैरना या डूब जाना, सगठित होना या असगठित होना, सस्कार 
ग्रहण करना या नही, उस का निजी आग्रह तनिक भी नही होता । अगर उस 
टुकडे के गले में पत्थर बाँध दिया तो वह पानी में डूबेगा। पानी में रह कर 
सडता जायेगा। उस का अपना निजी आग्रह या प्रयत्त तनिक भी नहीं 
होगा । पत्थर की रस्सी टूट गयी और रूकडी पर का उस का बोझा हट गया 
तो पात्ती अपने स्वभाव-धर्म से लकडी को ऊपर ले जायेगा। वह भो उसे 
भज़ूर है । 
अगर वह लट्ठा या कुन्दा बहते प्रवाह मे पडा तो खब प्रगति करेगा। किन्तु 
स्वेच्छा से ,या अपने पुरुषार्थ से नही । बहते-बहते कोई रुकावट आयी तो रुक 
जायेगा। उस के रुकने से उस की तरह दूसरा कुन्दा उस के नज़दीक आया तो 
दोनो रुक जायेगे । ऐसे ही तीसरा-वौथा करके उन का बडा सगठन हो जायेगा । 
इस में भी किसी का पुरुषार्थ नहीों। सगठन की लाभ-हानि उन को मिलेगी 
जरूर, लेकिन उस का पाप-पुण्य उन का नही । 
पानी के क्षोभ से अगर ऐसे कुन्दे एक-दूसरे से घिसते जायें तो घिस-घिस 
कर उन का आकार सुधर जायेगा। गोलमटोल बनेगा । उन में सस्कारिता 
आयेगी । सुन्दरता भी । लेकिन इस में भी उन का पुरुषार्थ नही । परिस्थिति 
ऐसे कुन्दे का कभी भछा भी करेगी, कभी नुकसान भी | ऐसी जड वस्तु को 
अगर हृदय हो सकता है तो वह आरामतलब और सन्‍्तोषसेवी ही हो सकता है। 
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कभी-कर्मी पुरुषार्थविहीन बसन्तोप जौर चिढ़ का घोडा अनुभव कर के ऐसा हृदय 
तुरन्त सो जाना ही पसन्द करता है और अपनी जडठा के समर्थन में ईइ्वरनिष्ठ 
का ढोंग कर के अपने असन्दोष को वह दूर भी कर सकता हैँ । “ठिविद्ं अंनतें 
तैंसेचि रहावे ।” भगवान्‌ ने जिस हालत में रखा उसी को स्वीकार करना 
चाहिए यह होता है उन का जीवनन-मृत्र । ऐसे छोय कभी प्रगति भी करते हैं । 
संगठित होकर कभी-कभी किसी पराक्रमी पुरुष के अनुयायी बनते हैं और क्रान्ति 
में भी हिस्सा लेते हैं। वास्तिकवाद, जास्तिकवाद जो भी रूढ हो, फ़्रैमनेवल 
हों, उस को स्वीकार करते और बाद में अस्वीकार करते इनकों कोई भी तकलीफ 


इन के अपने हाथो स्वेच्छा से कोई सुधार होगा नहीं | चुघारको को कभी उन की 
मदद मिलती हैं, कभी उन का विरोध सहन करना पडता हैँ । लेकिन इस में 
उन का पुरुपार्थ कहीं भी नहीं । जडवर्मी का अपना कोई दूसरा स्ववर्म नहीं 
होता। जाप हिन्दू क्यों हैँ, जैन, मुसलमान, ईसाई क्यो हैं ? इस का उत्तर वे देंगे, 
“हैँ इसलिए हैं ।? ऐसे छोग रूढिवादी भी हो सकते हैं, और रूब्मिंजक भी । 
क्योकि वें किसी इजन के पीछे जानेवाले जडवादी डिव्चे होते हैं। अगर इंजन नें 
कही ग़्रूती की तो डिव्चे ढकरा कर चूर हो जायेगे । दुनिया कहेंगी कि ये डिव्वे 
एक भयानक क्रान्ति में घरीक़ थे। ऐसे जड़वादी भी क्रान्ति में शरीक हो सकते 
हैं, शहीद हो सकते हैं लेकिव उस का पाप-पृण्य इन के लिए नहीं हैँ । भला 
भौर बुरा फल तो इन्हें भुगतना ही पडेगा। 

यह जडवाद, जडमार्ग या जडवर्म वह॒त पुराना हैँ । इस रास्ते दुनिया 
हमेशा चलती आयी हैं। जिन्होंने जब्ता छोडी है, ऐसों की सख्या वहुत कम 
होती हैं। ऐसों को सफलता मिलती है। इस के अनेक कारणों में एक कारण बह 
भी होता है कि देववश्ञात्‌ उन को उन के मार्ग में जडवादी अनेक अनुयायियो का 
अनुयायित्व मिला और वह काफ़ी समय तक क्रायम रहा ! 

मुडदाल जडवादी से कुछ अच्छे होते हैं रूढिवादी छोग । 

रूढिवादियों में समय समझने की बक्ति भरे हो न हो, अनुमव और चिन्तन 
से लाम उठा कर प्रगति करने की तैयारी उन में भले न हो, उन में कम-से-कंम 
जूढि का पालन करने का कौर रूढिविरोधी प्रयत्नो का मुकावछा करने का आग्रह 
तो होता ही हैं । उन्न के इस भूतकाल-परस्त जपरिवर्तनवादी पुरुषार्थ के लिए 
उन की कद्र करनी चाहिए कि वे विछकुछ जडवादी तो नही हैं । 

अंढिवादियों का अत्यधिक विश्वास होता हैं समाज के प्राचीन नेताजों की 
त्रिकाल्न वृद्धि पर और उन की दैंवी झक्ति पर। उन का कहना होता है कि 
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सामाजिक स्थिति में और घर्मव्यवस्था में परिवर्तत करने का अधिकार अल्पज्ञ 
ओर राग-हेष से भरे हुए सामान्य लोगो को नही है। दैवी पुरुष ही ऐसा कर 
सकते है, जिन को ये युगकर्त्ता कहते है । इस में कठिनाई यह आतो है कि किसी 
भी प्रभावशाली देवी पुरुष का भी युगकर्तृत्व और अधिकार उस के जीते-जी सर्व- 
मान्य नही होता । और जब मान्य होता है, युगकर्ता का जमाना चला जाता है। 
ओर उस की व्यवस्था, सूचना अथवा बाज्ञा कालग्रस्त होने के कारण युगानुकूल 
न होने की सम्भावना रहती है । “बुखार था तब दवा न ली और जब दवा ली 
तब या तो बुखार मिट गया या प्रकृति में विचित्र-विचित्र परिवतंत हो गये ।” 
रूढिवादियो को इतनी अन्धता मान्य करनी ही पडती है । 

और रुढ़ि भी स्थिर कहाँ होती है ” हमारी प्राचीन काल से या सनातन 
काल से चलती आयी सस्क्ृति मे परिवर्तत तो बहुत हुए ही है, क्रान्तियाँ भी 
कम नही हुई है। इस वास्ते रूढियाँ बदलती आयी हैं । काल-भेद से और 
स्थल-भेद से भी झूढ़ियो में भेद पाया जाता है । भब तो काल-मेद और स्थल- 
भेद के साथ धर्म-भेद, पन्य-भेद, आचार्य-भेद, दर्शन-मेद आदि अनेक कारणों से 
भिन्न-भिन्न रूढियाँ चलती हैं और उन मे परिवर्तन भी होते चले नाते हैं । 

रुढ़िवादी अपने को रूढि का दास बनाने के लिए तैयार होते हैं । यह काम 
इतना आसान नही हैं । परिस्थिति और मानव बुद्धि उसे परिवर्तत की ओर ले 
ही जाती हैं । रूढ़िवादी जो कुछ भी करते हैं, समयानुकूल नही होता । इसलिए 
उन्हें परिवर्तत का सुफल नही मिलता । 

मैं ने एक बार सनातनी व्यक्ति को व्याख्या की थी। सनातनी मनुष्य केवल 
रूढि का दास नही हैँ । किसी ने रूढि में परिवर्तत किया, वह थोडा कुछ बहुजन- 
मान्य हो गया तो सनातनी उस को स्वीकार करेगा। किन्तु समय पर नही । 
इस वास्ते में ने कहा कि सनातनी पुरुष कालभगवान्‌ के कथनानुसार प्रगति 
करता है, दोडता रहता हैं। लेकिन हमेशा इस दौड-घूप में एक मज़िल पीछे 
रहने में वह सुरक्षा अनुभव करता है, अथवा यही हैं उस का सनातनित्व । और 
लोगो की अपेक्षा कुछ पीछे रहा यही है उस की प्रतिष्ठा भी। फलत कालभगवान्‌ 
की आज्ञा के अनुसार प्रगति करते हुए भी इस दोड-धूप ओर प्रगति के फलो का 
और पुरस्कार का वितरण जब कालमगवान्‌ करता है तब वह फल ओर पुरस्कार 
उस के हाथ में कभी नही पडते । क्योकि वह एक मज़िल पीछे रहता है । 

रूढिवाद मनुष्य-बुद्धि का पूरा आदर नही करता । प्रयोग परायणता का 
अपमान करता है । प्रयोग के पीछे रही हिम्मत का उसे विश्वास नही है। 
सलामती की यह उपासना रूढिवाद को शापित बना देती हैं । और रूढिवादी 
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लोग हमेशा सही-सलामत रहे हैं ऐसा भी अनुभव नही हैं । वीमार पड़ने पर भी 
हढ़िवादी अद्यतन वेद्कीय दवा नहीं लेगा। कोई भी रिवाज्ञ वा विचार जब 
तक समयग्नस्त नहीं हुआा है, उसे हढि की प्रतिष्ठा नही मिलती । यह है 
रृहिवाद दा सर्वसामान्य स्वरूप । इन में छोटे-मोदे भेद तो रहते ही हैं। किस्तु 
वे गोण होते हैं । 

रूढिवाद के वाद आता है परम्परावाद । रूढिवादी लोग रुढ़ि के लिए ही 
परम्परा शब्द का व्यवहार करते हैं । लेकिन वह ग्ररूत है । 


( १४ सितम्बर, १६६२ ) 


बहांन के बाद सहज ससाधि 


परम्परावाद रुढिवाद का एक प्रगतिशील सस्करण हैँ । ऐसा अनुमव नही है कि 
झूहियाद में भी लोग सब से प्राचीन रूढि को ले वेठते हैं ॥ अगर परस्पर भिन्न 
दो झुढियाँ सामने भा कर खड़ी हुईं दो रूढ्वादियों को बुद्धि का प्रयोग कर के 
दो में से एक पसन्द करनी ही पड़ती है । इस में ऐसा नियम नही हैं कि दो में 
से जो रूढि गधिक पुरानी है उसी को स्वीकार किया जाये । यह भी नहीं कि 
दो में से जो रूढि प्रगति के लिए विशषेप अनुकूल हैँ उठी को ग्रहण किया जाये। 
रूढिवादी इतना ही देखते है कि वर्तमाद परिस्यिति में विशेष परिवर्तत न करना 
पडे । इस में रढ्विद की छाया काफ़ो दीख पड़ती हैं । 
परम्परावाद प्ें रूढि की प्रतिष्ठा रखते हुए वर्तमाव काल के लिए अनुकूल 

वनने की और प्रगति करने की वृत्ति का स्वीकार इरादतन होता है । 

परम्परावाद कहता है कि प्रगति करनी हैँ, यह निश्चित है, लेकिन पुरानी 
रूढि को छोड कर वहुत दूर नही जाना हैं। रूढि छोड दी और नया क़दम 
उठाया ऐसा साहस नही करता चाहिए । रूढि को समालते थोड़ी-बोड़ी प्रगति 
अवंध्य करनी चाहिए | औौर ऐसी जो भी प्रगति करनी है उस के लिए भी कुछ- 
न-कुछ पुराना समन तो मिलना हो चाहिए । 

जन्म के पढ्चात्‌ वालुक तेजी से वटता जाता हैँ | लेकिव वालक का शरीर, 
उस की हष्डियाँ, मास, चमड़ी सब वहो-के-वही रहते हुए उन में घीमे-घीमे परि- 
वर्तन होता चला जाता है । यह परिवर्तन रोज-रोज़ दिखाई नही देता | इसी तरह 
झंटि में, रस्मररिवाजों में जीवन-विकास के नियम के जनुसार अन्तर तो होता ही 
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रहेगा । लेकिन वह सूक्ष्म रूप से धीरे-धीरे होना चाहिए,। इस बात का समर्थन 
» करने वाले प्रगतिशील रूढिवादी कहते हैं, जेब घडी को देखिए, उस में क्षण 
यात्ती सेकेण्ड बताने वाला काँटठा घूमता दिखाई पडता हैं। इस से भिन्न निमिष 
यानी मिनिट बताने वाला काटा इस ढग से प्रगति करता है. कि सामान्य दृष्टि से 
देखने पर तो प्रगति दीख न पडे, लेकिन दो-चार मिनिट के बाद हम देखते हैं 
कि मिनिट के काँटे ने काफी प्रगति को है । घण्टे बताने वाला काँटठा भी भागे 
बढता रहता है लेकिन बहुत ही धीमे-घीमे । परम्परा की प्रगति निमिष काँटो 
की और घण्टो के काँटो की प्रगति जैसी होनी चाहिए। बहुत पुरानी रूढि छोड 
दी, परवर्ती रूढि ग्रहण कर ली। इस तरह धीरे-धीरे आगे बढना चाहिए 
स्थिरता और प्रगति, सुरक्षा और प्रयोगपरायणता दोनो को एक साथ स्वीकार 
करने में ही बुद्धिमानी है । 
परम्परावादियो का प्यारा सूत्र है--'एएणा छ/60९(९०( 0 छ/6०९१७॥7, 
तथ्वाए $९-8पा0855९6 ” हमारे यहाँ परम्परावादी एक सूत्र का सहारा 
लेते हैं, लेकिन वह सूत्र प्रमतिवादियो को ज़्यादा अनुकूल है--“चल्त्येकेन 
पादेन तिष्ठत्येकेव पण्डित । न असमीक्ष्य पर स्थान पूर्वम्‌ आयतनम्‌ त्यजेत्‌ ॥” 
सयाना आदमी जब चलता है, ( चिडिया को तरह दो पाँव से कूद कर नही 
चलता ) एक पाँव स्थिर रख कर दूसरे पाँव को आगे बढाता हैं। आगे 
बढाया हुआ यह पाँव जब नये स्थान पर स्थिर होता है तब उसी को नया 
आधार बना कर पीछे के पाँव को उठाता है और उसे और आगे छे जा कर 
स्थिर करता हैं। ऐसा करने से प्रथम आगे रखा हुआ पाँव, पीछे वाला बनता 
है। फिर उसे उठा कर ओर आगे रखा जाता हैँ । इस लिए कहा गया है कि 
सयाना आदमी एक पाँव से चलता है और एक पाँव से खडा रहता है। जंब 
, तक आगे का दूसरा स्थान दृष्टि में स्थिर नहीं हुआ पहले का पुराना स्थान नही 
छोडना चाहिए। यह नया पसन्द किया हुआ स्थान पुराने स्थान से बहुत दूर 
नही ही सकता | एक कदम के फासले पर ही होता है । 
परम्परावाद का रहस्य ब्रिटिश प्रजा अच्छी तरह जानतो है। पुराने जमाने 
में राजा की ओर से कानून बहुत कम बनाये जाते थे । न्यायालय में जब कोई 
कजिया विवाद के लिए पहुँच जाता था तब न्यायाधीश पुराने कजियो के निर्णय 
ढूँढ कर देखते थे कि कौन-सा पुराना कजिया इस नये कजिये के अनुरूप माना 
जा सकता है । अगर पुराने दो कजिये इस नये कजिये के समान दीख पडे तो 
खब सोच कर तय करते थे कि इन दो में से कौन-सा कजिया इस नये कजिये से 
अधिक नज़दीक है । इस का फैसलछा होने पर उस कजिये का निर्णय विवाद्य नये 


दशन के बाद सहज समाधि ६१ 


कनिये को लागू करते थे और कहते थे कि हम कोई नया निर्णय करते ही नही । 
पुराने निर्णय के अनुसार ही चलते हैं । 

इस नये कजिये का इस तरह निर्णय करने के बाद यह भी एक नया 
आचारभूत किस्सा वनता है । और अगले किसी कजिये में इसका आधार लिया 
जा सकता हैं। इस तरह कजिये पर से पाये जाने वाले निर्णयो को अगरेजी में 
केस लॉ कहते हैं। 'केस लॉ यानी कजियों के निर्णयों पर से समन्न में आने 
वाला क़ानून । परम्परावाद का सारा रहस्य इस केस-हछॉँ में हम पा सकते हैं । 

प्रगतिवाद को इस तरह अपरिवर्तन का दिखावा नही करना पडता। प्रगति- 
वाद सयाने आदमी की तरह नये-तये कदम उठाता है। लेकिन जितना आसानी 
से आत्मसात हो सके इतना ही नया क्दम उठाता हैं । 

सिनेमा के परदे पर प्रति-क्षण पुराना चित्र ओोझल हो कर, वया चित्र सामने 
गाता हैं । ऐसी चित्र-परम्परा के द्वारा ही भ्रम उत्पन्न होता हैं कि परदे पर एक 
हो आदमी हाथ-पाँव हिलाता हूँ और अन्यान्य चेष्टा करता हैं। एक चित्र गया 
भमौर दूसरा आया इस वस्तु-स्थिति का मनुष्य को भान ही नहीं होता । 

पुराने दार्शनिक भी कहते है कि हर क्षण यह सारी सृष्टि नष्ट होती है 
ओऔर क़रीब उसी के समान नयी सृष्टि उस आकाण-विभाग में, उस अवकाज मे, 
पैदा होती है । सिनेमा की चित्र-परम्परा का अनुभव होने से अब उन दर्शत- 
कारों का कहना ठीक-सा मालूम होता हैँ । प्रगति करतें हुए स्थिरता का गौर 
अपरिवर्तन का आभास उत्पन्न करना यही है परम्परित प्रगति का रहस्य । 

प्रगतिवादियों का कहना हैँ कि अगर समय-समय पर मनुष्य प्रगति करता 
रहे, वीच-वोच में लापरवाही कर के सो न जाये, तो जड-मूल से क्रान्ति करने 
की नौवत आयेगी ही नहीं । समस्त जीवन परम्परित प्रगति पर ही निर्भर है । 
ग़फलत में भी न रहो ओर तेज़ी से दोडो भी नहीं । गरम्भी रतापूर्वक आगे बढ्ते 
रहो ओर प्रगति की गति जीवनानुकूल वना दो । यही है सच्चा जीवन-चर्म-कर्म । 
वेच्च लोग भी कहते हैं रात को जब हम सोते हैं हमारा भरीर पूरे उत्साह के 
साथ आगे वढता है । ( इसीलिए उन्त का कहना हैं रात को सोने के कपड़े 
काफी ढीले होने चाहिये ताकि भरीर-विकास को वे रोके नही । ) जीवनानुकूल 
प्रगति करने वाले प्रगतिवादियों की और एक सीख है। 

अगर विना सोचे जल्दबाजी से अत्यधिक जोर से आगे वढे तो उस से जोवन- 
द्रोह होता हैँ और ग़लूता सुधारने के लिए कुछ पोछे आना पढता हूँ | उसे कहते 
है प्रतिक्रिया । प्रगतिवादियों का सिद्धान्त हैं कि ऐसी प्रगति करो कि उस से 
कोई प्रतिक्रिया उठे नही ॥| भाज अगर खच ज़्यादा किया तो कल क्जूसी करनी 
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पडेगी । आज अगर हद से ज़्यादा खाया तो उस की बदहजमी टालने के लिए 
कल फाका करना पडेगा, शायद रेचत भी लेना पडेगा । जब समाज जड़वादी 
या रूढिवादी बन कर प्रगति को रोकता हैं और सामाजिक स्थिति कालानुकूल 
नही रहती तब एकदम बडा गौर तेज़ परिवर्तत करता पडता है, जिसे क्रान्ति 
कहते हैं । और क्रान्ति अन्धी होने के कारण अपने ही वेग से अति प्रगति करती 
है, जिस' के विरुद्ध फिर प्रतिक्रान्ति करनी पडती है। अतिप्रगति या क्रान्ति के 
बाद परागति करनी ही पडती है। ऐसी पीछेहट से सच्ची प्रगति होती है । 

सामाजिक इतिहास में भी पाया जाता है कि पति-पत्नी की परस्पर निष्ठा 
और सयमित जीवन के द्वारा समाज का आरोग्य सँभाला जाता हैं । लेकिन 
जब ऐसे जीवन-रहस्य की उपेक्षा करके मनुष्य संयम छोड कर विलासी बनता 
हैं और परस्पर निष्ठा का द्रोह करता हैं तब समाज में अनाचार फैलता है और 
समाज का अध पतन होता हैं । 

इससे बचने के लिए समाज के नेता सयम और ब्रह्मचर्य का प्रचार ज़ोरो 
से करते हैं। ब्रह्मचारियों के बडे-बडे सघ स्थापित किये जाते हैं। उन की 
सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढती है कि छोग उन की पूजा करने लगते हैं। ऐसे 
ब्रह्मचारी सन्‍्तपुरुषो' को खिलाने-पिलाने का मौका मिला तो लोग अपना 
अहोभाग्य मानते हैं । लेकिन इस तरह ब्नह्मचारियों के सघ में असख्य लोगो के 
दाखिल होने से भी समाज का स्वास्थ्य बिगडता हैं। जीवन में विक्ृति आती 
है ओर फिर आदर्श गुहस्थाश्रम के माहात्म्य लिखे जाते हैं । इग्लेण्ड के इतिहास 
में सामाजिक विलासिता के बाद क्रॉमवेल का प्युरीटन धर्म बढ गया । उस का 
अतिरेक होने के कारण समाज में विलासिता फिर से राजमान्य हुई । हमारे 
यहाँ कहते ही हैं कि त्यागी और परोपकारी माँ-वाप के लडके लोभी, खुदगरज 
या उडाऊ बन जाते है । 

क्रिया का वेग हद से अधिक बढने से प्रतिक्रिया पैदा होती है। और इस 
तरह प्रगति का सूत्र संभाला जाता है । 

इसलिए समय-समय पर जीवानुकूल परिवर्तत करते रहना यही है जीवन- 
विकास का प्रधान नियम | 

लेकिन कुदरत ने क्रिया, प्रतिक्रिया और क्रान्ति तीनो को आवश्यक माना 
है । ऐसा नही होता तो हर एक बच्चे के बचपन के दूधिया दाँत गिराने की ओर 
उन की जगह अन्दर से अकल के दाँत' लाने की व्यवस्था कुदरत ने नही की 
होती । हमारे शरीर की चमडी उम्र के साथ वढती जाती हैं। रोज़ जब हम 
अच्छी तरह नहाते हैं और नहाते वक्‍त शरीर की मालिश करते हैं. तब चमडी 
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का सूव्म भाग विक्षल जाता हैं कौर अन्दर का नग्ग भाग खुला होता 
पेडो का ऐसा नही हैं। पेड की छाल वा त्वचा उस की उमड़ी है । त्वचा 
के लन्दर को लकडी पेड की हृष्ठो की तरह हैँ । ग्ह हुट्टो उबव वड्ती हूँ ठ्व 
शीतकाल के दिलों में पेड़ो की छाल दवठती है और इस घनन्‍ह पेड़ का घेस बढ़ने 
के लिए सहायक होती हैं । 


/ थ्प हे हा 





प्रेड् के पत्तों का गिस्‍ना और अन्दर से कोंपलों का बाना ऋुदरत की 
रचना हैं। 


बौर मरण मी तो निम्नर्ग की प्रगति का ही एक ब्ावन है। पुराने छोग 


के बिना समाज की जीवनवारा झागे चल नहीं सकेगो । 

हजारो वरस का इतिहास एक्-साथ पढने से प्रगति और क्रान्ति, विनाश 
जौर नवसृष्टि इन सब प्राकृतिक तत््तो का स्हस्व ध्यान में आता हैं। लड़की 
माँनवाप के घर में छोटी से वड़ी होती है और एक दिन किसों ववयुवक के 
साथ अपना जीवन सम्बन्ध जोड कर मायक्रे को छोड़ देती हैं। और नये घर में 
जा वउती है । यह भी तो हमेझ्ञा होने वाली क्रान्ति ही है । जो क्रान्ति वाका- 
यदा होती है, वार-वार होती रहती है, उच्े हम क्रान्ति नही कहते, परिवर्दत 
कहते है । यह तो केवल परिभाषा का हो सवाल है । 

भारत में सनातन काल से जो घर्म चछा जौर फ्लछा-फला उसे हम सनावन 
धर्म कहते हैं। सनातन यानी सदातवन | सदा के लिए जीवित जौर कार्यक्षम 
रहते वाला धर्म गौर समाज । यह समाज कभी-कभी बृूढद्य हो जाता हैं ॥ जड- 
वाद या डटिवाद के कारण ही उस पर बुढापा छा जाता है । वूढे साँप को तरह 
उस की आबांखें भी मन्द होती हैं। लेकिच जब अन्दर का प्राण ऐसे बुढाप के 
कारण अस्वस्थ होता हूँ तव वह मरने से इनकार करता है और ऊपर की कचुल 
उतार देता है और युवा बनता है। वास्-वार युवावस्या प्राप्त करने की इस 
शक्ति के कारण भी हमारे धर्म बोर उमानल को हम चनाठन कहते जाये हैं । 
सनातन समाज अगर जड्वादी होता तो कब का मरप घर्म को प्राप्त हो जाता । 

क्चुल उतारने की घक्ति के कारण हो मारतीय समाज सनातन का गौरव नाम 

प्राप्त कर सका। सनातन यादों नित्य नूतन । 

ऐसे धर्म के लिए किसी एक ही सम्बापक का वन्वन मान्य नहीं हों 
सकता । एक ही ग्रन्य का प्रामाप्य सदा के लिए ग्राह्म नहों होता । एक ही 
साधना या यात्रा-क्रम के वन्धत में वह फेस नही जाता । उस की प्रगति विश्वतों- 
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मुखी होती है । बेशक वह फूक-फूंक कर कदम रखता है। लेकिन आवश्यकता 
पडने पर छल्लाँग मार कर वह आगे भी बढता है । 

इस के इतिहास में ओर भी एक खबी पायी जाती है। 

समाज में लोग अक्सर स्थर्य की उपासना करते हैं, प्रगति से डरते है । 
इसलिए समाज में जडता आ जाती है। ऐसी हालत में बुद्ध, महावीर, शकर, 
रामानुज, कबीर, चैतन्य आदि अनेक धर्म-सुधारक समय-समय पर पैदा होते है । 
वे समाज को सुधारने को कोशिश करते हैं और जब देखते है कि पूरा समाज 
दौडने के लिए तैयार नही हैं तब दौडने वाले लोगो का अलग सघ बना कर मजल- 
दर-मजल कूच करते जाते है। बाद में जब यह जोश नरम पडता हैं तब उस में 
कुछ अपरिवर्तनवादी तत्त्वो का प्रवेश होता है। सुधारक के वचनों की रूढि 
बन जाती है। प्रन्ध-प्रामाण्य भी आ जाता हैं और सुधारक पन्थ में बुढापा 
आ जाता हैं। हमारा सनातन धर्म इतने काल में सुधारक तत्त्वो का रहस्य पी 
जाता है, काफी प्रगति करता है और मृल स्रोत से अंग हुई धाराओं को 
अपनी ओर खीच लेता हैं और नयी शक्ति पा कर जीवनगगा को नये जोश के 
साथ और नयी जीवन-समृद्धि के साथ सागर-यात्रा में आगे चलाता है । 

अपना यह सारा इतिहास देख कर हम कह सकते है कि अब सागर-दर्शन 
बहुत दूर नही हैं। सागर में विछीन होने के दिन नज़दीक आये हैं। सब 
संस्कृतियाँ सागरायण तो होती ही हैं। अब हमारी सनातन संस्कृति-गगगा सब 
वादो को आत्मसात्‌ कर के मानवता के महासागर में विलीन होने की तैयारी में 
आगे बढ रही है। इसलिए हमें गूढह-चिन्तत की पराकाह्ठा कर के अपना सकल्प- 
सामर्थ्य बढाना है । और सब सकुचितता छोड कर मानवता के पारावार में एक 
रूप होना है । यही होगी हमारी नयी सहजसमाधि । 

( १ अक्तुबर, ६२ ) 


दर्शन के बाद सहज-समाधि हर्ष 
९ 


हर का मूत 


वर्ण और जाति-१ 


जाति और वर्ण के बारे में सोचने वाले बहुत से छोग अक्सर मानते हैं कि वर्ण- 
व्यवस्था में जो चार वर्ण बताये गये हैं उन्ही की शञाखा-प्रशाखाएँ वढते-बढते 
अनेक जातियाँ वन गयी हैं | यह बात सही नही है । 

आज कई जातियाँ अपने-अपने पेशे के कारण वन गयी हैं । हर तरह की 
कारीगरी का काम करने वाले लोगो की अलूग जाति वनती है । इस तरह की 
पेशेवार जाति को हम वर्णव्यवस्था का विस्तार कह सकते है । लेकिन जाति का 
असली स्वरूप या असली सगठन पेणे के अनुसार नही हुआ था । 

प्राचीन काल में जब मनुष्य का विशाल समाज नहीं बना था, तव अनेक 
कुटुम्बो के कवीले और गोत्र बनते थे, एक ही पूर्वज के वशज एक गोत्र में शुमार 
हो जाते थे। अगरेजो में जिसे “0]27” अथवा “५77४' कहते हैं, वही था जाति 
का असली स्वरूप । 

जिन लोगो का खून एक है अथवा हो सकता है उन को हम एक कुट॒म्ब, 
परिवार या खानदान कहते हैं ! 

जिन खानदानों में याती कुटुम्वो में परस्पर शादियाँ हो सकती हैं उन को 
हम जाति कहते है । जिन व्यक्तियों में एक ही रक्त या खन पाया जाता है 
उन का होता है खानदान या कुटुम्ब । जिन खानदानो का रक्त और खूच विवाह 
सम्बन्ध के द्वारा एक होने की सम्भावना है वह हैं जाति । 

ऐसी जातियाँ असल में मानो एक-एक भिन्न स्वतन्त्र समाज थी । आज भी 
कही-कही एक जाति के लोग अनेक पेणें कर सकते है । 

धर्मान्तर कर के जो लोग अपनी जाति को छोड देते है वे भी स्वयं एक नया 
ओर सम्पूर्ण समाज वन सकते हैं । उत्तर भारत में सिख लोग है । हम नही कह 
सकते कि उन्होने घर्मान्तर किया हैं। वे सव हिन्दू ही हैं। सिखो में अनेक 
जातियाँ होती हैं । सिख गुरुओ का एक पन्‍्य हैं जिस में अनेक जातियाँ एकत्र 
होकर एक नयी जमात वन गयी । दक्षिण में शिवपृजक, लिंगपुराण के अनुवायी 
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लिंगायत लोगो की एक जमात है । उस जमात में भी सब तरह के पेशे पाये 
जाते हैं । ये सब हिन्दू ही हैं, लेकिन इन की जमात अलग हुई है । 
कभी-कभी एक ही जाति के चन्द लोग सनातनघर्मी होते हैं। उसी जाति 
के दूसरे चन्द लोग सिख इन दोनो में परस्पर शादियाँ होती है, हालाँकि सिख 
जमात में जितनी अन्दरूनों जातियाँ है केवल उनमें आपस में विवाह होते हो हैं 
ऐसा नही कहा जा सकता । सिख या लिगायत या जैन या क्षार्य-समाजी ये सब 
हिन्दू समाज की ही शाखाएँ हैं । 
लेकिन जो हिन्दू, मुसलमान या ईसाई बनते हैं वे भी कई बार अपनी 
जाति छोडते नही । गोवा के रोमन कैथॉलिक ईसाइयो में जब शादियाँ होती हैं 
तब कही-कही जाति का तो क्या, गोत्र का भी ख्याल रखा जाता है । 
जाति एक स्वतन्त्र सामाजिक संगठन है, जो अवसर घर्म से बँधा हुआ 
होते हुए भी इस बन्धत् की उपेक्षा भी कर सकता हैं| यह संगठत अक्सर पेशे 
के साथ सम्बन्ध रखता है। गाँवों मे जातियो का सम्बन्ध पेशे के साथ पाया 
जाता हैं। लेकिन यह ज़रूरी नही है कि एक जाति का पेशा एक ही हो । भाज 
' ब्राह्मण जाति में सब तरह के पेशे पाये जाते हैं । 
जाति-व्यवस्था यौन-सम्बन्ध से बेँघी हुई है, वॉयलॉजिकल चीज़ है । 
वर्ण की रचना जाति से बिलकुल उलटी है। भिन्न-भिन्न वर्ण एक ही समाज के 
भिन्न-भिन्न अवयव हैं । वर्ण-व्यवस्था है विभिन्न कार्यानुसार समाज का विभाग । 
चार वर्ण मिलकर एक समाज होता हैँ । एक वर्ण कभी पूर्ण और स्वतन्त्र समाज 
नही बन सकता । एक-एक वर्ण मानो किसी यन्त्र का एक-एक पुर्जा है। 
वर्णव्यवस्था भाने से अनेक जातियाँ अपना भेद भूल कर एक वर्ण हो गयी । 
इतिहास में जिन लोगो को हम क्षत्रिय कहते हैं और जिन की आपस में शादियाँ 
हो सकती है, वे सब एक ही जाति के, वश के या नस्ल के नही हैँ । आर्य, 
द्रविड, पल्लव, शक, हुण, मिसर आदि अनेक वश के छोग क्षत्रिय बन कर एक 
हो गये हैं । इस तरह वर्ण का प्रभाव बढने से जाति-भेद कही टूट गया, कही 
नरम हुआ, कही कुछ काल के लिए स्थगित हुआ। वर्ण का आधार सास्क्ृतिक 
हैं । वर्ण का प्रभाव बढने से जाति का प्रभाव कम होता है। वर्ण की एकता 
शिथिल होने से जातियाँ फिर से जाग्रत होती हैं । 
आर्य छोगो की चलायी हुई समाज-व्यवस्था चार प्रमुख वर्णों में विभक्‍्त 
थी । जो जानियाँ असली आय॑ नही थी वे भी घीरे-घीरे उस में घुल-मिरू गयी । 
हमारी ग्राम-रचना अनेक जातियो के संगठन पर निर्भर है। ग्राम-रचना 
में मुसलमान, ईसाई आदि भी बाहर नही रह सकते हैँ । ( मेरे गाँव के ग्राम- 
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देवता खलनाथ के वापिक उत्सव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र ही नही किन्तु 
गाँव के हरिजन, मुजावर याने मुसछमान और ईसाई भी अधिकार के साथ 
मन्दिर में जा कर बैठते थे । आज भी शायद वह रिवाज जारी होगा। इन 
सव की उपस्थिति के विना ग्राम-देवता के उत्सव का प्रारम्भ ही नही हो सकता 
था । ) जैसा ग्रामसंगठन चलता हैं वैसा पंचक्रोशी संगठन, तर्फ़ या फिरक़ा 
संगठन हैं । जाति-मेद, धर्म-मेद, कुछ-मेद सवको गौण वना कर ये प्रादेशिक 
संगठन अपना प्रभाव चलाते हैं । 

मध्यकाल में संगठन होता था प्रादेशिक । और सास्क्ृतिक प्रभाव होता था 
सार्वदेशिक | इसलिए जाति-मेद, वर्ण-भेद के होते हुए भी और ऊँच-नीच भाव के 
बावजूद समाज में सहयोग, शान्ति और वन्बुता पायी जाती थो । और विराट 
सामाजिक एकता और अस्मिता टूटती नहीं । 

अब यह स्थिति बदल गयी हैं। भव राष्ट्रीयता जा गयी हैं। प्रादेशिकता 
अपना सिर ऊंचा करती है। विदेशी लोगो ने हमारे यहाँ धर्म-भेद को तीत्र 
वनाया और विश सामाजिक संगठन ने नया रूप धारण किया जो अभी पूरी 
तरह मज़बूत नही वना है । 

समाज-संगठन के पुराने प्रकार क्रायम रखने का प्रयत्न मिथ्या है। जिन्दे 
समाज में नये-नये प्रयोग करने की शक्ति होनी चाहिए । नये संगठन, सये वर्ण, 
नये आदर्श, नये त्योहार आदि के द्वारा समाज का प्राण अपनी अभिव्यक्ति की 
परीक्षा करे यह वहुत ही आवश्यक है । अब जाति-्यवस्था भी टूट रही हैं और 
वर्ण-व्यवस्था कालग्रस्त हो चुकी है । अब नये सामाजिक प्रयोग करने का सुनहरा 
समय जाया है । 

काल भगवान्‌ नये-तये प्राणवान्‌ नेताओं की राह देख रहा हैं । 


( अक्तृवर १६४४ ) 
ही और जाति-२ 


कुछ मास हुए, वम्बई को “इलेस्ट्रेडेट वीक्‍ली' में भारतीय छेखको के वारे में 
अँगरेजी मे एक लेख छिखा था, जिस मे प्रसगवश्ञात्‌ जाति या जातिनपाँत के 
विपय का ज़िक्र किया था । 


मैं नें लिखा था--“जाति-पाँत संस्था के विरुद्ध इन दिनो हर कोई बडे ज़ोर- 
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शोर के साथ बोलता है । लेकिन इस ससस्‍्था के पोछे रहे ऐतिहासिक सामर्थ्य का 
अध्ययन शायद ही कोई करता हैं। यह तो ठीक, लेकिन राजकीय नेता लोग 
और सावंजनिक कार्यकर्ता भी अपने-अपने संकुचित स्वार्थ के लिए ( और खास 
कर चुनाव के दिनों ) इस सस्था से लाभ लेते सकोच नही करते । 

भारत के सामाजिक और सास्क्ृतिक सवालो का कोई व्यावहारिक और 
तात्कालिक हल ढूँढते जाति की उत्पत्ति हुई और अगणित पीढियो तक इस सस्था 
से लोगो ने सन्‍्तोष माना है । 


ऐसी सस्था का विसर्जन या नाश वे ही कर सकेंगे जिन्होंने इस सस्था की 
बुनियाद में रही सामाजिक शक्ति पहचान ली हैँ । आज हम देखते हैं कि जाति- 
संस्था का जो विरोध चलता हैँ उस में बहुताश चिढा हुआ अन्ध-विरोध ही है । 
कभी-कभी ऐसा विरोध ऊपर-ऊपर का भौर आधे दिल' का होता है ।” 


«वर्ण और जाति दोनो सस्‍्थाओ की खूबियाँ पहचानने की मैंने काफी कोशिश और जाति दोनो सस्थाओ की खबियाँ पहचानने की मैंने काफी कोशिश 


की और अब मैं जाति और वर्ण दोनो का कट्टर वैरी बच गया हेँ। ऐसी हालत 
में मेरी कलम से उपरोक्त बाते लिखी हुई देख कर एक महाशय असमजस में 
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१ मैं मानता हूँ कि हिन्दू-समाज के विकास में वह दिन आ गया है जब 
वर्ण और जाति दोनो व्यवस्था छोड देनी चाहिए, क्योकि दोनों हिन्दू सस्कृति के 
आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यावहारिक उत्कर्षों में अब 
बाघक हो रही है । 

२ मैं वर्ण-व्यवस्था और जाति-व्यवस्था दोनो के विसर्जन की ताईद करता हूं 
लेकिन मेरी नज़र में वर्ण ओर जाति एक नही है । यह भी नही, जंसा कि बहुत 
से लोग मानते और कहते हैं, कि जाति-व्यवस्था वर्ण-व्यवस्था का ही उपविभाग, 
पेटाविभाग या विस्तार है। वर्ण-व्यवस्था की बुनियाद में जो तत्त्व है और 
जाति-व्यवस्था के पीछे जो तत्त्व हैं वे परस्पर भिन्‍न हैं, परस्पर पोषक भी नहीं 
है, एक-दूसरे के विरोधी है। जाति और वर्ण एक-दूसरे के सहारक साबित 
होगे। वैसे वे सात्रित हुए भी है। जाति-व्यवस्था ने वर्ण का सीधा विरोध नहीं 
किया, किन्तु उसे करीब-करीब मार डाला है। वर्ण-व्यवस्था केवल अभिमान्त में 
ही रही है । जहाँ देखे जाति-व्यवस्था ही अपना प्रभाव जमाये हुए है । 

३ सनातन वैदिक धर्म और आर्यसमाज भी वर्ण-व्यवस्था को घामिक व्यवस्था 
मानता है। हिन्दू धर्मशास्त्रो में जाति-व्यवस्था ,और कुल-व्यवस्था को भी स्वीकार 
किया है, इस लिए वर्ण और जाति दोनो को धार्मिक भावना का पोपण मिला हैं । 
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४. यूँ तो वर्ण-व्यवस्था दुनिया के सव देशो में और सब समाजो में किसी- 
न-किसी रूप में पायी जाती है। हमारे धर्म-बास्त्रो ने इस व्यवस्था को मान्य 
रख कर उसे एक स्पष्ट रूप दे दिया, वर्णो की सख्या मुकर्रर की औौर एक-एक 
वर्ण का सामाजिक कार्य भी कमोवेश तय किया । छेकित कह नहीं सकते कि वह 
कभी ठीक चला । | 

५ ज़रा सोचने से मालूम होगा कि एक-एक जाति अपने स्वभाव के कारण 
एक अलग समाज बनती हैँ । जिन परिवारो में आपस में शादियाँ आसानी से 
हो सकती हैं और होती आयी हैं उन की एक जात्ति वनती है । अपनी जाति के 
बाहर खानपान का व्यवहार भी न रखने का पुराना रिवाज था, जो अब टूट गया 
हैं। अब यह नियम न रहा कि जिन परिवारों में आपस में विवाह हो सकता है 
उन्ही के वीच ही भोजन-व्यवहार हो, वाहर नही । अब उलटी बात भी नही रही 
कि जिन लोगो के साथ भोजन व्यवहार जारी है, उन छोगो के अन्दर श्ादियाँ 
भी अवद्य हो । रोटी-ब्यवहार और वेटी-व्यवहार का सम्बन्ध अब पहले की 
तरह नही रहा । 

भोजनन्यवहार में वडा सवाल आता था “किस के हाथ की कच्ची रसोई 

खायी जाय ओर किस के हाथ की नही । अब यह सारा सवाल टूट गया है । 
बडा सवाल है मासाहार और निरामिपाहार के भेद का। लेकिन वह भी अब 
जोरो से टूटने लगा हैँ । जो लोग मासाहारी नही हैं, घान्य, कन्द, मूल, फल, 
शाक-सब्जियाँ खाते हैं और गोरस ही पीते हैं अण्डे तक नही खाते, वे भी अब 
अपने लिए अनुकूल व्यवस्था देख कर मासाहारियो के साथ बैठ कर खाने लगे है । 
रसोई किस के हाथ की वनो है यह देखते का रिवाज अब क़रीव-क़रीब टूट गया 
है। तो भो वहुत से भाकाहारियों की निष्ठा मजबूत रही है । मैं स्वय सव देश 
के, सब धर्म के, मासाहारी और शाकाहारी सव तरह के लोगो के-हाथ की वत्ती 
रसोई बिना सकोच खाता हूं । लेकिन मेरा निरामिपाहार का आग्रह मैं ने कायम 
रखा है । मैं मास, मछलियाँ और बडे तक कुछ भी नही खाता । शराव का भी 
पेवन नही करता । लेकिन पकाने वारा, परोसने वाला और साथ में बैठ कर 
खाने वाला किसी भी घर्म का हो और कुछ भी खाता हो मुझे एतराज नही हैं 
विदेशों में मुझे एक वात को बहुत ही सेभालना पडता है। क्योकि वहाँ अनेक 
शाकाहारी चीजों में अण्डे इस्तेमाल किये जाते है और पदार्थ तलने में तेल, 
घी या मक्खन की जगह मास से निकली हुई चरवी का उपयोग किया जाता 
है । पश्चिम के शाकाहारी छोग अण्डे को निपिद्ध नही मानते, और पूर्व के कई 
शाकाहारी लोग मत्स्य आदि जलचरों का आहार निधिद्ध नहीं मानते । 
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मैं अपने लिए इस बात पर दृढ़ हूँ कि अण्डे और मत्स्य आदि जरूचरो का 
आहार त्याज्य ही गिना जाये । लेकिन भारत के अनेक लोगो को मैं सलाह 
देता हूँ कि अगर आप को वंश-परम्परागत शाकाहार का आग्रह न हो तो, भण्डे 
लेने पढ़ते हैं और मत्स्यादि जलचर खाने पडते है इसी कारण पशु-पक्षियो का 
मास आप खाने को तैयार न हो जाइए । 

शुद्ध शाकाहार सः न से श्रेष्ठ आहार है । इस का पालन अगर न हो सके तो 
अण्डा ले कर सन्तोष मानिए, आगे न बढिए। इस से भी सन्‍्तोष न होता हो 
तो मत्स्यादि जलूचर खाले का निषेध छोड दोजिए । लेकिन पशु-पक्षियों का 
मास न खाना ही अच्छा । ऐसी सलाह देने में मेरी दृष्टि यह रही है कि मानव- 
जाति निरामिपाहारी क्रमश ही बनेगी । एकदम नही । ( इसीलिए तो मनुस्मृति 
आदि स्मृतियों ने मासाहारी छोगो से कहा कि बन्दर आदि पचनख प्राणियों का 
मास छोड दोगे तो भी अच्छा प्रारम्भ होगा । इस नियम की कठिनाई देख क 
पचनख प्राणियों में भी पाँच अपवाद करने पडे । ) 

६ अब यह बात तो स्पष्ट हो गयी है कि खानपान के नियम पहले के जैसे 
कडे नही रहे । रहन-सहन में सब जातियाँ करीब-करीब एक-सी होती जा रही 
हैं। नहाने-घोने के और स्वच्छता के नियम सब के एक-से होने चाहिए। जहाँ 
शिथिलता है वहाँ उप्ते दुर कर घर, घर को चीज़ें, थिस्तरे आदि सामान, खानें- 
पकाने के वरतन, पहनने के कपडे और वाहन सब क्षेत्रों में स्वच्छता का आग्रह 
व्यवहार को सेमालते हुए बहुत ऊँचाई तक ले जाना चाहिए । चन्द लोग स्वच्छ 
रहें मौर चन्द अस्वच्छ, यह भेद अब नही रहना चाहिए। ( विदेशो में जब 
होटलो में रहते हैं तब प्रथम यही देखना पड़ता हैं कि वहाँ का स्वच्छता का 
आग्रह कैसा हैं । ) 

७ इतनी चर्चा करने के बाद फिर से कहूँगा कि खानपान के कारण 
जाति-मभेद या वर्ण-मेद चछाने की आवद्यकता अब नही रही । 

जञादी-व्याह से भी बब जाति और वर्ण के कारण शादियों पर निर्वन्य रखने 
को आवश्यकता नही है । 


अपनी ही जाति में विवाह करने के कारण अलग-अलग छोटा-सा सके ही जाति में विवाह करने के कारण अलग-अलग छोठदा-सा सकुचित 


वर्ग तैयार होता है तैयार होता है । आव्मीयता सकुचित होती है । स्वजाति के बाहर भी मदद 
देने का कर्तव्य मनुष्य मूछ जाता है। पिछडी हुई जातियाँ हमेशा पिछडी ही का कर्तव्य मन॒ष्य भूल जाता हे। पिछडी हुई जातियाँ हमेशा पिछडी ही 
रहती हैं और ऊँच-तीच दोनो समाजद्रोह करने लगते हैं । 

एक-एक वर्ण समाज का अलरूग-अलूग अग बनता हैं। ब्राह्मण सम्पूर्ण मनुष्य 
नही है। क्षत्रिय और वैद्य भी वर्णगत संस्कृति के कारण एकागी बनते है । 
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उन में सम्पूर्ण मानवता का विकास चहीं होता, जो अत्यन्त झलरी हैं । 

तौर बूत्रो को तो वहुत ही क्रम सस्कार मिलते हैं। वर्णव्यवस्था के नाम 
दो को गुम सस्कारों से वचित रखना महा अन्याय, पाप और समाजदोह है। 

जौर बआाजीविका के लिए एक ही निश्चित पेथें से वेंबे रहता आज कोई 
पसन्द भी नहीं करता । चारो वर्णो के सब लोग सइ तरह के व्यवसाव करते 
दीख पढते हैं । इस से स्पष्ट होता है कि वर्ण-व्यवस्था अब रहो नहीं । फिर से 
वह व्यवस्या न जागृत हो सकती है न चछाने की ज़रूरत हैं । अपने ज़माने में 
उस व्यवस्था ने अपना कार्य किया होगा । बत्र वह व्यवस्था कालग्रस्त हुई है 
उस का क्वल अभिमान रखने से छाम कुछ भी नही । हर तरह की हानि ही है 
ल्‍ ८ जावि-ब्यवस्था की बुनियाद में वर्ण की तरह कोई सास्क्ृतिक सिद्धान्त 


3७०... 


मी सही है । एक-एक जाति अलग-अलग स्वयंपूर्ण समाज ही है। ऐसे छोटे-छोटे 
समाजों का एक राष्ट्र वत नहीं सकता । जाति-मेंद के कारण हिन्दू समाज 
असंगठित ओर दुर्वलू हुआ है । किसी ने सही कहा है - “जाति-व्यवस्था तो हम 
स्पष्ट रूप से देख सकते हैं । स्व हिन्दुओं में ऐसी कोई एकता भी दीख नहीं 
पड़ती । जब तक जातियाँ हैं, हिन्दुत्व नाममात्र ही रहेगा । जातियाँ अलंग- 
बलूग रखने से कोई सामाजिक कार्य सिद्ध मी नही होता 7 

जिन समाजो में जातिभेद नही हैं उन का कोई खास नुकसान हुआ हम देख 
नहीं सकते । ऐसे कोई सांस्कृतिक ठत्त्व दीख नही पडते जिन के कारण जाति- 
व्यवस्था आगे चलाने की इच्छा हो सके । 

जाति का अभिमान गौर जाति की निष्ठा के कारण एकराष्ट्रीयता हमारे 
देश में पत्प नहीं सकती । 

औौर हमारे देश में मुसलमान समाज, ईसाई समाज, यहूदी समाज, पारसी 
समाज ऐसे भिन्‍नवर्मी समाजो में जाति के सब तत्त्व आ कर राष्ट्रीयता खतरे 
मे पड़ी हैँ । 

वर्ष-व्यवस्था और जाति-व्यवस्था का इतिहास उमझ कर शुद्ध तास्विक 
चिन्तन के द्वारा उन के गण-दोप समझने पर मनृष्य इस दोनों उंस्वाओों का 
मोह झढ देगा और व्यापक निष्ठा को स्वीकार करेगा। और व्यापक निष्ठा को स्वीकार करेगा । 


( १९ मई. ध्ध८१ ) 


) 


घन-दष्टि 


कम है 


ज्र युगाजुचद्चछ हिन्दू 


5 । 
१) 
। 


ज्ञा 


जनगणना और जातियाँ 


जातियाँ और वर्ण तो प्राचीन काल से हमारे यहाँ हैं । किन्तु उन का सगठन 
अवसर स्थानिक ही रहता था। जाति के सगठन और जाति के क्षगडे ब्रिटिश 
राज के दिलों में बढने छंगे और स्वराज्य होने पर वे सडने भी छगे हैं । देश के 
राजनीतिक, साम्पत्तिक, 'सास्कतिक और धामिक नेता सब सोचने लगे हैं कि 
जाति-मेद को, जातिभाव को नष्ट करना चाहिए, दफनाना चाहिए । 

इसी खयाल से राष्ट्र ने तय किया है कि अब की बार जनगणना में 
व्यक्ति की जाति दर्ज नही की जायेगी । 

सब विचार के लोग इस बात पर एकमत हैं कि जातिभेद को नष्ट किया 
जाये तो भी जाति मरती ही नही । पौराणिक काल के “रक्तत्रीज' नाम के राक्षस 
जितने मारे जाते थे, उतनो ही उन की सख्या बढती थी । हमारे देश में जाति- 
संगठन का यही हाल है । 

जब व्यक्ति देशहित की बात सोचता है तब इस निश्चय पर आता है कि 
जातिभेद मिटाना ही चाहिए । लेकिन जब वही भन्तमुंख हो कर अपने स्वार्थ पर 
विचारं करता है तब अन्तर्मत्त कहता है कि जाति के बिना हिंच सुरक्षित नही 
है। राष्ट्र तो अपना है ही, लेकिन सच्चा और हादिक सगठन तो जाति का ही 
हो सकता है। सकट के समय और चुनाव के समय आखिरकार जाति ही मदद 
देती हैं। यह अनुभव इतना सार्वजनीन है कि लोगो से अपनी-अपनी जाति के 
प्रति पक्षपात किये विना रहा ही नही जाता । 

अँगरेज़ो के दिनो में किसी समय हमारे देश में जाति परिषदों की बाढ़ 
आयी । इस में प्रतिष्ठित, पढी हुई जातियो ने ही शायद आरम्म किया। जिन 
जातियों में पढ़ाई कम थी और इसलिए सरकारी नौकरियो में जिन को स्थात 
मिलना सुश्किल हो गया उन जातियो ने अपनी-अपनी परिषदो द्वारा फण्ड इकट्ठा 
करना छुरू किया और होनहार लडकी को और कभी-कभी लडकियो को वज्जीफ़ा 
देने का उपक्रम किया । इस तरह जातियों का संगठन मज़बूत होने लगा । 
जातियो के सम्मेलनो और परिषदो में एक-दो प्रस्ताव तो हमेशा पाये जाते थे । 
अपनी-अपनी जाति का प्राचीत गौरव ढूँढ कर उसे प्रकाशित करना यह था एक 
काम । दूसरा काम था सरकार से प्रार्थता करने का कि आइन्दा की जनयणना में 
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हमारी जाति के लोग कौन और कितने हैँ उन की जानकारी इकट्ठा करने में 
सरकार हमें मदद दे । 
सरकार के यहाँ नृवंशशास्त्र ( ऐन्थोपॉलॉजी ) के अभ्यासी थे ही । उन्होंने 
इस वारे में उत्साह दिखाया और हर एक जाति की तादाद कितनी है इस के 
आँकडे मिलने लगे । 
अब अगर हम नये आंँकडे नही देते तो लोग पुराने आँकड़े ले कर दस साहू 
में लोकसल्या की भौसत वृद्धि कितनी होती है इस का हिसाव लगा कर नये 
सन्दाज़ी भाँकडे तैयार करते हैं। आँकडे तैयार करने में कोई भी जाति कंजूसी से 
काम नही लेती । अगर सव जातियो के ऐसे आँकडे इकट्ठा किये जायें तो भारत 
की लोकसंख्या शायद जो आज है उस से दुगुनी साबित होगी |! 
जव तक जाति के नाम से वज्जीफे मिलने की सम्भावना है ओर सरकारी 
नौकरी में कोई पक्षपात होने की सम्भावना है ठव तक जाति का संगठन टूटने 
वाला नही है । ये दोतो बातें वन्द करने का सरकार निश्चय करे तो भी जब 
तक चुनाव चलेंगे और लोगो के मन में अपनी-अपनी जाति के प्रति पक्षपात 
रहेगा तव तक जाति-सघटना टूटनें की नही । और जब तक शादियाँ भी जाति 
के खयाल से की जाती है तव तक ये जातिसंगठन अमर रहेंगे । 
शुरू-शुरू में लोग अपनी-अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे कि हम 
ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं इत्यादि । अव जब पिछडेपन का बोलवाला हैं तव छोग 
अपनी जाति शुद्ध और दवी हुई होने का दावा भी कर रहे है । ब्रिटिश राज के 
प्रारम्भ काल में जब जाति का कोई महत्त्व नही था, प्रामाणिक आँकडे मिल 
सकते थे । जव से स्वराज्य का आन्दोलन शुरू हुआ ओर अँगरेज़ो ने मुसलमान, 
ईसाई आदि अल्पसंल्यक लोगो का राजनीतिक महत्त्व बढ़ाया, जनगणना के 
आँकड़ो में गडवडी शुरू हुई। यहाँ तक कि स्वराज्य के आन्दोलनो के दिवतों में 
असम प्रान्त की साम्प्रदायिक सरकार ने जनगणना के मनमाने आँकडे इकट्ठा 
किये, लेकिन प्रकाशित करने से इनकार किया, ऐसा कह कर कि युद्ध के दिन हैं, 
देश पर बाक्रमण करने वाले शत्रु इन आँकड़ों से नाजायज़ लाभ उठायेंगे । 
जब सरकार जातियो की प्रतिष्ठा बढ़ाना नही चाहती, जाति-संगठन को 
प्रोत्साहन नही देती, जातिसंख्या के आँकडे इकट्ठा करने में कोई खतरा नही 
दोख पडता । 
भारत का समाजश्मास्त्र पूर्ण रूप से विकसित नही हुआ है । समाज-शषस्त्रीय 
सशोधन के लिए, सामाजिक विज्ञान की वुनियाद मज़बूत करने के लिए हमारे 
खयाल से जाति के आँकडे कुछ कार के लिए ज़रूरी है। इन बाँकड़ों के बारे में 
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अज्ञात चलाने से राष्ट्र का सामर्थ्य नही बढेगा । आँकडे इकट्ठा करने न करने से 
नही, किन्तु जातिभेद की बुनियाद ही दूर करने से राष्ट्र प्रगति कर सकेगा । 


(१४ फ़रवरी, १६६१) 


जाति-निष्ठा का भुत ! 
“इस तरह जाति-निष्ठा समाप्त होने की नही । जाति-निष्ठा के खिलाफ हम बोलते 
रहेंगे तो लोग जाति-निष्ठा स्वीकार करते हिचकिचायेंगे। उसे दूसरा नामे 
देंगे । ;खुल्लखुल्ला जातिनिष्ठा का समर्थन नही करेंगे। लेकिन चीज़ को छोडेगे 
नही । ऐसा क्यो होता है ? 

जब समाज कुनबे का ही बना हुआ था तब हर-एक व्यक्ति को अपने-अपने 
कूनबे के प्रति वफादार रहता ज़रूरी था । उस के बिना आदमी जी नही सकता 
'या। बाद में जब छोटे-छोटे कूनवे नज्दीक आये और उन के बडे-बड़े फ़ेडरेशन 
बनने लगे तब लोग अपनी कुनवानिष्ठा कायम रखते हुए बडे फ़्रेडरेशन की सेवा 
करने लगे । यही हालत आज हम देखते हैं राष्ट्रो की। लोग अपनी-अपनी 
राष्ट्रीयता और राष्ट्रनिष्ठा सेमाल कर अचन्‍्तर्राष्ट्रीयता की ओर बढने लगे है । 
वेसा ही हमारे यहाँ होने छगा है । जाति-निष्ठा को सँमालो लेकिन व्यापक 
समाज-निष्ठा को भूलो नही । व्यापक समाज-निष्ठा श्रेष्ठ है । उस के सामने जाति- 
निष्ठाको गौण बनना ही चाहिए यह थी लोगो की वृत्ति । हिन्दू-धर्म अथवा हिन्दू 
समाज रचना असल में जाति-सगठन को मान्य रख कर सब में एक तरह को 
सर्वसामान्य जीवन-निष्ठा और जीवन-व्यवस्था लाने का सफल प्रयत्न था। 
ट्रायबयल जीवन को गौण बनाकर ( भछे उच्चन्तीच भाव को स्वीकार कर के ), 
सब में एक सार्वभौम एकता लाने का वह प्रयत्न था। 

आज राष्ट्रसंघ में क्या हो रहा है ? हर एक राष्ट्र की स्वतन्त्रता और साव॑- 
भौमता हम पहले मंजूर करते हैं। बाद ही ऐसे छोटे-बडे सभी राष्ट्रो में समानता 
लाने की हमारी ख्वाहिश है । लेकिन बडे-बडे प्रबल राष्ट्र इस चीज़ को मानने को 
तैयार नही हैं ओर उन के बिना राष्ट्रसघ के कोई माने ही नही होते । इसलिए 
समानता की बात बाजू पर रखकर बडे राष्ट्रो का बडप्पन दुनिया ने मजूर किया । 
वीटो करने की शक्ति बडे राष्ट्रो को दे दी ओर इस बडी हार को स्वीकार कर 
के सगठन को चलाया । पाँच-सात बडे राष्ट्री को राजी करके बाकी के राष्ट्रो को 
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समानता की भूमि पर हम ले आये। लेकिन बव दुचरी कठिनाई खड़ी हो 
गयी हैं । 

एक ऐतिहासिक मिसाल से वात स्पष्ट होगी । हिन्दू समाज में चन्द जातियाँ 
अपने को द्विन कह कर श्रेष्ठ वनीं जौर वहुमतीवाला विराद समाज संस्कारहीन 
शूद्र का नाम स्वीकार कर के द्विजों के प्रभुत्व के नीचे रहने लगा। दिलों को 
इस से बड़ा सनन्‍्तोप हुआ । बाज अमेरिका में गोरे और दीग्रो दोनों रहते हैं । 
गोरे ईसाई यहुदी और नीग्रो ऐसा त्रेवणिक समाज वहाँ हैँ । बोरे इंसाई चाहते 
हैं कि उन की प्रवानता हो । वाक्की के लोग अपना स्थान 'समझकर' सन्तोय से 
रहें। जब नीत्रो छोय जोर करने लगे और उन्होंने एकवर्णी समाज की माँग की, 
तव अमेरिका के गोरो ने नया सूत्र चलाया है। हम बपनी श्रेष्ठता छोड़ देगे । 
त्ीग्रों को समानता का अधिकार देंगे। लेकिन इस ब्ार्त पर कि गोरे और काछे 
सामालिक जीवन में पूर्णतया अलग-अलग रहें । काले लोगों के स्कूलों पर इतना 
ही खर्चा करेंगे जितना गोरों की स्कूलों पर करते हैं। असमानता रहने नहीं 
देंगे ।.लेकिन काले-गोरे वच्चें अलग-अलग हीं पढ़ेंगे 

हम यु० एन० जो० की वात कर रहे थे। वहाँ योरे राष्ट्रो की प्रधानता 
घी । वह बव समाप्त होने लगी हैं। एशिया बोर वफ़िका मूलप्ड के छोटे-बडे 
राष्ट्र राट्ट्रसंघ में समानता की गद्दी पर बैठते हैँ । अब गोरे राष्ट्र इस से घबड़ा गये 
हैं । धवड़ा कर अपना वहुमत दो नही कर सकते | इसलिए राष्ट्रसंघ का महत्त्व 
कम करने की कोशिशें हो रही हैं। गोरे राष्ट्र मानो संस्कारी द्विन हैँ और 
अफोएशियन राष्ट्र असंस्कारी, कमविकसित, पिछडे हुए चाद्र हैं । 

इस तरह का असन्तोप होते हुए भी यु० एन० जो० वाला संगठन इष्ट माना 
जाता हैं । इसी तरह हिन्दू समाज में कहीं ब्राह्मणों की श्रेष्ठठा और कही क्षत्रियो 
की | छेकिन ग्राह्मण-क्षश्रिय के सामने वाक़ी के लोग ठो हीच माने ही जाते घे । 
बोर हरिजन बादि वर्णवाह्य तो सारे हिन्दू समाज से गये-गुज़रे गिरे हुए । 

यह सारा उच्च-नीच भेद अन्यायमूलक था सही । किन्तु छोकमानस को 
मान्य था । ऐसे अन्यायमूलक संगठन को मान्यता दी इसलिए कि संगठन अत्यन्त 
ज़रूरी था। भले उच्च-नीच के भेद की बुनियाद पर खड़ा हुआ हो, किन्तु हिन्दू 
समाजततन्त्र में एक व्यापक विराट संगठन की एकता थी, जो चब को उस समय 
मंजूर थी । “बनेक ट्राइवज का, कुनवों का एक विराद संग्रव्ना यही है हिन्दू 
समाज का न्‍्वरूप | मेरे खयाल से हमारे यहाँ जाति-व्यवस्था शुरू में ट्रायव्ल 
थी । एक-एक ट्राइव भानो एक-एक अलग स्वतन्त्र समाज था। जन्मना जातिः । 
दाद में यह जन्मगत भेद--रेशियक डिफरेन्च-छोड़ कर संस्कार-मेद के 


ऊ६ चुगानुकूल हिन्दू जीवन-दष्टि 


अनुसार और सामाजिक सेवा के प्रकार के अनुसार वर्णों की स्थापना हुई। 
जातिघर्म और कुलघधर्म 'शाइवत' थे, सनातन” थे। उन को गोण बना कर बाद में 
गुणकर्म-विभाग के अनुसार चार वर्ण बनाये गये । चातुर्वर्ष्य भावनात्मक सामाजिक 
एकता को एक अद्भुत विजय थी । चार वर्ण मिलकर समाज बनता था । इन 
वर्णों का एक-दूसरे के बिना चलता नहो था । इस तरह जाति-व्यवस्था के बाद 
आयी वर्ण-व्यवस्था । जातियो को चार वर्णों के अन्दर कोई-न-कोई वर्ण कबूल 
करना पड़ा । 

हिन्दू जाति प्रें वर्ण-व्यवस्था के प्रति जो निष्ठा है, सचमुच, बद्भुत है। 
इतना सफल सामाजिक प्रयोग दुनिया में शायद ही दूसरा होगा । लेकिन जाति- 
निष्ठा तो वर्णनिष्ठा से भी पुरानी थी। वह नष्ट होने के लिए तैयार नही थी । 

मैं कब से कह रहा हूँ कि जाति-व्यवस्था और वर्ण-व्यवस्था अलग-अलग 
चोज़ें हैं। एक-दूसरे की पोषक भी नहीं हैं। जाति जन्म से बनती है, वर्ण 
सस्कार से । बाद में वर्णो ने भी जन्म का तत्व मान लिया और इस तरह 
जातिज्यवस्था और वर्ण-ब्यवस्था के बीच एक तरह का समझौता हो गया। दोनो 
ने अपने-अपने ढग से हिन्दू समाज में भावनात्मक एकता ( इन्टीग्रेशन ) कर के 
दिखाया हैं । लेकिन अब उन की ज़रूरत नही रही । क्योकि हमे व्यापक एकता 
करनी है और प्रमुख तो उच्च-नीच भाव को हटाना है, तिलाजलि देनी है । 

में यह भी कहता आया हूँ कि वर्ण और जाति का स्वरूप और ऐतिहासिक 
समर्थन समझे बिना उत्त का नाश हम नही कर सकेंगे ओर समाजसत्तावाद भी 
स्थापित नही कर सकेंगे । 

(१ मई, १६६२ ) 
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सन्‌ १८९७ के दिन थे ( या एकाघ साल पहले के ) न जाने कहाँ से वस्बई में 
प्लेण आ गया । मनुष्य की जाँघ में फोडे की तरह एक गाँठ ऊपर आती थी, 
बुखार एकदम चढ जाता था जोर दो-तीन दिन के अन्दर भआादमी मर जाता 
था । प्लेग होने पर कोई भी आदमी बच गया ऐसा एक भी उदाहरण नही 
सुना । देखते-देखते प्लेग फैलने लगा | एक शहर के बाद दूसरे शहर में, वहाँ से 
तीसरे शहर में । जैसे आग फैलती हैं अथवा जगल में दावाचछ, चार-छह महीने के 
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वाद प्लेग शान्त हुआ । दूसरे साल फिर शुरू हुआ । सरकार नें---उस समय के 
अँंगरेज़ सरकार ने इलाज़ शुरू किये । वीमारो को घर से हटाकर अस्पंतार्लों में 
रखा । झोपड़ियो में अस्पताल बनाये । डॉक्टर ओर पुलिस की मदद पर्याप्त न 
थी । गोरे सोल्जर घरूघर जा कर मरीज़ो को जबरदस्ती उठा कर गरुनहगार 
की तरह अस्पताल में भरती करने लगे। प्लेग की वीमारी से भी सरकारी 
इलाज बदतर सावित हुए। लोग परेशान हुए। आखिरकार चन्द राष्ट्रमक्त 
जवानो ने महारानी विक्टोरिया के डायमण्ड ज्युबिलोी के दिन दो अँगरेज फोज़ो 
अफ़सरो की ह॒त्या कर दी। सरकार ने चिंढ कर जोरों से दमन चलाया। 
लोकमान्य तिलक जैसे अनेक देशभक्तो को जेल में भेजा । सब जगह हाहाकार 
फैल गया । 


यह सारा इतिहास यहाँ देने का उद्देश्य नही है, हालाँ कि इस सारी 
परेशानी में मेरे वचपन के दिन गुज़रे इसलिए उन का सविस्तार वर्णन करने को 
दिल अनेक वार चाहता है । 


प्लेग का प्रकोप सारे देश में जब फँछ गया तव लोगो को एक ही इलाज 
सूझा कि छूत से बचने के लिए शहर की और गाँवों की बस्ती छोड कर जंगलों 
में झोपडियां वना कर रहें ॥ उन दिनो हर एक परिवार के लोग एक बैलगाडी 
रखते ही थे। दोपहर को शहर में जा कर बेचने की चीज़ें बेच डाली, खरीदने 
की खरीद ली ओर सूर्यास्त के पहले अपनी झोपडी में आ गये । 


अब जान बचाने के लिए ऐसी जो कामचलाऊ रचना बनायी उस में वर्ण और 
जाति के वन्‍्वन कहाँ तक टिक सकते हैँ ? उस ज़माने में दिनो ब्राह्मण, वनिया, 
कायस्थ आदि उच्च वर्णों के लोग गाडी चलाने का हीन काम नही करते थे । 
शूद्र सेवकों में भी असंख्य जातियाँ थी। अपनी जाति का काम छोड कर दूसरी 
किसी जाति का काम करना जाति खोना ही था। आदमी अपने प्राण खोने को 
तैयार हो सकता हैं लेकिन जाति नही छोडेगा । जाति को जो मान्य नहीं ऐसा 
काम कभी करेगा नही । लेकिन प्लेग के सामने किसी की क्‍या चले ? धर्म, 
जातिनिष्ठा, खानपान के विधि-नियेघ सब ढीले हो गये । लोगों ने घर्म-शास्त्र 
पढ कर आपद्‌ धर्म की सहूलियत निकाली--'सकट जाने पर, जब तक आफ़त 
कायम है, मनुष्य अपने सारे व्रत नियम और जाति का विचार छोड कर जैसे भी 
हो सके जीने का प्रयत्न करे ।' 


समाज-सुधारक और धर्म-प्रचारक जो सुधार या परिवर्तन नही कर सके 
वह प्छेग के कारण हुए । मोजन के समय जो रेशम का पवित्र कपड़ा पहनने 
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का रिवाज था वह चला गया । ऐसे परिवतन होते-होते आज के हिन्दू रस्म- 
रिवाज बने हैं । 

किसी के घर में आग लगी। अन्दर के स्त्री-पुरुषो को, बाल-बच्चो को और 
सामान-असबाब को बचाने की बात थी। घर था ब्राह्मण का। आसपास के 
हरिजत्त इकट्ठा हुए। लेकिन ब्राह्मण के घर में प्रवेश कैसे करें ? बच्चो की 
चीत्कार और सामान जलने की ज्वालाएँ सुनते-देखते खडे रद्दे । धर के मालिक 
ने चिल्ला कर कहा, “छुआछूत सोचने का यह वक्‍त नही है । घुसो अन्दर और 
जो कुछ बचा सको, बचाओ । तुम को इनाम मिलेगा ।” बाल-बच्चे, स्त्री पुरुष 
और क़रीब सब का सब सामान बहादुर हरिजन सही-सलामत बाहर ले आये । 

दूसरे दिन से हरिजनो ने अपनी पहली मर्यादाएँ चछायी । किसी को छूना 
नही, घर के अन्दर जाना नही इत्यादि । लेकिन ब्राह्मण को शरम आयी । जो 
कुछ भी बचा इन हरिजनो की हिम्मत और साहस के कारण ही । अब उन को 
किस मुँह से घर के बाहर रखे ? उन की धर्म-दृष्टि में परिवर्तत हुआ और जहाँ 
तक उन का सम्बन्ध था, अस्पृश्यता मिट गयी । 

ऐसे ही किस्से हिन्दृ-मुस्लिम एकता के भी जानता हूँ। गोवा में हिन्दु- 
ईसाइयो के बीच ऐसा हो नया सामाजिक रिवाज बन गया है । गुजराती में 
एक कहावत है, वार्यो नही माने ते हार्यो माने! (रोकने पर भी, समझाने 
पर भी जो नहं। मानता हैँ वह हारने के बाद चुपचाप मान जाता हैं। स्वीकार 
नही करेगा तो जायेगा कहाँ ?) 

हिन्दू समाज के इतिहास में शुरू से धर्म-सुधारक और समाज-सुधारक 
पैदा हुए हैं । विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, उषस्ति चाक्रायण आदि अनेक ऋषियों ने 
सुधार किये है । लेकिन जहाँ उपदेश की बात आयी वहाँ मानने वाले और न 
मानने वाले दो वर्ग बन ही जाते हैं । उन की अलग जातियाँ बनती हैं, परस्पर 
नफरत के कारण खान-पान के सामाजिक सम्बन्ध भी टूट जाते हैं और जातियो 
की सख्या बढ़ती है तथा समाज क्षीण-प्राण और मुसूर्पु बनता है। 

आग, बाढ, अकाल, स्वचक्र, परचक्र आदि आपत्तियाँ आने पर सारे समाज 
को छाचारी से सोचना ही पडता हैं और ज़रूरी परिवर्तन करने पर वही रस्म- 
रिवाज मान्य होते हैं भौर सनातनी गिने जाते है । समाज के लिए यह सारी 
प्रक्रिया स्वाभाविक भले हो, शोभा नही देती । स्वेच्छा से विचारपूर्वक कुछ 
नही करना और लाचार होने पर वस्तु को मजूर करना जडता का लक्षण है । 
मरे हुओ का वह घर्म है। जिस समाज में पुर॒षार्थ कम जौर छाचारी अधिक 


होती है यही नियम बनता है । 
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आग, वाढ़, छूत की वीमारी के निर्णय हम मानते हैं और पघर्मनबुद्धि के 
निर्णय को हज़ारों बहाने निकाल कर टालते हैं यह जीवित समाज का लक्षण 
नही है । 

मुसलमानो के रस्म-रिवाजों के प्रति और ईसाइयो के रस्म-रिवाजो के प्रति 
भी असन्‍्तोप, तुच्छता, घुणा और परायापन मन में चाहे जितना हो, ये दोनों 
राज्यकर्ता वन कर आये । हिन्दुओं को उनके सामने सिर झुकाना ही पड़ा। हिन्दू 
धर्म केवल रोटी-वेटी के व्यवहार मे ही सीमित रहा | भौर सरदार सामन्त लोगों 
ने तो विजेताओं को जादी-ब्याह में अपनो छड़कियाँ देने में गौरव अनुमव किया । 

अव समय जा गया हैं जब हम कोई महान्‌ राष्ट्रीय सकटठ या आपत्ति की 
राह न देखते हुए राष्ट्रीय एकता, चामाजिक आत्मीयता गौर राष्ट्रीय आज़ादी 
तथा प्रगति के लिए जाति-मेंद बौर घर्म-मेंद को तिलाजलि दे दें | धर्मो के अन्दर 
जो ईब्वरमान्य घामिकता हैं उसी को वढावा दे । गौर कोई ऐसा भी न माने 
कि राष्ट्रीय संकट गौर महान्‌ विपत्ति के सिर पर टूट पढने में अब कोई 
देरी हूँ । 

भारतीय जनता सनन्‍्तो के पीछे चलने वाली हूँ । गान्धीजों सरीखे सन्तो ने 
घोडा-थोडा रास्ता दिखलाया ही हुँ । आज के सन्त पुकार-पुकार कर कहते 
हैं कि अब जातियो का सगठन छोड कर और तोड कर गाँवों का संगठन करें। 
अपने सारे गांव की एक परिवार समझें । सुख-दु ख में आत्मीयता धढा कर 
एकरूप हो जायें। उपनिषद्‌ के ऋषियों ने कहा था कि जो लोग वेद में, 
तानात्व में और अलग-अलग रहने में विश्वास रखते हैं वे एक मौत से दूसरी 
मोत में जा गिरते हैं । “'मृत्यो: स भृत्युम आप्नोति इह नानेव ( नाना इव ) 
पदयति । और ऐसे हारते-गिरते सर्ववाश ही हो जायेगा । वह होगी “मह॒ती 
विनष्टि | हमारी संस्कृति ने इतिहास काल में जो प्रगति की वह विनाज्ञ के 
लिए नहीं, भागे वढने के लिए । 


( १४ अगस्त, १६६६१ ) 


युगानुकूल हिन्दू जीवन-इष्टि 


हम सब ओतप्रोत बनें 


सनातनी हिन्दू घर्म में हरएक जाति का रहन-सहन, खान-पान और वेष-भूषा 
अलग-अलग रहती थी। प्रयत्नपूवक अलग सँभाली जाती थी । इसी के द्वारा 
धामिकता प्रकट होती थी। किसी को कभी लगा ही नहीं कि इस में कुछ 
अनुचित है। हम लोग भेद बढाते गये, भेद पर ज़ोर देते गये किन्तु फिर भी कुछ 
सास्कृतिक एकता तो रहती ही थी । उसी से हमें सन्‍्तोष रहता था। 

बाद में इस्लाम आया, ईसाई पन्ध आये । हम ने उन को भी एक एक अलग 
जाति माना । वे भी अलग जाति की तरह रहने लगे | हिन्दुओ से हम भिन्न हैं 
इस बात पर वे भी ज़ोर देने लूगे। लेकिन हिन्दुओं में जैसी आन्तरिक सास्कृतिक 
एकता पायी जाती थी ( भेद में अभेद ) वैसी सास्कृतिक एकता न सेंभालने का 
ही इन लोगो का आग्रह रहा । 

हम लोगो में सनातनी जाति-मेद का आग्रह था ही । उस में यह नया धर्म- 
भेद' चाहे जितना कट्टर बना, तो भी किसी को उस का आइचर्य या दुख 
नही था । 

जब तक राज्यकर्ता मुसलमान थे, भारतीय मुसलमानो की प्रतिष्ठा 
ज्यादा थी। 

जब पुर्तगाली, फ्रान्सीसी और अँगरेज़-जंसे ईसाइयो का राज्य हुआ तब 
भारत के ईसाइयो की प्रतिष्ठा शासक-वर्ग के समानधर्मा होने के कारण अधिक 
रहो । ॥ 

हिन्दुकाल में ब्राह्मणो की और सस्क्ृृत भाषा की प्रतिष्ठा ज़्यादा थी। मुस्लिम 
राज्यकाल में अरबी और फारसी भाषा की प्रतिष्ठा थी। युरँपियन काल में मेंग- 
रेज़ी आदि पश्चिमी भाषाओं की प्रतिष्ठा बढी | अंगरेज़ी की प्रतिष्ठा बढाने के 
लिए हम लोगो का आग्रह विदेशी राज्यकर्त्तावों से कम न था, कुछ अधिक 
होथा। 

ऐसी हालत में देशी भाषाओ की प्रतिष्ठा कमी जम न सकी । 

अब जब स्वराज्य के यानी प्रजाराज्य के दिन आ गये हैं तब हमें एकता की 
आवश्यकता अधिक तेज़ी से अनुभव होने छगी। लेकिन एकता, कितनी दृढ होनी 
चाहिए इस का आदर्श हमारे पास था ही नही, आज भी नहीं है। जाति-नेदों के 
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कारण हिन्दृन्समाज की एकता हमेशा शिथिल रही । एकतरही सर्वमान्य 
सांस्कृतिक एकता से हमें सनन्‍्तोष था। जब विदेशी राज्य मान्य किया तब 
राजनीतिक अबवा राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत वहुत कम थी। 

राजनीतिक एकता अत्यन्त आवश्यक हैं इस का अनुभव सव से पहले और 
सब से अधिक किया कांग्रेस ने, यानी राष्ट्रीय महासभा ने । तो भी 'र्म-मेद, 
जाति-भेद और भाषा-भेंद के कारण राष्ट्रीय एकता कम होने का कोई कारण नही 
हैं ऐसा ही हम कहते रहे । 

स्व॒राज्य होने के वाद हम पूरी तरह से अनुमव कर रहे हैं कि धर्म-मेंद, 
जाति-मेद कौर भापा-मेंद एकता को मज़बूठ नहीं होने देते! । इस का इलाज 
क्या ? 

हम देखते हैँ कि भापा-मेद को तोड़ना नामुमकिन है। भापा-सभेंद रहेगा 
ही । इस लिए कुछ व्यवहार प्रादेशिक भाषा में और वाक़ी का व्यवहार एक 
अथवा दो सार्वमौम भाषाओं में चलाया जाये, यही कारगर उपाय है । 

इसी में से हिन्दी या अंगरेज़ी' का सवाल खडा हुआ, जिस ने बव झगढ़े 
का रूप लिया हैं। जब समन्वयवुद्धि प्रवल होगी तब रास्ता यही निकलेगा कि 
भारत की सार्वभौम भाषा तो हिन्दी हो हो, भौर उत्त में जरूरी ठार्वभौम मंगरेजी 
शब्दों का व्यवहार विना रुक्नावट के किया जाय । 

( मुग्रलकाल में जिस समन्वय-यृत्ति से खडो बोली ने उर्दू का जामा पहच 
लिया उसी समन्वय-वृत्ति से नयी हिन्दी आप हो आप बँगरेजी-जअब्द वहुल 
बनेंगी । फ़र्क इतना कि राज्य मेंगरेज्ों का नहीं है, प्रजा का है, इस लिए 
बँगरेज़ी के शब्द कम आयेंगे और सस्क्ृत से बने हुए कठिन देशी दाव्द भी 
प्रजामान्य होने में कठिनाइर्याँ आयेंगी । ) 

यह होगा भाषा-भेद का हल । 

घर्म-मेद का हल आज तक बासान नहीं था, भव आसान होगा । अेंगरेज़ों 
ने धर्म-मेद को राजनैतिक महत्व दिया और हम लोग उस में फंस गये । माज 
कल लोगों में रूढि-निष्ठा और धर्म-निष्ठा तनिक भी नहीं रही । जो हैं सो घर्मा- 
भिमान है। धर्म के नाम गुटवन्दी हो सकती हैँ। घर्म का मव इस से अधिक 
उपयोग नही है । 

ऐसी हालत में अगर हम वर्म-मेद को महत्त्व नहीं देंगे और भिन्नधर्मी लोग 
आपस में घुछू-मिल जायेंगे तो हल आसान है । मासाहार औौर झाकाहार का 
आहार-भेंद स्टेगा ही, रहना भी चाहिए । लेकिन 'मासाद्वारी और शाकाहारी 
एक-दूसरे के घर खाना खाये, एक-दूसरे के हाथ का पकाया हुआ खाये । घामिक 
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और सामाजिक त्योहारों मे एक-दूसरे को बुलावें, स्क्ॉलरशिप-वजीफा आदि 
सेवा में केवल अपने लोगो का विचार न करें। घर्म-भेद होते हुए भी जआत्मीयता 
कम न होवे, इस के लिए पूरी-पूरी ज्ोरो की कोशिश होनी ही चाहिए । 


यह सब तब होगा जब हिन्दू छोग प्रथम अपने अन्दर-अन्दर का जाति-मेद 
भूल जायें । इस का तो एक ही उपयोगी इलाज है। भिन्न-भिन्न जाति के छोगों 
में जात्यन्तर विवाह अब थोडे-थोडे होने लगे हैं। ऐसे विवाहों का सामाजिक 
विरोध भी पहले की तरह नही हो रहा है । लेकिन इतना पर्याप्त नही है । काफी 
समय तक हमें नियम ही करना पडेगा कि “विवाह हो तो भिन्न जाति के साथ 
ही'। जिस तरह भाई-बहन का विवाह किसी भी समाज को मान्य नही है, एक 
परिवार के अन्दर विवाह हो नही सकते, सगोोत्र विवाह निषिद्ध है, उसी तरह 
एक कदम आगे बढ कर 'एक जाति के अन्दर होने वाले विवाह आइन्दा के लिए 
निषिद्ध होने चाहिए '। सगोत्र विवाह टालने के लिए जिस तरह गोत्र की पूछताछ 
होती है इसी तरह सजातीय विवाह ठालने के लिए ही जाति का विचार 
किया जाये। 


आज देश में भिन्‍नघर्मी लोगो में भावनात्मक ऐक्य कुछ तो है ही, लेकिन 
राष्ट्र की मज़बूती के लिए वह काफो नही है । कोई महान सकट दरवाज़े पर आ 
जाता है तब सब लोग एकदम एक हो जाते है यह खुशी को बात है, अच्छा 
लक्षण है। लेकिन ऐसी एकता हमेशा के लिए दृढ रहे इस का इलाज ढूँढना ही 
होगा । (-कौरवो पर कुछ बाहरी सकट आाते ही घर्मराज उन की मदद में दौडे 
तब उन्होंने कहा था कि,,“कौरवो और पाण्डवो का जब घरेलू क्षणगडा चल रहा है 
तब कौरव सौ हैं और हम पाँच हैं। लेकिन बाहरी शत्रु का आक्रमण होने पर 
हम दोनो मिल कर एक सौ'पाँच हैं ।” पाकिस्तान के मन में यह बात कब उगेगी 
यह हम नही जानते, लेकिन हम इतता जानते हैं कि “हम एक सी पाँच हैं” 
इतनी बुद्धि रखने वाले घर्मराज भी महाभारत युद्ध को टाल नहीं सके । जीत 
हुई पाण्डवों की लेकिन नाश हुआ दोनों का । और भारत को फिर से सिर ऊँचा 
करते एक हज़ार वर्ष की राह देखती पडी । ) 

हमें याद रखना चाहिए कि संकट काल में ही दीख पडने वाली एकता से 
धष्ट मज़बूत नही हो सकता । राष्ट्र की मज़बूती के लिए, प्रगति के लिए और 
विदव॑-सेवा के लिए सनातन, सर्वकालोन एकता यानी हृदय की पारस्परिक दृढ़ 


आत्मीयता ज़रूरी है । 
भिन्नधर्मी लोगो में हादिक आत्मीयता हम तब पैदा कर सकेंगे जब हिन्दुओ 
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की आज की थिथिलछ एकता से जो उन्‍्तोपष हैं वह टूठ जायेगा और हिन्दुओ में 
राजनीतिक नहीं किन्तु सामाजिक एकता भी दृढ़ हो जायेगी । 

हिन्दुओं का सगठन करने पर तुलो हुई हिन्दूमहासभा गौर दूसरी उंस्थाएँ 
मुसलमान और ईसाइयो के प्रति बसन्तोपष वढा कर उस असन्तोष की बुनियाद 
पर राजनीतिक और सकुचित एकता सिद्ध करने की कोशिश करती रहतो हैं । 
अस्पृश्यता निवारण का काम जितना गान्वीजी ने किया उस का सोवाँ हिस्सा 
भी हिन्दूमहासभा ने नहीं किया । जाति-भेद तोडने का काम जितना गरान्धीजी 
ने किया, प्रार्थना-समाज और ब्रह्मममाज ने जितना किया, उतना हिन्दुमहासभा 
नें किया हो तो हमारे देखने में नहीं जाया । जाति-भेद समाप्त करने का वीडा 
उठाया था बार्यसमाज ने | शुरू-शुरू में उस ने इस दिश्या में कुछ काम अवश्य 
किया । छेकिन वर्ण-्यवस्था को महत्त्व देते हुए उस ने जाति-भेद को हो जीवन- 
दान दिया | 

जाति-मेद के अन्दर जो घर्ममावता थी, रस्म-रिवाज़ के भमेंदर थे वह तो 
आज नही रहे । खान-पान के नियमों में काफ़ी शिथिलता आ गयी है, लेकिन 
जावियो की गुटवन्दी पहले की अपेक्षा कम नही, वल्कि वढी हो है । जहाँ चुनाव 
आया वहाँ जाति-मभेदमू छक गुटवन्दी वढती ही जातो हैं। चुनाव, सरकारी नौक- 
रियाँ और विद्याथियों के वज्णीफ तीनो के कारण जातियों की ग्रुटवन्दी मज्वृत् 
होती हैं। ओर जो पहले नही था वह उस का अखिल भारतीय स्वरूप बनता 
जाता हैं । मध्य काल में जाति भेद, खान-पान और रस्म-रिवाज के भेद के कारण 
हो थे। अब तो चाय की दुकान, होटेल का भोजन और रेल की मुसाफिरी के 
कारण खान-पान का सवाल रहा ही नही । अब तो अपना कौनब और पराया कौंव 
इस की सब गुटवन्दियाँ हो रहो हैं। मध्यकाल में हिन्दू घर्म का अर्थ होता था 
रोटी-बेटी व्यवहार की मर्यादा का घर्म। इस में रोटी-व्यवहार की मर्यादा माम- 
मात्र रही हैं। वेटी-व्यवहार कुछ ढोला हुमा हँ। लेकिन वेटी-व्यवहार की 
मर्यादा पारसियों में, मुसलहूमानों में ओर ईसाइयों में भी पहुँच गयी है। इसी 
लिए कहता हूँ कि जाति-भेद के सर्वेक्षण भारत में सब धर्मो के अन्दर पहुंच 
गये हैं। जाति-भेद के गृण-दोप जितने हिन्दुओं में हैं इस से ज्यादा मुसलमानों में 
भर ईसाइयो में पाये जाते हैं । क्योकि गृुटवन्दी ही उस का लक्षण हैं । 


( १ दिसम्बर १६६१ 
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बाज़ाद भारत एक राष्ट्र है। घर्म-सेद, भाषा-मेद, वश-भेद औभौर जाति-मेद के होते 
हुए भो समूचा भारत एक राष्ट्र है । 

हम चाहते है कि इस राष्ट्र को हम एक समाज भी बना दें । खिस्ती अँगरेज 
और यहूदी अंगरेज़ एक ही समाज के घटक होते हैं । प्रॉटेस्टट अँगरेज्ञ और 
केथलिक अंगरेज़ दो अलग राष्ट्र नही बनते । 

बहुत से जापानी लोग बौद्ध हैं। इन बोडो में बारह-तेरह अलग पन्य हैं। चन्द 
जापानी लोग पुराने शिन्तोधर्मी हैं। कहा जाता है कि, इस धर्म में प्रकृति-पूजा 
और पूर्वजों की पूजा की प्रधानता है। चन्द जापानी ईसाई हो गये है । इन में 
भी अनेक पन्‍थ हैं। और अब ऐसे भी जापानी पाये जाते हैं जो किसी धर्म के 
नही हैं । इतने भेद होते हुए भी सब जापानो आपस में घुलमिल कर रहते हैं, 
एक साथ खाते-पीते है, परस्पर शादियाँ भी करते हैं। सब जापानियो का राष्ट्र 
एक है, समाज एक है । 

हम चाहते हैं कि भारत में भी घधर्म-मेंद होते हुए भी आन्तर-धर्मी विवाह 
होने में बाधा न होनी चाहिए। विवाह किया इस वास्ते घधर्मान्तर करना पड़े 
यह अनुचित दबाव है । भिन्न घर्मी लोग एक साथ रह सके, खा-पी सके और 
आपस में शादियाँ भी कर सके तो हमारी एकन-राष्ट्रीयवा मज़बूत होगी और सब 
धर्मों का वातावरण भी स्वच्छ, शुद्ध और समृद्ध होगा । 

हमारे यहाँ जातियाँ बहुत हैं । हर एक जाति मानो अलग-अछूग समाज हूँ । 

प्रत्येक जाति के लोगो में परस्पर निष्ठा होती है । एक जाति के लोग आपस 
में एक दूसरे को स्वकीय समझते हैं | जो अपनी जाति के नही हैं उन को परकीय 
समझते हैं । यह स्व-पर-भाव राष्ट्रीय ऐक्य को कमज्ञोर बनाता है । 

जाति-भेद के मुख्य लक्षण दो हैं। एक है, स्व-पर भाव' ओर दूसरा है 
“उच्च-तीच भाव! । एक जाति अपने को उच्च मानती है, दूसरों को अपने से 
श्रेष्ठ या कनिष्ठ मानती है । 

भारत के मुसलमान और खिस्ती एक-दूसरे से अलग रहते है। मुसलमान 
अपने को श्रेष्ठ मानते हैं | ईसाई अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। मुसलमान ईसाइयो की 
श्रेष्ठठा ' स्वीकार नही करेंगे । ईसाई मुसलमान्ो की श्रेष्ठता स्वीकार नही करेंगे । 
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दोनों अपनी-अपनी जगह श्रेष्ठ है ! कौच मधिक श्रेष्ठ इस का झगड़ा वे नहीं 
करते । अपनी श्रष्ठता दूसरों से कबूल करवाने की कोशिय भी कभी नहों करते । 
इसो लिए उन में झगडा नही होता । सशस्त्र तटस्वता को तरह इन का परस्पर 
सम्बन्ध माना जा सकता हैं । ईसाई गौर मुसलमान दो स्वतन्त्र समाज हैं । इन के 
वोच एकता स्थापित नही हो सकती । हिन्दुमों का ऐसा नहीं है, हालाँकि हिन्दू 
भी बनेक जातियो में विभक्त हैं । 

जातिभेद में जब तक रोटी-वेटो व्यवहार आम-तौर पर चालू नहीं हैँ, हर 
एक जाति मानो स्वतन्त्र समाज, स्वतन्त्र कुनवा ( ०0855 ० ध96 ) है। 
लेकिन इन के बीच उभयमान्य उच्च-नीच भाव होता हैं। यही हिन्दु-जाति 
व्यवस्था की खूबी है । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गृद्र ये चार वर्ण हैं। ये जातियाँ नही हैं । हर जाति 
स्वतन्त्र ओर स्वयपूर्ण समाज होता है । वर्ण का ऐसा नहीं है । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, झूद्र और अति शूद्र सव मिल कर सिद्धान्तत. इन 
का एक समाज होता है । परस्परावलम्बी चार वर्ण की मूल कल्पना के अनुसार 
ब्राह्मण स्वतन्त्र समाज के तौर पर जी नही सकते | जैसे शरीर से सिर अरूग 
होकर जी नही सकता क्षत्रिय सव मिलकर के भी एक समाज नहीं बना 
सकते, जैसे सव हाथ एकत्र कर के भी एक शरोर नही वना सकते | 

सव वर्ण तथा सव जातियाँ मिल कर हिन्दू-समाज वनता हैँ । इन जातियो 
में जैसा भेद है वंसी घामिक-सामाजिक ात्मीयता-एकता भी हैं। चन्द जातियाँ 
अपने को श्रेष्ठ मानती हूँ | वाक़ी वी जातियाँ उन की ऐंठी श्रेष्ठता मंजूर रखती हूँ । 

चन्द जातियाँ नीच गिनी जाती हैँ । ऊपर की जाति के लोग तो उन को 
होन समझते ही हैं । आइचर्य यह हैं कि निचली जातियाँ भी अपने को जन्मत- 
हीन अयवा वोचे की समझती हैं। भौर ऊपर की जातियों के लोगों के श्रति 
आदरमाव भी दिखाती हैं । 

इस तरह का उच्च-तीच भाव उम्यमान्य, सर्वमान्य और समाज-मान्य 
होने के कारण हो जाति-व्यवस्था या जाति-संस्था सर्वमान्य हुई है । 

हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, यहुदो, पारसी आदि घ॒र्म-मेद ने ऐसा रूप पकडा हैं 
कि वह राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करता हैं । 

जातिभेंद हिन्दूवर्म के अन्तर्गत हाने के कारण राष्ट्रीय एकता के लिए इतना 
चाघक नहीं है, तो भी जातिभ्रेद दूर करना हो चाहिए । और वह भी जल्दी से 
जल्दी । 

जाति-मेंद दूर करने का एक कार्यक्रम हम यहाँ बताते है । जिस क्ये मदद 
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से जाति-जाति के बीच का उच्च-तीच भाव और स्व-पर भाव ( अपने-पराये का 
भेद ) आसानी से और निश्चित रूप से क्षीण हो जाये । 

१ आइन्दा जितने भी विवाह हो अपनी जाति के बाहर ही होने चाहिए । 

जिस त्तरह एक ही खानदान के अन्दर भाई-बहन के विवाह नही होते, एक 
ही गोन्न के अन्दर स्त्री-पुरुष के बीच विवाह नही होने चाहिए । 

विवाह के मानी ही अन्तर-जातीय विवाह हो । 

२ भिन्न जाति के बोर भिन्न धर्म के लोग जहाँ एकत्र रहते हैं, एकत्र 
खाते-पीते है, ऐसे हो छात्राह॒य, हॉस्टेल, होटेल, वसतिगृह बनाने चाहिए । 
इन में तियम हो कि रसोई बनाने में सब जाति के और सब धर्म के स्त्री-पुरुषों 
का हाथ अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से होना ही चाहिए । समुदाय में 
रह कर अगर अन्न खाता हूँ तो सब के पवित्र हाथो का स्पर्श जिस में है ऐसा ही 
अन्न खार्येंगे । और साथ-साथ जाजरू, टट्टी, पाखाना आदि साफ करने का काम 
भी सब जाति के, सब धर्म के लोग, नेता, व्यवस्थापक, अध्यापक, विद्यार्थी, 
कारकून आदि सब बिना भेदभाव के बारी-बारी से करते चले जायें। ऊँच-तीच 
भाव तोडने का यही एक अच्छा तरीका है । 

३, सुबह-शाम प्रार्थना का प्रबन्ध रहे । वह काफी रोचक किया जाय और 
उस में सब घर्मो की प्रार्थनाओ का कुछ-त-कुछ हिस्सा रखा जाय । 

प्रार्थना का प्रवन्ध लाजिमी तौर पर किसी पर छादा न जाय और प्रार्थता 
का प्रचार ऐसे जोरों से न किया जाय जिस से उसी की चर्चा हो कर उस में से 
विरोघ का, वायुमण्डल जाग उठे । 

४ आज सरकारी महकमो में साधारणतौर पर बडा अफसर अपने ही 
किसी रिश्तेदार के लडके को, भाई या भतीजे को, जमाई को या ऐसे ही किसी 
को अपना सेक्रेटरी, मददनीस या ऐजेंट बनाते डरता है ओर लोग भी खुल्लम- 
खुल्ला क्षिकायत करने लगते हैं । वंसे ही राष्ट्रपति से छे कर सब के सब, मन्‍्त्री, 
सचिव, संस्था के मुख्य, वेंक, शाला, कारखाना आदि के कर्मचारी अपने निजी 
पैक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट अपनी जाति के आदमी को न रखे ऐसा एक रिवाज 
होना चाहिए,। ह 

ऐसा नियम केवल जाति या धर्म के बारे में न हो । प्रान्तीय भेद के कारण 
जो सकुचितता और पक्षपात का वातावरण पैदा होता है उस के लिए भी ऐसा 
ही कुछ-त-कुछ रिवाज या कन्वेतशन बनाना चाहिए । 

जहाँ एक वगाली गया वहाँ वह दूसरे बगालियो को भी इकट्ठा करता 
है। सिन्धी-सिन्धी को खीचता है। अय्यगार अय्यगार, मेनन मेनन के प्रति 
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पक्षपाद करता हैं। पंजाबी दसरें क्यों को अपने पास आने नहीं देते, ऐसे 
प्रवाद सुनने की नौवठ नहीं जाते । 

५, किसी को नौकरी सकारण नहों मिली, किसी की अर्जी सकारण मंत्रर 
नहीं हुई या तरवक़नो का कानूनी हक़ होते हुए भी वह प्राप्त नहीं कर सका | तुरन्त 
अधिकारी के वारे में लोग शिकायत करने लगते हैं कि उस आदमी की मेरी 
जाति के प्रति चह्ानुमृति नही हैं। ब्राह्मण कभी ब्राह्मणेतर की मदद करेगा ही 
नहीं । इच दरह की बुल्लम-खुल्ला झिक्रायत करने वालों को वरावर डाँटना 
चाहिए। क्योंकि ऐसे छोग भी जाति-मेद और जाति-वंमनस्य को अपने स्वार्च 
के लिए बढ़ाते हैं । 

६, कमी-क्रमी मसरूूमान, इसाई, हरिजन या वीच के लोन अपने लोगों के 

प्रति खुल्लम-खुल्ला पञ्रपाध करते हैं जौर कहते हैँ “हम क्या करें ? दूसरें लोग 
जब हमेशा हमारे विरुद्ध होते हैँ तव हम को भी इन्साफ़्न्गेर-इन्साफ़ की वात 
भूल कर अपने ही लोगों की मदद करनी पडती हैं | देश का वायुमण्डल सुवार 
दीजिए । वाद में हम भी सुधर जायेंगे । कभी ब्राह्मण भी ऐसी ही दलीलें 
करते हैँ । कहते हैं “पक्पात, ईर्ष्या बौर हेप सभी करते हैं ॥ जौर बदनाम हम 
हुए हैं। भेंगरेंद्ों के शासन के दिनों में राज्यकर्ता कहते थे कि हम ब्राह्मण 
राजद्रोही हैं इस वास्ते हमें नीकरी न दी जाय । और बब त्वराज्य के दिनो में 
हम ब्राह्मण हैं इसी लिए हमें दवाया जाता हैं। तो क्या इस देश में हमारे लिए 
स्थान हो नही ? जाप के नेहरू तो हिन्दुर्मो की जातीयठा दूर करने पर तुले हुए 
हैं, लेकित मुसलमान, ईसाई, पारठी आदि गर-हिन्दुबों की जातीयता को ऐसा 
प्रोत्साहन देते हैं, जैसा माज तक किसी ने नहीं दिया होगा । हिन्दुओं में सत्ययुग 
जावे और ग्रर-हिन्दुओं को कलयुग के छाम मिलते जायें यह कोई आदर्श है? 
ओर क्या ऐसा हो भी सकता है ?” 

७ चन्द लोग हर चीद्ध के लिए बाथिक इलान ही दूँढते हैं । पिछड़ी हुई 
जातियो को आ्िक दद्या सुधार दीजिए | जाति-मेद बाप-ही-आप नप्द हो 
जायेगा । हर चीज़ के लिए आधिक इलाज ही दूँढना यह हैं आज के युग की 
अन्चता । अगर घृसखोरी का ही दोप देखा जाय, तो क्या जिन लोगों की बाधिक 
हालत बच्छी हैं वे ही ज्यादा घूस लेते हैं ? ग्रीवों के भाग्य में घूस खाने का 
मौका क्रम आता है। वे गरीब हैं इसी लिए क्दम-क्रदम पर घूस दिये विधा उन 
का काम नहीं हो सकता। धनी छोगों को क्भी-कमी धृत देनी नहीं पड़ती । 
वे सीघा ऊपर के आदमी के पाश्त चल कर अपना काम कर छेते हैं । 

प्रादीव भारत में जपत्ती जाति अपना वर्म तौर बपने रिह्तेदारो के प्रति 
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पक्ष पात दिखाना बुरा माना नही जाता था। और घूसखोरी तो इतनी मान्य थी 
कि उसे दस्तूर हो कहते थे। वशीला, पक्षपात, ज्ञाति-निष्ठा और घूसखोरी 
हमारी संस्कृति के स्वदेशी रोग हैं। उन्त के खिलाफ, कानून बनाना और टीका 
करना पर्याप्त नही है। लेकिन जिस तरह प्राचीन घाभिको ने, वैष्णवों ने और 
मिशनरी लोगो ने प्रचार कर-कर अपने रिवाज और विचार लोकमान्य बनाये 
वेसी हो श्रद्धा-मक्तिपूर्वक नया प्रचार प्रारम्भ करना चाहिए। दुनिया में भाई- 
बहन के चिवाह बन्द हुए। भ्रणहत्या बन्द हो गयी । किसी को ज़हर दे कर मारते 
का रिवाज करीव-करीब बन्द हुआ । यह सब आसानी से नहीं हुआ है । इस के 
लिए घामिको ने और प्रचारको ने, समाज-तैवकों मे और तपस्वियों ने भावना की 
भट्टो तेज की और लोकमानस दृढ़मूल बनाया इस लिए यह सब सुधार सामाजिक 
जीवन की बुनियाद में पहुँच गये । 

जाति-भेद दूर करना है, सकुचितता, स्वार्थ, लोभ, जडमूल से हटाने हैं 
और दूसरे दुर्गुण दूर करने हैं तो तपस्वी, सस्कारी, उदार-हृदय लछोक-हित- 
चिन्तको की ओर से सतत प्रचार की धुन चलनी चाहिए । 

और मुख्य बात--बुद्धिभेद करने का रिवाज जो देश में फैला हुआ है उस 
का कुछ इलाज होना चाहिए | गान्वीजी का बहुत-सा काम बुद्धिभेद करने वालो 
ने नष्ठ किया । इसु बात से सबक लेता जरूरी हे । 

( ६ जून १६४६ ) 
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विवाह संस्था ओर धर्म संस्कृति 


साववभोसम पारिवारिक जोवन 


वम्बई के एक सज्जन पूछते हैं---“राष्ट्रीय एकता की चिन्ता यदि हम सब को हैँ 
तो इस उद्देश्य के रिए बान्‍्तर-प्रान्तीय, भान्‍्तर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहन 
हम क्यो न दें ?” पत्र अँगरेज़ी भाषा में हैं : उस में तीन झब्द हैँ---ताशध- 
एा०ण्पंपलरश, वराश-00ग्रापणा्श धात॑ वर्शश्ा-ए्रडांड प्राधा28९७,  परशि' 
००गाणणा॥ं इब्द साघारण तौर पर भिन्‍न-भिन्‍न जाति के विवाह के लिए ही 
आता हैं | लेकिन यहाँ पर शायद भिन्‍नधर्मी विवाह का उद्देश्य होगा । 
: में तीनों के बारे में अपना अभिप्राय थोडे में दूँगा । 
आन्तर-प्रान्तीय विवाह के बारें में वर्म का विरोध नहों हैं। सवाल या 
कठिनाई ज्यादातर भाषा के वारे में है । 
आन्तर-जातीय विवाह का सवाल हिन्दुओं का है । इस में भी घर्म का विरोघ 
नही हैं | सवाल बाता हैँ सिर्फ़ आहार का । क्योकि मांसाहारी और शाकाहारी 
लोगों की रसोई एक साथ नहीं हो सकती । जाति-नाति में ऊपर की जाति, 
नीचे की जाति ऐसा भेद भी विचारा जाता है । 
जोर बान्तर-धर्मीय विवाहो के अन्दर मुख्य सवाल वर्मान्तर का हैँ । इस के 
साथ कभी-कभी भापा का जौर आहार का भी सवाल आ जाता हैं। ये तीनों या 
चारों सवाल बड़े ठेंढे हैं । आसानी से इन का हल नहीं हो सकता । 
मेरी स्पष्ट राय है कि आन्‍्तर-प्रान्तीय, आन्तर-धर्मीय विवाहों का हम तमिक 
भी विरोबव न करें | अगर हमारे घर्म में, जाति में या प्रान्त में ऐसा कोई विवाह 
हुआ तो समाज उस के वारे में नाहक हो-हल्ला न करे। जिन को पसन्द नही 
हैं खामोश रह कर भगवान्‌ से प्रार्थना करें कि ऐसा विवाह भी सफल हो, टूटे 
नही । और कोई दुखी न हो । 
लेकिन साथ-ही-साथ में यह मी क्हेंगा कि ऐसे विवाहो को प्रोत्साहन देने 
के लिए हम प्रचार करने नहीं वैठें । प्रचार से चर्चा बढती है, समाज में मन- 
मुटाव पैदा होता है भौर छोटो-छोटी वातों को महत्त्व दिया जाता है । 


५९० युगानुकूल हिन्दू जीवन-दृष्टि 


ह 


आदमी विवाह करता है परस्पर प्रेम के कारण, सहजीवन के लिए और 
बच्चो को अच्छे-अच्छे सस्कार देने के हेतु + इसलिए विवाह का सवाल जितना 
नैतिक हैं उतता सामाजिक भी। विवाह के बारे में प्रगति सोच-विचार कर 
धघीमे-धोमें होनी चाहिए | लेकिन सुधार तो तुरन्त होना ही चाहिए । 

आहार के बारे में मेरी स्पष्ट राय है कि मासाहारी और अन्नाहारी 
लोगो के बीच विवाह तब हो “जब दोनो में से एक भी पक्ष दूसरे पक्ष पर जबर- 
दस्ती नही करेगा, यह सिद्धान्त हृदय से स्वीकार करें । हमारे सामने बर्नाड शा 
का क़िस्सा हैँ । वे स्वयं अन्नाहारी थे। उन की पत्नी मासाहारी थी । वे अलग- 
अलग बैठ कर खाते थे। बाकी के जीवन में कोई कठिनाई तहीं आयी । पश्िचम 
भारत में सारस्वत एक ऐसी ब्राह्मण जाति है जिस में पुराने रूढिवादी लोगो में 
भी चन्द लोग मत्स्याहारो हैं ( मछली खाते हैं) और चन्द लोग बिलकुल अन्ना- 
हारी हैं। तो भी उन्होने इस कारण अल्ग-भलूग दो जातियाँ नहीं बनायी। अगर 
पति मछलो खाता है और पत्नी नही खाती, तो उस पर खाने के लिए जबरदस्ती 
नही होती । ओर वह भी पति के लिए मछली पका कर देती है, ताकि उत्त की 
कठिनाई न हो । इस से उल्ठा अगर पत्नो मत्स्याहारी है तो पति के घर पर वह 
अन्‍नाहारी रहती है। और जब जी चाहे मायके जा कर मछली आदि का स्वाद 
चख लेती हैं । आगे जा कर इस से भी ज्यादा सहूलियत हो जाती है, वह बात 
अलग । मुख्य नियम यहो है कि किसी की किसी पर जबरदस्ती न हो और 
निन्‍दा तो बिलकुल ही न हो । 

भाषा के बारे में कोई खास नियम बधाने की ज़रूरत नही हैं। भाषा चोज़ 
ही सामाजिक है । पति-पत्नी जहाँ रहते हैं, जिस ढंग से रहते हैं भाषा का 
सवाल हल होता जाता है । जो छोग अँगरेज्ञी भाषा के अभिमानी उपासक होते 
हैं, वे घर पर अंगरेज़ी ही चलाने की बेवकूफी कर बैठते हैं। पति-पत्नो ओर उन 
के बच्चे जब अँगरेज़ों में ही अपना व्यवहार चलाते हूँ तब आस-पास के समाज 
के साथ उन का सम्बन्ध टूट जाता है। घर पर अगरेज्ी का व्यवहार करने वाले 
लोगो की एग्लोइडियन के जैसी अलग जाति बन जाती है। देश में अंगरेज़ी का 
वायुमण्डल व्यापक तो होने वाला है नही । इसलिए नौकरो की भाषा भो धर 
पर चलानी पडती है। ऐसे लोग सस्कारघून्य बनते जाते हैं ओर भेंगरेज़ी के 
मभिमान के कारण ऐँंठ कर चलते हैं। वे देखते नही कि उन का जीना 
हास्यास्पद बन जाता है । 

( जो भैंगरेज़ लोग यहाँ के हो कर बसे हैं उच्त की सख्या कम है। उन में से 
चन्द लोग यहाँ की भाषा सीख छेते हैं और अच्छी तरह से प्रयोग करते हूँ। 


सावसौस पारिवारिक जीवन ९१ 


एँग्लो-इण्डियन लोगो का सवाल वे अपने ढंग से हल कर रहे हैं। उन की बात 
भाज हम नही सोच रहे हैं। वच्चों को जिस प्रान्त में रहना हैं वहाँ की भाषा 
अपनानी होगी । ) 

मान्तरघर्मी विवाह आज हमारे यहाँ ज़्यादा होने वाले नही हैं ।और हुए तो 
सारा वायुमण्डल शुद्ध होने के वाद, सुधरने के वाद ही होंगे । आज मुल्य नियम 
यह होना चाहिए कि विवाह के कारण घर्मान्तर करने की सख्ती न होनी चाहिए । 
( दिल्‍ली के वादशाह ने अपनी जोघपुरो रानो के लिए एक हिन्दू मन्दिर भी 
बनवाया था । वाकि उसे पूजा का सन्तोष मिले। वह मन्दिर आज भी देखते को 
मिलता है |) आत्तरघर्मी विवाह में जब ज़वरदस्ती नही होती तब तक सुगन्धमय 
उदार वातावरण तैयार होता है जिस में दोनों धर्मो के प्रति आदर भी रहता है 
ओर अपने-अपने घर्म के सब रस्म-रिवाजो का आग्रह भी नही रहता। जब भगवान्‌ 
ने अपती दुनिया में सब घर्मों को ओर भले-दबुरे विचारों को पनपने दिया है तब 
“भगवान्‌ का साम लेने वाले एक घर में! ओर (एक परिवार में! सब धर्मों का 
परस्परानुकूल वायुमण्डल भी क्यों न रहे ? औौर भगवान्‌ को न मानने वाले लोग 
भी अच्छे सस्कारी सज्जन होते हैं । हम उन्हें शंतान न समझें । भगवान्‌ के कारण 
मनुष्य-मनुष्य के बीच झगडा या मनमुटाव पैदा होना ही नही चाहिए । 

ऐसे आन्दर-धर्मी विवाह के फलस्वरूप जब बच्चे पैदा होते हैं तब उन्त में सब 
धर्मो के प्रति आदरभाव के संस्कार आना ही चाहिए । कभी-कभी उपेक्षा जाती 
हैं ओर वायुमण्डल घर्म-विरोधी वनता है। उस में भी अगर सज्जनता ओर 
सस्कारिता कायम रही तो किसी एक धर्म को व मानने वाले भी घामिकता की 
क़दर करते हैं और अपने जीवन के द्वारा घामिकरता को खुशबू फैलाते हैं । 

बान्तर-जातोय हिन्दू विवाहों का सवाल बिलकुल भासान हैं। अब वर्णमेंद 
तो छघिर्फ अभिमान हो रहा है। जातिभेद तोडने में तनिक भी कठिनाई नही आ 
सकती । कोई अपने को श्रेष्ठ न माने, दूसरे को हीन न समझे, समान भाव 
से एकन्दूसरे के प्रति आदर रखे, आन्तर-जातोय विवाहो को अपवाबे और 
सेवावृत्ति वढा कर अपना जीवन आशीर्वाद रूप बचावें । 

मुसलमानों में बौर ईसाइयों में अपती संख्या बढाने का असंस्कारी आग्रह 
अगर कायम रहे तो आन्तर-धर्मी विवाह बढेंगे नही, न बढने चाहिए। हम 
खुदापरस्त वनें, घामिक वर्नें, यह अच्छा हैं | संब्यापरस्त और जमातपरस्त बनना 
खुदापरस्ती का द्रोह ही है उस में भी शिर्क का गुवाह आता होगा । 

शादी कर के दूसरी जमात को या दूसरे घ॒र्म को कमज़ोर करने की अगर 
तोयत रही तो वह मानवता का द्रोह होगा । ऐसो चालबाज़ी धर्म को हो होन 
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और कमज़ोर करती है और मानवता को तोड देती हैं । 

जिस तरह हम राष्ट्र राष्ट्र के बीच शान्ति, प्रेम और सहयोग के द्वारा 
कौटुम्बिक भाव पैदा करना चाहते हैं, उसी तरह सब धर्मों के बीच भी परस्पर 
आदर ओर पारिवारिक भाव पैदा करना भी मानवता का तकाज़ा है । सब धर्मों 
के प्रति जिस के मन में आदर नही है उस की घा्िकता सकुचित है, वह खुदा का 
प्यारा नही बन सकता । 


( १४५ अगस्त १६६७ ) 


कर 


इतिहास और पुराण कहते हैं कि बहुत प्राचीन काल से हिन्दु-समाज में असवर्ण 
विवाह होते आये हैं । स्मृतियों ने अनुलोम विवाहों को मान्यता दी और प्रति- 
लोम विवाहों को अमान्य ठहराया--इस से भी सिद्ध होता है कि हिन्दू समाज 
में वर्णात्तर विवाह होते थे । 

मनुलोम और प्रतिलोम का भेद किस तत्त्व पर आधारित है ? क्‍या इस भेद 
का आघार यह है कि (पुरुष से स्त्री हीन है', अथवा पुरुष से स्त्री अधिक पवित्र 
और श्रेष्ठ है', यह सिद्धान्त इस भेद के मूल में है ? कैसा भी हो, वर्णान्‍्तर विवाह 
काफो मात्रा में होते होगे, वरना अनुलोम-प्रतिकोम जातियो का विस्तार ही नही 
हो सकता । 

वर्णान्‍्तर विवाहो के कारण वर्ण नष्ट हो जायेंगे इस डर के लिए कोई आधार 
हैं ? यह सच है कि वर्णान्तर विवाह सम्पन्न होने लगने से वर्ण-वर्ण के बोच का 
उच्च-नीच भाव अपने आप नष्ट हो जायेगा, लेकिन वर्णान्तर विवाह से वर्ण-मेद 
का न्ताश् होगा ऐसा मानने के लिए कोई कारण नहीं हैँ । 

एक ही गोत्र में विवाह न हो, शादी-ब्याह का सम्बन्ध भिन्न गोत्रों में ही 
होना चाहिए, ऐसा नियम आज तक चला आया है । लेकित क्‍या उस से गोत्रों 
का नाश हुआ है ? अगर हम ऐसा, नियम बनायें कि अपनी जाति या वर्ण के 
बाहर जा कर ही शादी करती चाहिए तो भो उतने भर से जाति या वर्ण का 
नाश होगा, ऐसा सिद्ध नहों होता । अब दिन आ गये हैँ जब कि कई एक समाजों 
के लिए ऐसा नियम हो कि जिस प्रकार सगोत्र विवाह निषिद्ध माना गया हैं, 
उसी प्रकार अपनी हो उप-जाति में शादी-ब्याह करना निषिद्ध माना जाय | 


चर्णान्तर-विवाह ९४३ 


अब एक कदम आगे बढ कर कुछ सोचे । क्‍या चातुर्वण्य या वर्ण-व्यवस्था 
हिन्द समाज का सनातन अंग हैं ? 

अगर यह स्वीकार किया जाय कि सत्ययुग के मानी हैं आदर्श हिन्दू समाज, 
तो हमारे धर्म-ग्रन्यो में यह जो कहा है कि सत्ययुग में एक ही वर्ण होता हैं और 
एक ही भगवान्‌ होता हैं, उस से क्या अनुमान निकाला जाय ? सत्ययुग में मूल 
एक हो ब्राह्मण-वर्ण था | भागे चल कर एक के अनेक वर्ण हुए । इस उपपत्ति को 
अगर स्वोकार किया तो क्या सत्ययुग की स्थापना के लिए एक ही वर्ण पर आ 
जाना इष्ट नही होगा ? 

आज जो चार वर्ण माने जाते हैं उस वर्ण-भेद में अब कोई रहस्य रहा 
दिखाई नही देता । डोरी जलने के वाद भी उस के वरू कायम रहते हैं वैसे ही 
ये वर्ण-मेंद कायम रहें मालम होते हैं । ऐसे वर्ण-मेदो के पालन से समाज की 
क्या रक्षा होने वाली हैं? जीवन-यात्रा और जीवन-कलह का खयाल करते और 
आज की दुनिया के मानवी जीवन के स्वाभाविक प्रदइनो को देखते हुए मालूम 
होता हैँ कि जाति-मेद और वर्ण-मेंद चछा कर हम समाज को छिन्न-भिन्न कर रहे 
हैं यह पहचानने के दिन कव के मा चुके हैं । 

माध्व सम्प्रदायो और शंकर सम्प्रदायो लोगो के बीच शादियाँ होती हैं । 
दवेत-अह्वत का दर्शन-मेद गाडे नहीं जाता । 

जैव, शाक्त गौर वैष्णवों के वीच भी काफ़ी द्ञादियाँ होती हम देखते हैं । 
मास्तिक-वास्तिक़ भेद भी बाडे नहीं आया । ऐसी हालत में वर्णान्तर-विवाहों का 
प्रचलन बढा तो उस में क्‍या हानि है ? 

इस सारे भेद के मूल में जो कुछ घर्ममावना किसी समय होगी, उस के उठ 
जाने या नष्ट होने के वाद केवल जायदाद के बंटवारे के कानून के वल पर ये भेद 
ठिकाने की कोशिश करना अच्छा नही मालूम होता । 

धर्म की निर्वीर्यता पर कानून का नुस्खा कहाँ तक असर करेगा ? 

अगर समाज सत्तावाद को अवकाश मिला और खानगी मिल्कियत हो नष्ट हुई 
तो फिर विरासतो हक़ का और उस के बल पर ठिकायों हुई वर्ण-व्यवस्था का 
क्या होगा ? 

मेरा अपना अभिप्राय यह हैं कि जिन-जिन को जीवच-पद्धति और विचार- 
पद्धति एक-दूसरे के मनुकूल हैं ऐसे स्त्री-पुठपो को अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार 
शादो करने की छूट होनी चाहिए। अपवाद केवल एक ही हो । वह यह कि 
नजदीक के रिश्ते में शादियां नही होनी चाहिए, यह जो सामान्य क़ानून हैं उस 
को सव स्वीकार करें । वघू-वरों की आयु में असह्य अन्तर नहीं होता चाहिए । 
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पुनविवाह की इजाज़त उभयपक्ष को समान हो। वघृ-वरो की पूर्ण सम्मति 
के बिना कोई भी शादी न की जाय । 

इन ओर ऐसे स्वंसाधारण नियमों को ही कानून का सरक्षण मिले। इस से 
अधिक नियम या लोकाचार हो तो उन के पालन का आग्रह उत्त-उस समाज का 
लोकमत॒ यथाशक्ति रखे । लेकिन उस के लिए कानून की मान्यता की कोई 
आवश्यकता नही है । विवाह्मदि सामाजिक सम्बन्धों में कही भी ज्बरदस्ती होती 
हो तो उस पर कानून से कडा प्रतिबन्ध लूगाया जाना चाहिए । 

ऐसा करने से सामाजिक दम्भ ओर दूुराचार काफी हद तक दूर होगे । 
सामाजिक वातावरण निरोगी और विशुद्ध बनेगा । धर्म का आसन अंध-छढ़ि पर 
अवलम्बित ने रह कर, धर्म-विचार ओर आध्यात्मिक आदर्शों का हो अनुसरण 
हो सकेगा । 

हमारे आर्य प्र्म-सिद्धान्तो को, समाजहित की आधुनिक दृष्टि के अनुसार, 

नये-नये प्रयोग करने का अवसर देने का समय आया है । 

वर्णान्तर विवाह की मीमासा और चर्चा अब सचमुच बासी हो गयी है। 
आज, का सवाल तो यह है कि भिन्नधर्मी लोगो में विवाह होना इष्ट हैं या नही । 

फिर भी वर्णान्तर विवाहो की चर्चा बीच-बीच में सिर ऊंचा करती ही 
रहती हैं। पाण्डवो का पक्ष न्याय का था या कौरवों का, हस की भी चर्चा कभी- 
कभी होती ही है न । 

वर्णान्तर विवाह के सम्बन्ध में चर्चा न करते हुए अपना अभिप्राय थोडे 
शब्दों में और चन्द प्रदतो में में ने स्पष्ट किया है। यह अभिप्राय पढ़ कर इस 
प्रदन के बारे में आस्था रखने वाले लोगो के विचारो को कुछ गति मिली तो मेरे 
लिए काफी हैं । 

(२६ अगस्त १६६६ ) 


की 


हिम्मत है हिन्दुओ से ? 

मैं ने इस के पहले कई बार कहा है कि वर्ण और जाति एक नही हैं । चन्द लोग 

मानते हैं कि वर्णों के अन्दर पेटा-विभाग हो कर जातियाँ बन गयी । लेकिन यह 

बात सही नही-है । जातियां पहले थी । वर्ण बाद में आये। भगवदगीता ने _ 
कुलधर्म और जातिधर्म को शाब्वत कहा है । इस का अर्थ यह हुआ कि माता-पिता 


हिम्मत हे हिन्दुओं में ? ९ 


और वच्चे मिल कर ज्सि तरह एक कुल बनता है उसी तरह जिन लोगो के बीच, 


में खानपान का व्यवहार होता है बोर जिन छोगो के वीच विवाह-सम्बन्ध भी 
वन सकता हैं चत्त की एक जाति होती हैं । कुल जौर जाति दोनों संस्थाएँ 


प्राकृतिक याने कृदरत को वनायी हुई हैं। 'कुल' छोटे से छोटा समाज हैँ । अनेक 
कुल” मिल कर जाति बनती हैँ हैं। इस का बर्थ यह हुआ मर्थ यह हुआ कि जाति एक सम्पूर्ण 


समाज हैं। और कुछ जाति का एक घटक है, अंध हैं। एक कुछ के अन्द्र-अन्दर 
शादियाँ नहीं होती । शादी के लिए दूसरे कुल के साथ ही सहयोग करना पडता 


हैं । इस लिए कुल एक स्वयपूर्ण समाज नहों है। कुछ और जाति दोनो बॉँव- $ स्वयपूर्ण समाज नहीं हैं। कुछ ओर जाति दोनों बाँय- 
लॉजिकल युनिट्स हैं । 'जन्मना जाति ” इस वचन में यह भाव स्पष्ट होता हैं जाति इस वचन में यह भाव स्पष्ट होता हैं । 
ब......-+न-++3-+-+ 


वर्ण का ऐसा नही हैं। महाभारत में लिखा है कि प्रारम्म में वर्ण थे हो 
नहीं । सारे समाज का एक हो वर्ण था, ( जिस के लिए नाम की आवश्यकता 
नही थी )। वाद में जब चार वर्ण बनाये गये तब ऋषियो को कहना पडा कि 
वर्णव्यवस्था नहीं थी, तब सारा मनुष्य समाज ब्राह्म था । 

गीता में मगवान्‌ कहते हैँ--“चातुर्वण्य मया सृष्ट गुणकर्मविभागश । इस 
चचन की बहुत चर्चा हुई है । वर्ण जन्म से होता है या गुण और कर्म के अनुसार 
निश्चित होता हँ---/५४भ728 38०८0व08 0 फशयाँ या ४००एवापटहु 0० 
जणाए' इस की चर्चा दोर्धकाल तक चलो । ऋषियों ने कहा 'जन्मना जायते 
शूद्र. संस्कारातृ द्विज उच्यते । कुदरती तौर पर मनुष्य का जन्म होने पर वह 
असस्कारी शूद्र होता हैं। गुरु के पास रह कर विद्या-सस्कार ग्रहण करने के वाद 
वह द्विज बनता हैं । ऐसे दूसरे जन्म के पिता होते हैं गुरु ओर माता होती हैं 
सावित्री याने विद्या | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि गुणकर्म के विभाग के अनु- 
सार मैं ने चातुर्वर््य बनाया, पैदा किया। लोग अर्थ करते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
#ए78 8०८0१ (0 ऊणए' के पक्ष के हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि 
चातुर्व॑र्णण तो मनुष्यकृत नही है, ईश्वरक्ृत है ( मया सृष्टभम्‌ )। लेकिन चार वर्ण 
बनाने में ईदवर ने उन के गुणकर्म ही सोचे थे । याने 'एश8 ॥8 80000778 
600 छाप, छपा जछ३७ दालडॉटर्व 07 प6 9285 0 छणाए ( गुणकर्म ) । 

वर्ण वश परम्परागत थे ऐसा मानने में हमें कोई ऐतराज़ नही हैं । हालाँकि 
एक ही कुछ के लोगो के वर्ण भिन्‍न होने का वर्णन वेद में आता है । 

वर्ण वंश-परम्परागत मान कर भी कहना पडता हुँ कि वर्ण की रचना 
सामाजिक जीवन के भिन्न-भिन्न पहलुओ के अनुसार हुई थी। सस्कारप्राप्त वर्ण 
तीव--ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेब्य । और संस्कारविहीन वर्ण एक--शूद्र । चारों 
मिल कर के सम्पूर्ण समाज होता है । अकेले एक वर्ण का पूर्ण समाज हो नही 
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सकता । चार अपूर्णाक मिल कर समाज वनता है । इस तरह जाति बॉयढॉ- 
पिाला0ताण णयां।_ 

चार वर्णों की रचना होमे के बाद अनेक जातियो को मिला कर एक-एक वर्ण 
बनाया होगा। हम यह भी कह सकते हूँ कि जाति का भाव जब प्रधात बनता है 
तब वर्ण की कल्पना शिथिल होती है । वर्ण को जब प्रधानता मिलती है तब 
जाति गौण मोर ढीली बनती है । 

भारत में जब प्राचीन काल में बाहर से नये-तये लोग आये तब उन को 
अलरूग जातियाँ वनी । उन के साथ वेटी व्यवहार चल नही सकता था। लेकिन 
जब वे भारतीय समाज में घुल-मिल गये तब उन्त को किसी-च-किसी वर्ण में ले 
लिया । राजा लोग क्षत्रिय बने । धर्म का अध्ययन कर के पुरोहित बनने वाले 
ब्राह्मण वर्ण में आये होगे । वर्ण की प्रधानता के साथ एक वर्ण की सब जातियो 
में विवाह-सम्बन्धी सहुलियत हो गयी होगी । लेकिन इस का लाभ कितना उठाया ? 

मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृत्यों में चार वर्ण और उन्र के बीच होने वाले डर 
अनुलोम-प्रतिकोम विवाह के द्वारा पैदा हुए मिश्र वर्ण का जिक्र आता है । ये 
सारे सिश्न वर्ण समाजमान्य थे । उन की प्रजा को किसी ने सकर प्रजा नही कहा 
था। समाजमान्य विवाहो की भिन्‍न वर्णी प्रजा को सकर प्रजा कहना ग़लूत हैं । 
गीता का वचन है--स्त्रीपु दुष्टासु ( वाष्णेंय') जायते वर्णसकर । यानी 
स्त्रियाँ विगड़ जाती हैं, व्यभिचार को प्रवृत्त होती है तब वर्णसकर होता है । 

यह हो गयी वर्णव्यवस्था | लेकिव जाति; का क्‍या ? 

इतिहासकार कहते हैँ--वर्णव्यवस्था का विस्तार स्मृतियों में काफी किया 
हैं । तो भी वर्णव्यवस्था कहाँ तक रूढ हुई थी, कहना मुश्किल हैं। लेकिन 
जातियाँ तो सनातन काल से चली आ रही है । हम चार वर्णों की बात करते 
हैं। लेकित स्मृतियो में 'अन्तरप्रभव! बीच के भनेकानेक वर्णों का वर्णन है । 
इन वर्णों की भी धीरे-घीरे जातियाँ हो गयी । 

जाति का स्वरूप हम ने ऊपर बताया कि जिन कृछो में रोटी-बेटी का व्यवहार 
मान्य है उन की एक जाति गिनी जाती है। लेकिन ये जातियाँ बती कैसे ? 

जाति के वनने के तत्त बनेक है । किसान, बढई, जुलाहा, लुहार, सोनार, 


कुम्मार आदि अलग-अलग पेशे के अनुसार जातियाँ बनती हूँ जातियाँ बनती हैं । लेकिन ऐसा भी 


पाया गया हैं कि एक ही जाति के छोग भिन्न-भिन्न पेशो में बेटे हुए वेंटे हुए होते हैं | 
कई जातियाँ प्रादेशिक होती है । प्रादेशिक होती हैं। कोकणमें रहने वाले कोकणस्थ, सहयाद्वि के 
ऊपर दिशा में : देश में रहने वाले देशस्थ, गौः वाले देशस्थ, गोड देश में रहने वाले गोड़ इत्यादि प्रादेशिक में रहने वाले गौड़ इत्यादि प्रादेशिक 


हिम्मत है हिन्दुओं में ? बु७छ 
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| भेद जातियो में हैं । वेद आदि की शाखाओं के कारण भो जातियों के भेद पाये 
जाते हैं। औौर कभी-कमी तो लोग स्वेच्छा से एक जाति की अनेक जातियाँ 
बना लेते हैँ । भिन्‍व-भिन्‍न जातियों को तोड कर उन में से एक मिश्र जाति बनायी 
हो, ऐसे उदाहरण हमने कही देखे नही हैं । रस्म-रिवाज्ञ वदलने के कारण जाति 
के भेद होते ही हैँ । 

पुराने जमाने में मिन्न-मिन्‍्त वर्णों के ( और जातियों के भी ) विवाह होते 
थे । इन वर्णो में श्रेष्ठ-कनिष्ठका भेद था। ब्राह्मण सब से श्रेष्ठ, वाद में क्षत्रिय 
वाद में वैश्य और आधिर में गद्र, ऐसो सीढो मानी जाती थीं। पति अपर के 
वर्ण का औौर पत्नी चीचे के वर्ण की, ऐसे | मिश्र विवाह को अनुलोम कहते हैं विवाह को अ लोम कहते हैं । 
इस के विपरोत पत्नी ऊपर के वर्ण की और पति नीचे के वर्ण का होने से उसे 
लो गत आहत 


| जव वर्णव्यवस्था स्थिर हुई तव अनुलोम विवाह चमाज को मान्य थे । 
( मतिलोम विवाह नापसन्द थे | लेकिन होते थे तो सही होते थे तो सही । 
तपदाम वह वात 5 । 


जब अनुलोम विवाह मान्य और प्रतिलोम विवाह अमान्य ऐसी वात चली 
तव निचले वर्गों के लोगो को बुरा छूगा होगा कि ये उच्च वर्णीय छोग हमारी 
लड़कियाँ लेंगे लेकिव अपनी लड़कियाँ हमें देंगे नही । यह कौत पसन्द करेगा ? 

फलत. भनुलोम-प्रतिछोग दोनों तरह के विवाह अमान्य किये गये | वर्णान्तर 
विवाह बन्द हुए। ओर भिन्न जातियो के वीच विवाह भी होना मुश्किल 
हो गया होगा । 

इस के वाद ही भिन्न-धर्मी लोग भारत में आ कर राज्यक्र्ता बनें और उन 
का देशवासियों में घुलमिल जाता मुश्किल हो गया। मुसलव्माव समाज एक 
अलग जाति हो वन गया । युरेप से ईसाई लोग आये | उन को भी जाति बलग 
चत गयी । स्वघर्मरक्षा के लिए ईरान से जरथब्ची लोग आये उत्त की भी एक 
पारसी जाति वन गयी । 

केवल हिन्दुओं में ही जातियाँ हैं, ऐवा वहीं । भिन्नवर्मी लोग भी हमारे 
देश में अपनी-अपनी अलग जाति के बन कर हो रह रहे हैं। ( इन इसलामी, 
ईसाई आदि जातियो में भी बन्दर-अन्दर की उप जातियाँ वन गयी यह वात अरूग 
हैं। ईसाइयों में, मुसलमानों में ओर बौद्धों में अनेक जातियाँ पायी जातो हैं । 
पारसियो में शायद पुरोहित और सामान्य छोग ऐसी दो जातियाँ होंगी । ) 

भारत में अनेक घर्मो के लोग आये । अनेक पन्‍्वय यहाँ नये निर्मित हुए । 
लेकिन जाति-संस्था तो शुरू से आज तक चलती आयी ही हैं। जब ये जातियाँ 
वर्नों ठव उन का कुछ भर्थ होगा । लेकिन आज जाति-म्ेदों का कुछ विशेष अर्थ 
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नही रहा । इन का अध्ययन कोई नही करता । तो भी जाति-मेद हमारे देश में 
छुरू से आज तक चला हो आ रहा है । 

भारत के ऋषि-पमृुनियों की वर्णव्यवस्था और जातिव्यवस्था में बडी दिल- 
चस्पी थी । क्योंकि वे समाजशास्त्र में प्रवीण थे, सस्कृति-समन्वय चाहते थे । 
उन के बाद आये सन्त लोग । उन्होने वर्ण. ओर जाति का सीधा विरोध नही 
किया किन्तु उन की प्रतिष्ठा कम की । उपेक्षा के द्वारा वर्ण और जाति को गौण 
बनाने का काम सन्‍्तो ने किया। उन के पहले बुद्ध भगवान्‌ और महावीर ने 
वर्ण और जाति का एक तरह से बडा विरोध किया। इस में इन को काफी 
सफलता मिली । किन्तु सनातनी समाज ने इन दोनो को एक तरह से बहिष्कृत 
किया । बाद में बौद्ध और जैतो में भी जाति के तत्त्व आ गये । 

यह सब देख कर ही सन्‍्तो ने जाति का न तिरस्कार किया, न पुरस्कार । 

जब युरंपियन लोगो का राज यहाँ हुआ भौर उन की विद्या यहाँ आयी तब 
हिन्दू समाज के दोषो की ओर उन का ओर हमारा ध्यान केन्द्रित हुआ और 
जाति के विरुद्ध आन्दोलन शुरू हुआ। इस का इतिहास यहाँ देने की ज़रूरत 
नही है । ब्राह्मगसमाज ने जाति और वर्ण दोनों का विरोध किया। बम्बई के 
प्रार्थना-समाज ने भी वही किया । स्वामी दयानन्द सरस्वती के आर्य-समाज ने 
वर्णों का पुरस्कार किया और जाति को अमान्य किया । 

शुरूशुरू में गान्धीजी जाति-व्यवस्था के विरोधी नही थे। वे उप्ते सबम 
का एक साधन मानते थे । बाद में उन्होंने सूत्र चलाया एद्घ॥8 58ए४४, ०४४९ 
पा और आखिरी दिनो में भिन्नवर्णी विवाह भी उन्होंने पसन्द किये और 
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वेष्णव लोग जनियो के हाथ का नही खाते । क्योकि वैष्णव जितना परहेज्ञ 
करते हैं, उतना जैन नहीं करते । यह देख कर गान्धीजी ने आश्रमवासियों के 
लिए यहाँ तक एक दर्फ नियम बनाया था कि “आश्रमवासी आश्रम के अन्दर हर 
किसी के हाथ का खा सकते हैं । किन्तु आश्रम के बाहर किसी भी धर पर नही 
खाबें । अपने हाथ से पका कर खावें ।” यह नियम चला नही, सो बात अलूग । 
लेकिन गान्धीजी ने ऐसा नियम बनाने की आवश्यकता अनुभव अवश्य की थी । 

खान-पान के झगडो को काफ़ी हृद तक दूर करने का श्रेय सिखो को है । 
सन्‍्तो ने भी खान-पान के झगडे की उपेक्षा की । 

पष्चिम के गोरे लोगो के आने के बाद उन्त की विद्या के प्रचार से और उन 
की टीका-टिप्पणी के प्रभाव से खान-पान के सकुचित नियम टूटने लगे और रेल- 
गाडी का सफर, सरकारी नौकरी के लिए कही भी जा कर रहने की जरूरत, 
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वाय-कॉफ़ी की दूकानें, होटल आदि का प्रवन्ध, ऐसे असंख्य सामाजिक परिवर्ततों 
के कारण खान-पान का सब पाखण्ड दूर हो गया । लेकित उस की दृष्टि छोगों के 
मन से पूरी-पूरी गयी नहीं है । 

सब भिन्‍त जाति के विवाह और भिन्‍्त-वर्मी विवाह भी होने लगे हैं । पहले- 
पहले ऐसे विवाहों का उवरदरत्त विरोध कौर वहिप्कार होता था। अब यह चारा 
नरम हो गया है । वन्तर-जातीय विवाह और भिन्‍न-धर्मी विवाह पुराने उमाज को 
पसन्द तो नहीं हूँ लेक्चि कोई करे तो समाज उसे चहन कर लेता है 

इस तरह का सुवार बब होता रहेगा। लेकिन जाति-भेंद दूर करवें की 
शक्ति ऐसे सुधार में है नहीं । ऐसे अपवादात्मक विवाह हर साल सौ-दो सो हुए 
वो जाति-मेंद का दोप पाँच सो बरस में भी दूर नहीं होगा । जाति की पुरानी 
शुद्धि नहीं टिकेगी और जाति-मेद के झगड़े तो कायम रहेंगे ही । जातियों का 
संगठन, हरएक जाति के अलग फण्ड और अपनी जाति के विद्याधियों के लिए 
वज्जीफे, ऐसे उंकुचित नगठन के कारण जाति-नेद मजबूत हो रहा है । पहले-पहले 
जातियों का संगठत स्वानिक ही रहता था। हरएक जाति का बखिल भारतीय 
संगठन घिलकुल नयीं ही वस्तु है । 

जौर जब से स्थानिक स्वराज्य से ले कर अखिल भारतीय राजनैतिक स्वराज्य 
तक हर संगठन में इलेक्शन का सवाल बाया है तो वहाँ जाति-मेद का जहर 
उस की दुनियाद तक पहुँच गया है । जोर जाति-संग्रव्व कमी नही था उतना 
मजबूत होने लगा हैं । देश के नेता ओर चुनाव के उम्मीदवार मुँह से जाति-भेद 
को तनिन्दा करते हैं लेक्वि चुनाव के दिन बाये तो जीतने के लिए जाति-निष्ठा 
की ही चरण जाते हैं। 

देश के नवयुवक चर्चा में जाति-मेंद का तो क्या वर्म का भी विरोध करते हैं 
बोर विचार की उदारता में दुनिया के अग्रगण्य बनते हैं। खाब-पान में कोई 
परहेज़ रहा ही नहीं हैं। स्तव्री-पुल्ष सम्बन्ध के बारे में भी किसी वन्चन का 
महत्त्व उन्हें मंजूर नहीं हैं । लेकिन जब शादी की बाद बातो हैं तव उन के सब 
उदार विचार वाजू पर रह जाते हैँ और वे जाति के अन्दर हो ज्ञादी करना 
पसन्द करते हैं । 

जैसा कि हम ने कहा है, भिन्‍न-जाति के विवाहों के लिए बव कोई सजा 
नहीं होती । ऐसी झादियों का वहिष्कार भी कोई नहीं करता । लेकिव लोगों में 
अपनी-जपनो जाति का बाक़र्पषण जबरदस्त होता है । राष्ट्रीय एकता, आन्तर- 
जातीय बन्धुता, न्याय, ईमानदारी उब वातें भूल कर मनुष्य अपनी जाति वार्लो 
के प्रति पक्षपात दिखाता ही हैं । यह मर्ज इतना वढ़ा है कि देश के उर्वोच्च 
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नेताओं के प्रति भी जातिगत पक्षपात का आरोप कोई भी बिना सकोच कर 
सकता है और लोग बिना सोचे ऐसे आरोप को सही मानते लगते हैं । देश की 
स्वातन्त्य-निष्ठा, राष्ट्रीय एकता, सास्कृतिक उदारता सव कुछ भले ही खतरे में 
भा जाय, जाति का आकर्षण और जाति-निष्ठा को छोडने को और तोडने को 
बादमी तैयार नही होता । 

इस में मपवादरूप जवाहरलालणी जैसे, गान्धीजी जैसे चाहे जितने छोगो 
के उदाहरण हमारे सामने भले ही हो, अपनो-अपनी जाति का आकर्षण कम हुआ 
दीखता नही । दस-पाँच आन्तर-जातीय विवाह होते रहने से स्थिति ततिक भी 
सुघरती वही । 

ऐसी दु स्थिति के बारे में लोग दिन रात चर्चा करते हैं, रोते भी हैं लेकिन 
सुधार करने को बात कोई सोचता हैं न इलाज ढूँढता हैं । 

हम ने देखा है कि इस का इलाज है और वह हमारी सस्क्ृति के अनुकूल 
भी है। सिर्फ उच्चे समझ कर अमल में लाने की हिम्मत चाहिए। इलाज का 
स्वरूप हम एक वावय में हो कहँगे--'भिन्‍तत जातियो के बीच अगर विवाह हुए 
तो उस का कोई विरोध न करें! ऐसा फरमान निकालना काफो नहीं । इस से 
जाति-निष्ठा टूठेगी नही । जाति-निष्ठा ठोडे बिना उस का जहर समाप्त करने का 
एकमात्र इलाज यह है कि समाज हिम्मत के साथ तय करे कि 'कोई भी विवाह 
अपनी जाति के अन्दर हो नही सकता। विवाह मात्र भिन्‍न जाति के साथ ही हो 
सकता हैं ।' । 

हमारे ऋषि-मुनियों ने ऐसे ही उपायो से सामाजिक सकुचितता दूर को थी। 

पहले उन्होंने तियम बनाया कि माई-वह॒न का विवाह निनन्‍्य है, अधर्म्य है, 

महापाप है । यह नियम सारी दुनिया में मनुष्य जाति के सब वशो ने इतनी 

दृढ़ता से मान्य किया कि जिन में योग-सम्बन्ध ( स्त्री-पुरुष सम्त्रन्ध ) ढीला है 
भौर जो व्यभिचार भी करते हैं ऐसे लोगो में भी भाई-बहन का सम्बन्ध शुद्ध 
पाया जाता है। सम्बन्ध में इतता सयम मनुष्य जाति ने आत्मसात किया 
है । शादी अपने परिवार में नही होती, अपने कुल में नही होती । शादी कुल के 
बाहर ही होनी चाहिए ऐसा नियम बनाते समय किसी के भी मन में कुल-सकर 
का डर नही उठा। 

हमारे समाज में गोत्र का खयाल अभी भो मौजूद हैं। शादी करते समय 
गोत्र को याद करते हैं, क्योकि सतातत नियम है कि शादी अपने गोत्र में हो 
तही सकती । ( यहाँ पर भी किसी ने ग्ोत्र-सकर का डर आगे नहीं वढाया । ) 

अब थोडा मध्यकालोन इतिहास देखें । मध्यकाल में जब राजसत्ता मज़बूत 
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नहीं थी, हर एक गाँव को आत्म-रला के छिए संगठित होना पड़ता था, उसी 
जमाने में हरएक गाँव ने अपनों वस्दी के इर्ई-गिर्द क्िले वी दीवार खड़ी की दिन 
को कोट कहते थे। ऐसे कोटों से याँवों की सुरक्षा तो वढ़ी । लेकिन समान का 
संगठन एक-एक गाँव ठक सीमित रहा । गाँव-याँव के वोच झगडे होने लगे । 
मारपीठ भी सामान्य-्सी हो ययी । दो बखाड़े वाठे लिय तरह झगड़ें-कुब्तों के 
लिए तैयार रहते थे, वसे ही गाँव-गाँव के बीच झगढ़ा-तताना रहना मामूलीं-सी 
वाद हो ययी । 

समाज-हितैपी वूढों ने इछ का इलाज किया । उन्होंने कहा कि एक गाँव के 
अन्दर स्त्री-पुस्प की झादी हो ही नहीं चक्तती। एक गाँव के लड़कें-लड़कियाँ 
भाई-वहन-ते माने जायें । शादी करती हैँ ठो अपना गाँव छोड़ कर क्सी दूसरे 
गाँव के लडके था लडकी से शादी की जाय । घतीजा यह हुआ कि अगर हमने 
नजदीक के याँव के किसी युवक को मार डाला तो हमारे ही याँव की ही कोई 
लड़की विववा बनेगो । दूसरें को सज़ा देने गये और भुगठना पड़ा अपनों को ही । 
धुद्ध का इलाल छादी” यह सूत्र अचरकारक मालूम हुआ । 

घधादी हो तो अपने कुल में नहीं, कुल के बाहर ही । अपने गोत्र में नहीं, 
परमोत्र में ही, अपने गाँव में नहों, किसी दूसरे गाँव के साथ ही; यह नियम 
हमारी सस्छृति के लिए बनुकूल हँ। उसी नियम को अब व्यापक वना कर 
समाज के नेताओं को हिम्मत के साथ ठय करना चाहिए कि शादी अपनी जाति 
में नहीं, भिन्‍तर जाति में ही हो उकती हूँ । आन ठक हुई यो हुई, आयन्दा के 
लिए अपनी दाति के अन्दर शादी करना अपराध है, अवर्म्य हैं ऐसा ही नियम 
वनाना चाहिए । तब जा कर जाति-मेंद के रहते हुए स्वजाति का भार्क्पण टूट 
चायेबा । आदमी जैसे अपने लडके-लड़क्यों को वडीफ़े देता हैं उसी तरह जमाई 
को भी तो देठा है । 

ऊपर बताये हुए एक सार्वनोम नियम से जातियों का ऊँच-नीच भाव दूट 
जायेगा मोर इस युग के बनुरूप सामाजिक संगठत व्यापक और विराठ बनने 
लगेगा। सारी वात हमारी संस्कृति, हमारी परम्धरा और हमारी सामालिक, 
वामिक घारणा के अनुकूल होने से समाज इसे जल्दी मंजूर करेगा | शुरू-शुरू में 
सनातनी वृत्ति को आघात लगेगा जहर, लेकिन सनातव वर्म विचारणा ही मदद 
में आायेगी ओर एक युग का मर्ज शुद्ध रीति से दूर करने का सन्तोप-समावान हमें 
प्राप्त होगा । लोगों को समझाना कठिन नहीं होगा । मनवाने में ऊरा देरी लंग्रेगी । 
विचार घर्मानुकूल है, उत का स्वीकार और प्रचार जल्दी होगा--र्मस्य 


त्वरिता गति ॥ हा ( £€ अगस्त ६६८5६ ) 
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चाहिए आन्तरजातीय शादीलाल 


गान्धी-युग में एकाग्रनिष्ठा से राष्ट्रकार्य करने वाले बहुत से सेवक तैयार हुए और 
उन्होने आजन्म सेवान्नत लिया । ऐसे नैष्ठिक श्रेष्ठ राष्ट्रसेवको में श्री जमनालालजी 
बजाज का स्थान ऊँचा था। लेकिच उन की एक दूसरो महत्ता थी जो शायद 
बेजोड यानी अद्वितीय थी । वे राष्ट्रसैवको के सेवक थे गौर यह सेवा वे विशाल, 
पारिवारिक भाव से यानी आत्मीयता से करते थे । भारत-भर में अनेक प्रान्तो 
में राष्टरतेवा करने वाली जो असख्य सस्थाएँ थी उन का आत्मीयभाव से निरीक्षण 
करना और उदारता से उन्हें मदद करना जमनालालजी अपना कर्तव्य समझते 
थे, लेकिव ऐसी सस्थाएँ चलाने वाले राष्ट्सेवको की पारिवारिक कठिनाइयो का 
भी वे खयाल रखते थे। ओर सब को एक तरह अपने ही कुटुम्बी-जन समक्ष कर 
उन के बारू-बच्चो की पढाई का ओर शादी-ब्याह का खयाल भी वे रखते थे । 
सज्जनता, और उदारता के साथ व्यवहारकुशलूता भी उन में पूरी मात्रा में होने 
के कारण वे हर एक युवक और युवती के स्वभाव का ओर योग्यता का निरीक्षण 
करते थे भौर जब देखते थे कि फलानी लडकी के लिए वर के रूप से फलाना 
लडका अच्छा है, तब दोनो पक्ष के माँ-बाप और अभिभावकों के साथ बातचीत 
कर के विवाह-सम्बन्ध तय कर देते थे । उन्न की यह प्रवृत्ति देख कर हम लोग 
कुछ विनोद से और कुछ प्रसन्नता से जमनालालजी को शादोलालू कहते थे। और 
यह कहते प्रसन्नता होती हैं कि उन्होने ऐसी जितनी भी शादियाँ करवायी, 
सब की सब परस्परानुकूछ ओर सुखी साबित हुई हैं ॥ कभी-कभी नवयुवको से 
हम कहते भी थे कि “भले आदमी तुम्हारी पढाई पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें 
सेवाक्षेत्र भी मिला है अगर सिर्फ शादी की ही कमी हो तो श्री जमनांछालजी के 
रजिस्टर में अपना नाम दर्ज क्यो नही करवाते ?”” एक दो लडको ने स्वाभिमान 
के साथ जवाब दिया, “यह तो आसान रास्ता हैं। पर क्या हम अपने लिए 
अपनी सहधर्मचारिणी भी नही ढूँढ सकते ? हम असहाय होकर उन की मदद 
क्यो माँग ? हो सकता हैं कि पसन्द करने में हमारी भूल हो, लेकिन पुरुषार्थ तो 
अपना ही होना चाहिए ।” 

दूसरे किसी ने कहा, “सवाल १रुषार्थ का नही है । हमारे समाज में लडके- 
लडकियो के परस्पर परिचय पाने के लिए मौके ही कहाँ मिलते हैं ? अनुनय की 


चाहिए आनन्‍्तरजातीय शादीऊकाल १०३ 


प्रथा प्राचीन काल में हमारे देश में भले हो हो । आजकल हमारे समाज में अभी 
तक वह शिष्टजनमान्य नही हुई हैं । जब जमनालालूजी घटक बनते हैं तव शादी 
से पहले परस्पर परिचय का मौक़ा भी हमें देते हैं ओर हमारी उम्मति के वाद 
ही आखिरी निर्णय माँ-चाप से करवाते हैँ। जश्ञादीलारू श्री जमनालालजी का 
पुण्य स्मरण आज विद्येप कारण से हुआ है । 

भारत-राष्ट्र की भावनात्मक एकता का खयाल करते और हिन्दु-समाज को 
शििलता का उपाय टूँटते एक घर्मानुकुछ सुधार ध्यान आाया। जिस के पीछे 
ऋषि-मुन्तियों की प्राचीच परम्परा क्षा व है। जिस ढंग से हमारे ऋषि-मुनि 
और धघर्मकार सोचते थे उसी का अध्यवन-चिन्तन करने के बाद जो रास्ता सूझा 
उस का प्रचार पूरे-पूरे धर्ममाव से जौर विश्वास से हम कर रहें हैं। 

जिस तरह समाज-हित का व्यापक खयाल कर के हमारे पुरखो ने तय किया 
कि परस्पर इतर बनुकूछता चाहे जितनी हो भाई-बहन के बीच शादियाँ नही 
हो सकती, एक परिवार के अन्दर श्ादियाँ करना बुरा है; स्वगोत्र शादी करना 
भी घर्म-वाह्य है, उदो तरह हमारे मध्यकालीन पूर्वजों ने नियम बनाया कि 
एक ही गाँव के लडक्े-लडकियों को भाई-वहिद की तरह समझता | जादी हो 
वो अपने गाँव के अन्दर नही, दूसरे याँव के जोडीदार के साथ । ( लाभ स्पष्ट 
था | जिन दिनो पडोस के गाँव के छोग ज़मीत के मामले में मधवा नदी के 
वेंटवारे को लेकर आपस में लडाई करते थे उन दिनो रूडाई टालने का यही 
उपाय था कि सामाजिक सम्वन्ध व्यापक बनाया जाये ) । 

अब वही परम्परा जागे वढ्य कर हम सुझाते हैं कि किसी को मो गादी 
करनी हो तो वह अपनी जाति के अन्दर हरग्रिज्ञ न करे । शादी करे तो भिन्न 
जाति के साथ ही । 

में जानता हूं कि भारत-भर की जातिनिष्ठ रढि हमारी वात सुनते ही 
गमरा उठेगी । छेकिन में यह भी देखता हूँ कि मेरी सूचना बाज के जमाने को 
बिलकुल इष्ट और व्यवहार्य ऊगती है । लोग मेरे सुझाव की तात्त्विक चर्चा नहीं 
करते | वे कहते हैं कि आप की वात हैं तो सही है लेक्ति यह सब करें कँसे ?' 

अपनी हो जाति के अन्दर खान-पान का व्यवहार चलता हैं ऐसे परिवारों 
में आने-जाने के और परस्पर परिचय करने के मौक़ भो मनेक होते हैं। माँ-वाप 
ओर दूसरे रिब्तेदार युवकन्युवतियों की जादी की वाद सोचते वक़्त यह देखते हैं 
कि दोनों घर के रस्मरिवातज् और सस्कार परस्पर अनुकूल हैं या नही ? 
परस्पर के परिचय के कारण हो यह सम्भव हो सकता है। भिन्न जाति के अन्दर 
ऐसा नहों हो सकता । 
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अगर कोई युवक अपने लिए सहधर्मचारिणी, जीवन-सगिनी ढूँढने के लिए 
किसी भिन्‍न जाति के घर में आना-जाना बढा देवे तो दोनो घर के लोग सशंक 
ओर अप्रसन्त होगे । कॉलेज का वायुमण्डल हरेक खानदान के लडके-लडकियो को 
थोडा ही मिलता हैं? और गाँवो में जाति-जाति के बीच दीवारें ही दीवारों 
खडी हैँ । 

जब से मैं ने आन्तरजाति विवाह का प्रचार शुरू किया है कई मां-बाप और 
अभिभावक मुझे खत लिखकर सलाह पूछते हैं, सहायता चाहते हैं। नवयुवक भी 
उन के सामाजिक आदर्श कैसे हैं और परिस्थिति कैसी है इस का ज़िक्र कर के 
मुझ से पूछते हैं कि “मेरी सलाह क्‍या है और किस तरह से में मददगार हो 
सकता हूँ ।” 

व्यापक और धघर्म्म सामाजिक आदर्श नज़र के सामने रख कर जो लोग 
जात्यन्तर विवाह पसन्द करते हैं उन के लिए सिर्फ अखबारो में इब्तहार के जैसी 
सूचना छपवाने से यह काम हो नही सकता । इस के लिए आन्तरप्रान्तीय और 
आन्तरजातीय सम्बन्ध में जिन का व्यवहार और अनुभव विशाल है ऐसे प्रतिष्ठित 
सामाजिक नेता ही यह काम संस्था के रूप में कर सकते हैं । ऐसी अनेक सस्थाओो 
की आवश्यकता है। लडका और लडकी दोनो के परिवारों के साथ जिन का 
घनिष्ठ अथवा काफी परिचय है ओर जो दोनों उम्मीदवारों के बारे में भी कुछ 
जानते हैं ऐसों की मदद सदा के लिए अवद्य आवश्यक है । 

शुरू-शुरू में यह काम अत्यन्त कठित मालूम होगा लेकिन प्रयत्व करने से 
देखते-देखते यह सारी प्रवृत्ति आसान और स्वाभाविक बनेंगी । और जिन के मन 
में आन्तरजातीय विवाह करने का निद्चय ही है उन को भी कई रास्ते सूझ 
भायेंगे जो स्वाभाविक और समाज-मान्य हो सकते हैं । 

अगर ऐसी कोई विश्ञाल प्रवृत्ति चलाने लायक मेरी उम्र और शक्ति होती 
अथवा ज़रूरी सहायता द्वारा मै एक संस्था खडो कर सकता तो अवश्यमेव मैं ने 
प्रारम्भ किया होता । थोडे से आन्तरजातीय विवाह इधर-उघर करवा कर सनन्‍्तोपषे 
मानने की यह प्रवृत्ति नही है। ऐसे थोडे विवाह हर जगह होते हो हैं और 
समाज अब पहले की तरह घबडाता भी नही, विरोध नही करता । लेकिन जहाँ 
एक बाढ की ज़रूरत है वहाँ इधर-उधर थोडी-सी बूँदो के होने से सन्‍्तोष कैसे हो 
सकता है ? स्वजाति विवाह का ऐसा ज़वरदस्त विरोध हो कि आइन्दा एक भी 
स्वजाति विवाह समाज-मान्य न हो सके । ऐसा सामाजिक वायुमण्डल बनाने को 
आवश्यकता हैं । 

हम चाहते हैं कि इस दिशा में प्रयत्व करने वाले अनेक समाज-नेता तैयार 
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नमन 


हो जायें लौर उन का अखिल भारतीय संगठन भी तैयार हो जाय । जब राष्ट्- 
व्यापी युगानुकूछ कार्य करना है तो उस के लिए काफ़ी पुरुपार्य भी करना 
होगा । जो काम थादीलाल श्री जमनालालजी ने अपनी शक्ति भर किया वही 
सारे राष्ट्र को, सारे समाज को शुरू करता चाहिए । 


(१ फ़ररी १६६६ ) 


भिन्नधर्मी विवाहों का क्या हो ? 


हिन्दुओ में प्राचीन काल में भिन्न जातियों के वीच और दर्णों के बीच विवाह होते 
ही थे । इसलिए ठो अनुलोम विवाह और प्रतिछोभ विवाह की व्यवस्था करनी 
पडी | उन का वडा विस्तार स्मृतिर्यों में पाया जाता हैं। वर्ण और जाति के बीच 
उच्च-तीच भाव वढने पर आन्तरजातीय-विवाह मुण्किल हो गये । बाज समाव- 
सुधारकों के प्रयत्त से ओर ज़माने के प्रभाव से जनमानस आन्तरजातीय विवाहों 
के लिए काफ़ी अनुकूल हो गया हँँ। भिन्न जाति के वर कन्या के विवाह जब 
कमी होते हैं पहले की तरह हो-हल्ला नहीं होठा और सामाजिक वहिष्कार के 
आन्दोलन भी नहीं चलते । 

तो भी भिन्‍न जातियो के बीच विवाह-सम्बन्ध बहुत ही कम हो सके हैं । 
खान-पान के वारे में अब पहले की जैसी कठिनाइयाँ कम रही हूँ। लेकिन आन्तर- 
जातीय विवाह से उत्पन्न वच्चों की ज्ञादियों का सवारू कठिन और ठेढा बनेगा 
यह विन जरूरी डर सब के मन में रहता है । 

धनी ओर सुबरे हुए खानदानो में शायद कठिनाई कम होगी | वे छोय अब 
सामाजिक वहिष्कार से भी नही डरते । और उन का वहिष्कार भो अब नही होता । 
गरीव और रूढिग्रिस्त लोगों को हो वहिप्कार से डरना पडता हैं। आई० सी० 
एसच०, आई० ए० एस० अमलदारों की, और विलायत की यात्रा करने वालो की, 
एक जाति हो अलग बन रही हूँ। वे तो ऊँचे छोग हैं । उन का बहिष्कार कौन 
करे ? देव कोर धर्म गरीबों को ही परेशान करते हैं ( देवो दुर्वल-घातक" ) । 

भिन्‍न जाति के छोगों के वीच खान-पान का व्यवहार कुछ बढा हैं इस लिए 
आान्तरनातीय विवाह के लिए लोकमत बनुकूल हुजा है । लेकिन इतने से जाति- 
मेद की संकीर्णता नहीं टूटती । इस लिए हमने एक नया और क्रान्तिकारी 
सुझाव लोगो के सामने रखा हैं कि विवाह तो भिन्‍त्रजाति के वीच ही होने 
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चाहिए। समग्रोत्र विवाह जिस तरह से निषिद्ध है वसे ही स्वजातीय विवाह 
निषिद्ध हैं ऐसा दृढ़ता से मानना चाहिए । 

ऐसा करने से जातियाँ नष्ट चही होगी, टूठेगी भी नही किन्तु उन के बीच 
विवाह होने के कारण जातियो में समानता आयेगी, वे घुलमिल जायेगी । 
स्वजातोय विवाह टालने के लिए जाति तो पूछनी हो पडेगो, जैसे आज गोत्र पूछे 
जाते हैं। 

एक नियस स्वीकार करना पडेगा कि शादी होते ही पति की जो जाति 
होगी वही पत्नी की जाति गिन्ती जायेगी और बच्चे भी पिता की जाति छेंगे। 

यह सारा सुधार हिन्दू जातियो के बीच हो होगा ओर होना चाहिए, ऐसा 
हमारा आज का सुझाव है । इस सुझाव के हिसाव से सिक्‍्ख, जैन, बौद्ध आदि 
जमातें हिन्दू ही गिनी जायेगी । इस में किसी को आपत्ति होने का कारण नही । 
ये धर्म हिन्दू धर्म की शाखाएँ हैं या स्वतन्त्र हैं इस चर्चा में हम नही उतरेगे । 
हम इतना ही कहेंगे कि खान-पान, रहन-सहन और जीवनदृष्टि के ब्योरे में ये 
सब जातियाँ परस्परानुकूल ही हैं । 

अब एक सज्जन लिखते हैं कि “हिन्दू समाज के लिए आप ने अच्छा सुझाव 
दिया है। इस में हमें कठिनाई वही दीख पडती । आन्तरजातीय विवाह काफी 
होने के बाद और ऐसे विवाह समाज-मान्य होने के बाद हम स्वजाति विवाह 
मत्ता करने वाले कानून भी आसानी से बता सकेंगे । अब हम आप से पूछते हैं 
कि भिन्नधर्मी विवाहो के बारे में आप की क्‍या राय हैं ? इस में जो कठिनाइयाँ 
आ सकती हैं उच्त का विचार आप ने किया है ?” 

में ते विचार तो किया ही है। मेरे पास सवालो के जवाब भी हैं । भाज के 
लिए में इतना ही कहूँगा कि भिन्नधर्मी विवाहो का मैं जोरो से पुरस्कार नही 
करूँगा । मुझे इतने से सनन्‍्तोष होगा कि भिन्नधर्मी विवाह होने पर कोई हो-हल्ला 
न मचाये । दोनो धर्म के समाज की ओर से बहिष्कार आदि सजा करने के प्रयत्न 
न हों । आखिरकार धर्मान्तर का आग्रह रखे बिना भिन्नधर्मी विवाह होने चाहिए । 
आज उन का विरोध व हो और खास पुरस्कार कर के हिन्दू जातियों के मानस 
को हम छेडे नही । 

पत्र-लेखक अनेक सवाल पूछते हैं । पति-पत्नी के बीच घर्म-भेद के कारण 
मतभेद अथवा श्षगढ़ा हुआ तो उस का इलाज क्या ? भिन्नधर्मी विवाहो की 
सनन्‍्तति का धर्म कौन-सा होगा ? इत्यादि । 

जवाब में मै कहूँगा कि हिन्दु-पारसी, यहुदी, खिस्ती, मुस्लिम, बौद्ध, जैन आदि 
सब धर्म एक विराद सनातन विश्वघर्म को शाखाएं हैं ॥ भाज शव और वैष्णवो 
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के बीच विवाह होते ही हैं । वेष्णव और ज्ाक्तो के वीच भी सर्वत्र विवाह होतें 
हैं । इस में कोई किसी की उपासना में वाघा नही डालता | जेसे जिस को भक्ति, 
वैसी उपासना की इजाजत होगी । खानदान के रस्मरिवाज जैसे चलते आये हैं 
वैसे चलेंगे । अधवा उन में धीरे-धीरे परिवर्तन भी होगे । जहाँ प्रेम है, आत्मी- 
यता है, परस्पर आदर हैं वहाँ उदारता रहती ही है । एक-दूसरे को सेमालते 
की वृत्ति होती ही चाहिए । सवाल या तो उपासना का होगा या खान-पान का । 
हिन्दुओं के अन्दर इस का जो इलाज होगा वही आचन्तर-घर्मीय विवाहो के वीच भी 
होगा । मैं देखता हुँ कि कई खानदानो में चन्द लोग शाकाहारी ओर कई लोग 
मासाहारी होते हैं । ऐसा भेद होते हुए भी खानदान में झगड़ा पैदा नही होता । 
एक-दूसरे की भावना को और कमजोरी को सेमालने की तैयारी होनी ही चाहिए । 
ओर ऐसी तैयारी पायी भी जाती है । चर्चा में जो वात कठिच-सी मालूम होती 
है, व्यवहार में उतती कठिन नही मालूम होती । अत मेरे जैसे शाकाहारी लोग 
मासाहारियो का वहिष्कार न करे, उन की निन्‍दा न करें, उन को पापी न कहें, 
अपने को श्रेष्ठ च समझे और इतनी मर्यादा संमालू कर शाकाहार की सुन्दरता 
का प्रचार करते जायें तो मुझे विश्वास हैं कि भारत में जो आज है उस से शाका- 
हार का प्रचार अधिक होगा । आज परस्पर वहिष्कार होते हुए भी मासाहार का 
प्रचलत वढ रहा हैं। शाकाहारियो को प्रचार का मौका ही नहीं मिलता । वे 
अपने मन में अपनी श्रेष्ठठ का अभिमान रख सकते हैं और कलियुग की वलि- 
हारी कह कर अपनी लाचारी का समर्थन भो कर सकते हैं । 

अब सवाल आाता हैं, भिन्नधर्मी माँ-वाप के सन्तानो के घर्म का । यह सवार 
इतना कठिन नहीं हैं । हम लोग अपनी आश्रम की प्रार्थना में सब धर्मों की 
प्रार्थनाए सृक्ष्महूप में सहो एक साथ चलाते हैं। हम आश्रमवासी अपने को एक 
तरह से सर्वधर्मी मानते हैं क्योकि हमारे मन में सव धर्मों के प्रति एक-सा भादर 
है | में लोगो से कहता हूँ कि जन्म से मैं हिन्दू हूँ । हिन्दू धर्म को न में ने छोडा 
है, न छोडने की ज़रूरत महसूस करता हूँ। तो भी मैं अपने ढंग का बौद्ध भी 
हैं, ईसाई भी हूँ और मुसलमान भी हूँ । नास्तिको की जमातों में भी शरीक होते 
मुझे कठिनाई नही हैँ । मेरे पास किसी भी किस्म की चोरी नहीं हैं। अपनी 
भूमिका साफ कर के सव के साथ घुलूमिल जाते मुझे तनिक भी कठिनाई 
नही है। 

घर के वच्चो को सब घर्मो की जानकारों देनी चाहिए। हरएक धर्म की 
खूबो वतानी चाहिए। खामी अथवा मर्यादा जैसा भी हम मानें सहानुभूति के 
साथ वह भी वतानी चाहिए। फिर तो बच्चे हृदय से उदार बनेंगे । सब घर्मो 
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के प्रति उन में एक-सा आदर रहेगा और घर्म-सेद के कारण सामाजिक जीवन 
कुण्ठित नही होगा । 
हिन्दू धर्म के लिए यह कोई नवोन अथवा कठिन बात नही है। हमारे 
असख्य अवतार हुए हैं, आगे भी हो सकते हैं । सब धर्म-ग्रन्य हमारे लिए आदर- 
णीय हैं । किसी समय हमारे धर्म में--यज्ञ में गो की, घोडे की और बकरे आदि 
की बलि चढायी जाती थी। शाकाहारी लोग उसे बरदाइत करते थे । इसी हिन्दू 
वृत्ति को व्यापक बना कर भारत में बसे हुए सब घर्मों को विराट धर्म को 
शाखाएँ मानव कर हम सब के साथ मैत्री स्थापित कर सकते हैं। भारत का यह 
मिशन है और उस के फलीभूत होने का अनुकूल समय हैँ । हम या तो सर्वधर्म 
समन्वय की तैयारी करते जायें या वृथा घर्म कलह में फंस कर आत्महत्या की 
तैयारी करें । वृथा कलह के लिए हमारी सस्कृति का शब्द है, शुष्क-विग्नह । 
शुष्क-विग्नह का अर्थ होता है, बेमतछब का, नीरस ओर कोरा क्षगडा । उसे 
चलाने में न कोई लाभ है, न हित। उस में दिलचस्पी नही होनी चाहिए । 
(१ मार्च १६६६ ) 


॥। 
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विवाह की प्रथा और उस के नियम दुनिया के सब देशो में, धर्मों में और छोटे-बडे 
समाजो में पाये जाते हैं । ऐसे नियमो का इतिहास बडा मनोरजक ओर बोधप्रद 
होता ही हैं । कभी-कभी विवाह के नियम और रस्म-रिवाज्ञ विचित्र और 
आइचर्यकारक होते हैं। लेकिन विवाह के नियम भले-बुरे कैसे भी हो उन का 
पालन करने में हरएक समाज बहुत ही रूढिग्रस्त भोर आग्रही होता हैं। अभी 
अभी इग्रुंड के एक राजा को रूढि विरुद्ध मनमाना विवाह करने के कारण 
अपनी राजगद्दी खोनो पडी । 

विवाह में अनेक दृष्टियाँ रखी जाती हैं । उन में सामाजिक छोठे-बडे के 
भेद का खयाल बडा महत्त्व रखता है। हिन्दुओ की स्मृतियो में वर्णान्‍्त्र विवाह 
मान्य थे ही । लेकिन उन दिनो माना गया था कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं । बाद में 
आते हैं क्षत्रिय । उन के बाद अनेकानेक वैश्य जातियाँ थी। ओर शूद्र तो सब से 
तीचे थे। उस के नीचे जो चाण्डाल और पतित थे वे तो समाज बाह्य थे । 
उच्च-नीच भेद की ऐसी समाज-व्यवस्था जब तक सारा समाज स्वोकार करता हैं 
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तब तक हो चल सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने, खानदान या जाति ने ऐंसो 
व्यवस्था मानने से इनकार किया तो समाज क्या कर सकता हैं ? अन्य देशो में 
समाज-व्यवस्था को तोड़ने वाले का क़त्ल भी हो सकता है। भारत का समाज 
इतना असंस्कारी या जगली नहीं था । हम छोग समाजद्रोही व्यक्ति का बबवा 
पक्ष का वहिष्कार कर के ही सनन्‍्तोप मानते थे । 
ब्राह्मण से ले कर चूद् तक चार वर्गों के समाज में जब उच्च-नीच भेद 
समाज-मान्य था ठव नियम था कि ब्राह्मण चार वर्णो में से किसी भी वर्ण को 
कन्या के साथ विवाह कर सकता था। क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण को छोड़ कर 
वाक़ी के तीव वर्णो की कन्या से शादी करने का अधिकार था | वैश्य को ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय छोड कर वाक़ी के वर्णो की जावियो में विवाह करने की इजाजत 
थी । घूद्र की छादी शूद्रों के अन्दर ही हो सकती थी । ऐसी व्यवस्था को अनुलोम 
विवाह पद्धति कहते थे। निचले वर्ण या जाति के पुरुष का ऊपर के वर्ण या 
जाति की लड़की के साथ विवाह हुआ तो उसे प्रतिलोम कहते थे । समाज को 
ऐसे विवाह मान्य नहीं थे । तो भी केवल अगर ऐसे विवाह हुए तो उन्हें वोड़ने 
की वात कोई करते नहों थे । ऐसे प्रतिकोम विवाह की प्रजा की सामाजिक 
स्थिति बहुत दलूकी गिती जाती थी । 
अमेरिका में गोरे और काले दोनो रंगों की प्रजा रहतो है । इस में मगर 
गोरे पुरुष के साथ कालो स्त्री का सम्बन्ध हुआ तो कालो को उस में ऐतराज़ 
नहीं था । लेकिन गोरे लोग ऐसे सम्बन्ध की प्रजा को काले समाज में ही ढकेल 
देते हैं; फिर उस प्रजा की चमडी चाहे जितनी सफेद क्यो न हो । यह हुई 
मनुलोम विवाह की वात | निग्रो मर्द ओर गोरी औरत के सम्बन्ध को अमेरिकी 
प्रजः॑ सहन ही नहीं करती । ऐसे मर्द को सामाजिक ढंग से मार डालने का 
रिवाज़ था जिस का नाम है-लिचिंग । अमेरिका में प्रतिकोम प्रजा शायद ही कहीं 
देखने को मिलेगी । 
भारत में अनु लोम विवाह बहुत हुए । स्मृतिकारों ने उच्न की तरह-तरह की 
जातियाँ मुक़र्रर कर दी। उस का विस्तार स्मृतियों में पाया जाता है । इन 
मसख्य जातियो में उच्च-नीच व्यवस्था भी मुक़र्रर की गयी । 
लेकिन निचली जातियो में स्वाभिमान जाग्रत हुआ तब अनुलोम-प्रतिलोम 
दोतो तरह को शादियाँ समाज में अमान्य हो गयो और सैकर्डो जाति वाले हिन्दू 
समाज में रोटो-व्यवहार और वेटी-व्यवहार बड़े के हो गये ॥ उच्च-तीच-भाव 
का पाप जब समाज में घुसता हैँ तव मानवता ही ग्रायव होती हैं । समाज अन्चा 
बनता हैं ओर सामाजिक आत्मीयता गौर विशाल दुढता खो बैठता हैं । 
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आहारशुद्धि और बीजशुद्धि का अभिमान ले कर ऊँची जातियो ने अपना 
अधिकार चलाया। और बाकी की जातियों को सस्कारलोप के नाम से हीन, 
तुच्छ और दलित बनाया । लेकिन ऐसी दयनीय ओर कष्ट की हालत में रहने 
' को लोग क्योकर तैयार हो जायें ” मुसलमान और ईसाई राज्यकर्ताओ के 
अन्याय और अत्याचार का समर्थन हम करना नहीं चाहते । लेकिन इस बात से 
इनकार हम नही कर सकते कि हिन्दू समाज में इज्जत से और आराम से रहना 
मुश्किक हैं ऐसा देख कर, कई जातियाँ, घर्मान्तर कर गयी । तो भी हिन्दू 
समाज ने उच्च-नीच को भेद आज तक नही छोडा है। मानवमात्र की समानता 
भारतीय अध्यात्मशास्त्र स्वीकार करता है लेकिन समाचता का अमल करने का 
आग्रह उस ने दिखाया नही । सन्‍्तो ने असमात्तता का सौम्य ढग से विरोध किया 
, लेकिन समानता का सामाजिक आन्दोलन उन्न की ओर से नही हुआ । 
स्वराज्य का नाम ले कर गान्धीजी ने समानता का प्रचार खूब ज़ोरो से 
“कियां। आज भारत का राजनीतिक मानस समानता का स्वीकार करता है । 
आध्यात्मिक मानस समानता का समर्थन करता है किन्तु सामाजिक मानस पुराने 
पाप को छोडने को तैयार नही है। अधिकाश जनता मानती है कि छोटे-बडे का 
भाव ओर भेद हिन्दू धर्म का प्राण है । रूढिवादी समातनी विद्वान्‌ इस भाव को 
और जाति-मेद को वैज्ञानिक मानते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा का प्रयोग कर के इस 
भाव का समर्थन करते हैं । हिन्दू सगठनवादो लोग हिन्दू एकता की बात तो 
करते हैं किन्तु मानवमात्र की एकता का प्रचार बहुत कम करते हैं । खान-पान के 
नियम ढीले होने के कारण और सामाजिक-आधिक व्यवहार में क्रान्ति होने के 
कारण जाति-भेद का कोई अर्थ नही रहा है। तो भी शादी-ब्याह में और अपने- 
पराये के भेद में जाति-भेद मजबूत हो रहा हैं। भर यह दोष जितना हिन्दुओ मैं 
है उतना ही मुसलमान और ईसाइयो में पाया जाता है। मुस्लिम, ईसाई, पारसी, 
यहुदी प्रत्येक स्वयपूर्ण अलग-अलग जातियाँ ही हैं। जाति-भेद के भले-बुरे सब 
लक्षण इन में पाये जाते हैं । 
शुरू शुरू में सुधारकों के आन्दोलन के कारण आन्तरजातीय विवाह हुए । 
इन में ज़्यादा अनुलोम थे, प्रतिकोम कम थे। अब प्रतिलोम विवाह भी होने 
लगे हे। 
घ॒र्मान्तर-विवाह बहुत ही कम होते हैं । इच के भी अन्दर उच्च-तीच भेद 
कैसा काम करता है यह देखने लायक हूँ। 
मुसलमानो के राज्यकाल में कई क्षत्रियों ने मुसलमानों के राज-घराने में 
अपनी लडकियों की शादी की । उन की राजनीतिक तरक़्क़ो हुई होगी । लेकिन 
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ऐसे विवाहों से समाज को वचाने के लिए हिन्दू नेताओं ने घर्मान्दर विवाहों को 
निन्‍दा की । ओर घर्मान्तर विवाहों को प्रतिक्ोम घोषित किया । 

तव जब भारत में स्वराज्य हुआ हैं और हिन्दू लोग धर्मान्तर विवाह को 
निन्‍दा नही करते | तव कई मुसलमान और ईसाई डरने छगे हैं । वे कहते हैं कि 
हरएक वर्मान्चर विवाह के साथ हिन्दू समान एक हिन्दृपरिवार को पहले खोता 
था| वर्योकि धर्मान्तर-विवाह होते ही हिन्दू समाज ऐसे दम्पति को अपने समाज 
से वाहर फेंक देता था। अब ऐसा नहीं हो रहा है। हिन्दु-मुछलमान बबवा 
हिन्दू-ईसाई गादी हो कर भी दम्पति हिन्दू रह सकते हैं। इस लिए मिश्रविवाहो 
से अब हिन्दू कम डरते हैं। मुछच॒छमान और ईसाई थोडे-थोडे डरे लगे हैं । 
स्पष्ट हैं कि वीजशुद्धि का सवाल अब नहीं रहा । अपनों श्रेष्ठठा का ( यानी अनु- 
लोम-प्रतिकोम भेद का ) और समाज-संल्या घटने-वढने का ही सवाल मुल्य 
हो गया । 

समन्वयवादी दृष्टि ऐसी हालत में निराग्रही रहती है। समन्वय कहता हैं, 
कि मिश्र विवाह से घर्मान्तर का आग्रह नही होवा चाहिए । पति गौर पत्नी चाहे 
अपने-अपने धर्म में रहें, इस का विरोव नहीं होता चाहिए । भौर वच्चों के धर्म 
को तो उन के वडे बनने पर उन्हीं पर छोड़ देवा चाहिए। ( और बाज कल के 
वच्चे तो कहेंगे हमें तो सव धर्म प्यारे लगते हैँ मौर आग्रह किसी का नही। 
भलाई को छोडता नही! प्रगतिणील समाज को नाराज़ करना नहीं, ऐसे ढ्ग से 
हम रहेंगे । हम अपने को सब घ॒र्म के प्रेमी मानते हैं इससे ज़्यादा सोचने की 
जरूरत नही है । ) 

हमने देखा कि अफ्रिका में युरोपियन लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं । 
भारतोय हिंदू अफ्रिकन लोगों से वेटी-व्यवहार तो क्‍या रोटी-व्यवहार भी पसन्द 
तहीं करते थे | वाद में युरोपियन लोगों की देखा देखी हमारे लोग अफ्रिकनों से 
घर पर रसोई बनवाने लगे और वे लछोग भारतीय भोजन बनाने में मत्यन्त 
कुशल सावित हुए। वच्चों की सेभाल भी बच्छी तरह कर लेते हैँ । चन्द 
भारतीय मर्दों ने अफ्रिकन स्त्रियों से सम्बन्ध रखा, लेकिन शादियाँ करने के लिए 
तैयार नही हुए । ५ 

जिस तरह अमेरिका में नीत्रो स्त्रियो के साथ गोरे छोग जादी के बिना 
केवल शारीरिक सम्बन्ध रखें तो भी निग्रों छोग नाराज़ नही होते थे । वसा ही 
भारतीय लोगो के बारे में अफ्रिका में था। वहाँ को एक सभा में चन्द्र अफ्रिकव 
लोगो ने मुझ्त से पूछा मी कि आप लोग इस तरह सम्बन्ध रखते हैं, तव स्वदेश 
लौटते वन्न्त अपनी इस मिश्र प्रजा को अपनाकर स्वदेश क्‍यों नहीं ले जाते ? 
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मैने जो जवाब दिया उस से उन्हें सन्‍्तोष हुआ लेकिन उस का ज़िक्र यहाँ 
नही करूँगा । 

अब अनेक देश धीरे-धीरे स्वतन्त्र होने लगे हैं। अब उन लोगो का स्वमान 
जागृत हुआ है और स्वार्थ भी । अब वे कहने लगे हैं कि एशियन लोग हमारे 
यहाँ शादी सम्बन्ध करें, हमें पसन्द वही है। ऐसी ज्यादियाँ हम स्व्रीकार नहीं 
करेंगे। शादी करके अफ्रिकन नागरिकता ढूंढने वालो को कोई खास सहूलियत 
नही मिलेगी इत्यादि । 

अमेरिका में जब अफ्रिकन गुलामो को मुक्ति युद्ध के बाद स्वतन्त्रता मिल गयी 
तब उन्होने पुरानी गुलामी याद करके गोरो के लिए खेती करना अस्वीकार 
किया । गोरे स्वय खेती कहाँ तक करें ? उन लोगो ने भारत की अंगरेज़ सरकार 
से मदद लेकर भारत से मज़दूर लोग खेती के लिए मेगवाये । उन की हालत 
गुलामो की जैसी ही रखी | इन अर्द्ध गुलामो को हम गिरमिटिया कहते थे। इन में 
से अधिकांश लोग दवी हुई हिन्दूजाति के थे । हिन्दू नेता अपने देश के लोगो को 
इस तरह गिरमिटिया के तौर पर विदेश भेजने को तैयार हुए। इसलिए हिन्दू- 
धर्म ओर सस्क्ृति के वारे में अफ्रिका और अमेरिका के काछे लोगो में ( और गोरे 
लोगो में भी ) बहुत तुच्छता का खयाल घर कर बैठा है । 

हम ने देखा कि अमेरिका में भारतीय लोग अपने अनाथ वच्चो का पालन 
स्वयं न कर उन्हें ईसाइयों के सुपुर्द करते हैं। जिन लोगो के मन में ईसाई धर्म 
के प्रति आदर नही है वैसे हिन्दू लोग अपने समाज के अनाथ बच्चों को ईसाइयो 
के सुपुर्द करते हैँ यह सुत कर मैने उन के लिए जो छज्जा का अनुभव किया वह 
कभी भूल नही सकता । 

( यहाँ एक बात, भले ही अपवाद रूप हो, लिखे बिना रहा नहीं जाता। 
बहुत वर्षों की पुरानी बात है । दक्षिण भारत के एक वहुत विद्वान, घर्मज्ञ ब्राह्मण 
सज्जन वैज्ञानिकता की बातें करते थे। मैने उन से जब ज़िक्र किया कि भारत के 
पिछडे हुए हिन्दू हम से ऊब कर ईसाई धर्म स्वीकार करते है, तब अपनी वैज्ञानि- 
कता सिद्ध करते वे बोले, अच्छा ही होता है। हमारे समाज का इतना कचरा 
कम होता हैं। भले ही ईसाई छोग ऐसा कचरा जुटा लें | उत्त की वैज्ञानिक दृष्टि 
स्वराज्य का चिन्तन करने को तैयार नही थी । ) 

शादियो के बारे में हमारे लोगो के आदर्श समय-समय पर बदले है सही । 
लेकिव उस ज़माने को कट्टरता उन्होनें नही छोडी | विवाह-शादी एक ऐसी 
जबर्दस्त सस्था है जिस के सामने सब धर्मों को झुकता पडा हैं। और सब धर्मों 
ते इस सस्या से घामिक और अधामिक लाभ उठाया है। केवल हिन्दुमो ने छाभ 
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उठाने का सच्चा रास्ता क्या है इस का चिन्तन न करते हुए सच्चा लाभ खोने 
का ही रास्ता हमेंशा पसन्द किया है | जो हो शादियों का सवाल तभी हल होगा 
जब हम सब धर्मो के प्रति और सब संस्कृतियों के प्रति ( विहक्ृृतियों की बात 
हम नही करते ) एक-सी समान इज्जत की नज़र रखें और घर्म और ज्ादी का 
सम्वन्ध बनाये रखने का आग्रह छोड दें। 

जव हम लोग आहारशुद्धि और वीजशुद्धि के नाम रोटी-वेटी-व्यवहार में 
कट्टर थे और दूसरे लोगो को दूर रखते थे तव ऐसी क्ट्टरता न रखने वालो की 
उदारता वी कदर होती थी । अब जब दुनिया के सब देश के चन्द लोग रोटी- 
वेटी-व्यवहार में निराग्रही वतने जा रहे हैं । हरेक देश के कट्टर छोग बेटी- 
व्यवहार के वारे में ताराज़ हो रहे हैं, लेकिन जमाना उन के साथ नही है । 

हिन्दू लोगों का एक ही नियम है, जान-बुझ कर और सोच-विचार कर किसी 
भी सुधार को स्वीकार नही करना । परिस्थितिवश जो मी भले-बुरे परिवर्तन समाज 
में आ जाते हैं उन को प्रथम-प्रथम सहन करना, बाद में उन का समर्थन करना 
और अपनी इस जडता और अथवृद्धि का समर्थत करने के लिए कलि-प्रमाव की 
दलील आगे करना । जडता ( इनशिया ) भी तो एक जीवन धर्म हैं। चैतन्य 
का लक्षण उस में न हो । उन्नति के लिए भले ही वह पोपक न हो, लेकिन प्रति- 
छित-अप्रतिष्ठित जीवन जीने की जिन की तैयारी है, वें तो जडता घर्म के वश 
हो कर ही चलेंगे । ऐसे समाज को घामिक या सामाजिक नेताओं की आवश्यकता 
भी बहुत कम होती है । हर एक आदमी अपना-अपना नेता है ही । पुराना 
समाजविज्ञान भले ही कहे-- सर्वे यत्र विनेतार राष्ट्र तत्‌ नाहम्‌ आप्नुयात्‌ । 

अब जिद भौर दुरभिमान छोड कर घर्मछढि की बात भी परे रख कर 
विवाह-सस्या के बारे में हम लोगों को मानव कल्याण की दृष्टि से अध्ययनपूर्वक 
सोचना हो चाहिए ! 


( १५ नवम्वर १६६६ ) 
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प्रदानमपि कन्याया पशुवत्‌ कोथअ्नुमन्यतें १ 
हिन्दू सस्क्ृतति में ऐसी चन्द मान्यताएँ हैं जिन के प्रति लोगो में श्रद्धा-आदर 


१ भगवान स्री कृष्ण कहते हैं “ऊंसे पद्मु का दान किया जाता है वैसे कन्या का दान करने 
के रिव्राज न, अपनो अनुमति अथवा यनुमादन कौन देगा ["* 
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अत्यन्त होते हुए भी दोषपूर्ण होने के कारण उन का त्याग हो करना चाहिए । 
हिन्दू जाति के सामाजिक आदर्श में आवश्यक सुधार किये बिना सामाजिक मानस 
की कमज़ोरियाँ दूर नही हो सकेगी । ऐसे दोषों का थोडा-बहुत वर्णन यहाँ 
करने का विचार हैं। इन में एक क्षत्यन्त लोकप्रिय और घर्ममान्य विधि है, 
कन्यादान की । 
हिन्दू समाज कन्यादान का खास बडा पुण्य मानता हैं। रिवाज़ के अनुसार 
पिता कन्या को लेकर भावी दामाद से कहता है, कि मैं ने इस कन्या का आज 
तक पालन-पोपण किया ! अब गृहस्थाश्रम चलाने के लिए आप को इस कन्या 
का दान करता हूँ। इस दानव को स्वीकार कर के मुझ प्र भनुग्रह कीजिए । 
कल्पना ऐसी है कि लडकी का मालिक है पिता । अपनी चीज़ का दान वह 
चाहे जिस को कर सकता है। इसीलिए तो पुराने रिवाज के अनुसार पिता अपनी 
कन्या को किसी बूढे को भी दे सकता था । ओर जिस की एक शादी हुई है और 
घर में जिस की पत्नी और बाल-बच्चे है ऐसे आदमी को भी पिता अपनी कन्या 
दे सकता था । कन्या की सम्मति लेने का सवारू था ही मही । कन्या तो गरीब 
गाय, गले में डोरो बाँध कर जिसे सौप दी उस के घर में चली जाये । 
एक तरफ वेदमन्त्र कन्या को आशीर्वाद देते हैं कि पति के घर पर सम्राज्ञी 
( रानी ) बन कर सास और इवसुर पर राज्य करो। सम्राज्ञी शवसुरे भव, 
सम्नाज्ञी स्वश्षुवा भव । मनु महाराज कहते हैं, थयत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र 
देवता । जहाँ स्त्रियों की इज्ज़त होती हैं उसी घर में लक्ष्मी, सरस्वती आदि 
देवो-देवता प्रसन्नता से रहते हैं । वहाँ यह भी कहा गया है-- 
“पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातच्व्यमहंति ॥ 
बचपन में लडकी की रक्षा पिता करते हैं । शादी होने पर पति रक्षक बनते 
हैं ओर बुढापे में उस को अपने बच्चे के अधीन रहना पढ़ता है। स्त्री के लिए 
गाज़ादी नही हैं। स्‍त्री स्वातन्त्यमर्हति।! यह सारी गडबडो दूर करनी 
चाहिए ओर स्त्री-पुरुष की समानता मजूर करनी चाहिए। जो भी घामिक विधि 
स्त्री के समान अधिकार में बाघक हो उसे हटाना चाहिए । 
हमारे समाज में विवाह विधि का विधान गृह्-सूत्रों में ओर स्मृतियों में 
पाया जाता है । इन के अलावा हरेक समाज में अपने खास भे-बुरे रस्म-रिवाज् 
होते हैं। कन्या का विवाह माता-पिता के लिए चिन्ता का विषय होता है । 
खर्चा अनहद होता है । तरह-तरह के वालिश और आपत्तियोग्य रिवाज भी 
प्रचलित हैं। ऐसे सारे जगल को दूर कर के शुद्धनघाभिक विवाह विधि तैयार 
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करते का काम गान्धीजी ने मुझे सॉँपा । में ने महाराष्ट्र के वाई ( गाव ) के एक 
उत्तम चरित्रवान्‌ विद्यान्‌ संस्क्ृत पण्डित चारायण ज्ञात्तत्री मराठे की मदद ली | 
देश में प्रचलित विवाह-विधि की पुस्तकें मंगवा लो ओर एक जास्त्रमान्य विधि 
तैयार की । आश्रम के अन्तेवासी श्री विदोवाभावे नारायण शास्त्री के प्रात हो 
संस्कृत सीखे थे। उन से भी मशवरा कर के विवाह विधि निश्चित कर के 
गान्धी जी को सौंप दी । 

कन्यादान की वात मुझे पसन्द नहीं थी । इसीलिए में ने शास्त्रों में भी 
इस का कोई विकल्प है या नही, ढूँढना गुरू किया । ऐप्वा विकल्प मुझे मिला, 
जिसे 'समाश्रय विधि” कहते हैं । इस विधि में पिता कन्या का दाव नहीं करता 
किन्तु विवाह के लिए पिता की अनुज्ञा लेना जरूरों माता हैँ 

इस समाश्रय विधि में शादी करने का इच्छुक युवक कन्या के पिता के पास 
जाकर कहता है--धर्म, अर्थ, काम इस त्रिविध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए में 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता चाहता हूँ । धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति में आप की 
कन्या का सहारा ( समाश्नय ) लेने की मेरी इच्छा है । 

पिता भावी दामाद की योग्यता की जाँच-पडताल करके दामाद को अनुज्ञा 
देने के पहले कहता हैं कि घर्म, अर्थ और काम के सेवन में इसी के साथ निष्ठा 
रखने का वचन दे दो और कहो कि इस में कन्‍या को नही ठगूगा, इस का द्रोह 

ही करूँगा, अतिचार नही कहूँगा, वेवफ़ा नही वनूंगा । 

दामाद अपनी ज़िम्मेवारी पहचान कर तीन दफ़े वचन देता है, नातिचरामि, 
नातिचरामि, नातिचरामि । तब पिता दामाद को कन्या का पाणि-ग्रहण करने 
की, जीवन साथी के तोर पर स्वीकार करने की अनुज्ञा ( इजाजत ) देता हैं । 

कन्यादान और समाश्रय दोनो प्रकार की विधि लिख कर में ने महात्माजी 
को दे दी मोर कहा, कि “मुझे तो कन्यादात का यह तरीका मान्य नही है । 
समाश्रय विधि अच्छी हैं ।” 

गान्धोजी ने दोतो विधियों को देख कर ( ओर दोनो को एक ओर रख 
कर ) अपनो ही एक विधि हिन्दी में लिख कर तैयार की जो गान्धीजी की 
किताब में दी बयो हैं | 

उस में गान्वीजी हम से भो एक कदम आगे बड़े हुए पाये जायेगे । 

गान्धीजी वी विधि में कन्या के मॉा-त्राप को कोई स्थान ही नही । एक 
अच्छा पुरोहित वर और कन्या को विवाह सम्बन्ध का महत्त्व ओर उस की पवि- 
श्रता समझाता हूँ और दोनों से एक साथ प्रतिज्ञा करवाता है । इस में पति-पत्नी 
की समानता का स्वीकार दोनों ओर से किया जाता है । 
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वर ओर कन्या दोनो की प्रतिज्ञा सुनने के बाद पुरोहित उपस्थित समाज 
के सामने घोषित करता हैँ कि इन दोनों को विवाह के बन्धन में बाँध देता हूँ । 
तब समाज के प्रतिनिधि--उपस्थित सज्जन इस विवाह को अपनी मान्यता 
देते हैं । 

अब हमारी सिफारिश है कि कनन्‍्यादान का रिवाज छोड कर लोग विवाह 
के समय या तो समाश्रय विधि से विवाह करावें, अथवा महात्मा-प्रणीत विवाह 
विधि को मान्य करें । 

गान्धोजी की विधि में नीचे की बातें स्पष्ट रूप से आती हैं । 

पति-पत्नी स्वस्थ चित्त होकर समाज धर्म का स्वीकार कर समझ लें कि 
गृहस्थाश्षम केवल विषय सुख के लिए मौर भोग के लिए नही हैं। पति-पत्नी 
घ॒र्मभाव से, त्यागभाव से ओर सेवाभाव से उस में प्रवेश करें । दोनों एक-दूसरे 
के सेवाकार्य में विक्षेप न डाले । लेकिन एक-दूसरे को मदद करे । एक-दूसरे के 
प्रति मत, वचन, कर्म से निष्ठावान्‌ रहे । अस्पृश्य माने जाने वाले लोगो के साथ 
रोटी-बेटी व्यवहार को विहित मानें | स्त्री-पुरुष के समान अधिकार का स्वीकार 
करें | दम्पती ( पति-पत्नी ) के बीच मित्र का सम्दैत्ध रहे न कि दास-दासी का। 

एकपतिब्रत और एकपत्नीन्रत इस में आ ही जाता हैं। ऊपर जो समाज 
धर्म का ज़िक्र आया है उस में सयम, सफाई, भूमि सेवा, जलाशय सेवा, वनस्पति 
सेवा, गो सेवा और घामिक विद्याष्ययन्र सप्त-पदी के स्थान आ जाते है । 

यह भी ध्यात में रखने की बात है कि गान्धीजी की विवाह विधि में 
जातिभेद, वर्णनेद और घर्मभेद बीच में नही आते । 

हिन्दू धर्म की यह भूमिका नहो हैं कि हमारा धर्म ही सच्चा हैं और बाकी 
के गलत हैं । सब घर्मो के प्रति सदुभाव रख कर हिन्दू धर्म ने सब धर्मों का एक 
विद्व-कुटुम्ब माना हैं। इसलिए दर्शनभेद, धर्मभेद, पन्यथमेंद शादी को नही 
रोकते । शादी करने वाले स्त्री-पुरुष इतना जरूर देख लें कि एक-दूसरे का 
रहन-पहन, घन कमाने का, और जोवन का आदर्श परस्पर अनुकूलछ है या नही । 

( १ फरवरों १६६६ ) 
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स्त्री-जीवन और क्रान्ति 


भविष्य काल उन का है 


परिस्यिति की कठोर परीक्षा में से निक्रछा हुआ एक वर्ग हमारे वीच रहता है । 
लाजन लोग उसे 'अवरा' के नाम से पहचानते हैँ । छेक्नि एक समय ऐसा जछूर 
बाने वाला हैं, जव उचार को यह महेसूस हुए विना नहीं रहेगा कि बाज की 
बवला मविष्यक्ायरू की शक्तिस्वरूपिणी हैँ । दउ ने आज तक बहुत कुछ तकलीऊ़ें 
सह कर सहानृभूति पायी है | जीवन-कलह से कुछ हृद तक मुक्त रह कर उस नें 
कोमल भावनाओं का विकास कर लिया हूँ। 'चम्र वन कर साम्राज्य भोगने की 
कला उस को साव्य हुई हैं । मविष्य काल लुखर उसी का है । 

किन्तु, स्त्रियों को तपर्चर्या अनी अपूर्ण है । उन्त की दृष्टि संकुचित हैं। प्रेम 
सम्बन्ध का क्षेत्र नी संकुचित है । छुछ हद तक जीवन पराघीन बौर बति उहने 
की वजह से उन की वृत्तियाँ दुछ विक्षत भी हुई हैं । इस हक्कीकृत की ओर हमें 
वाँ्खें नहीं मूंदना हैं । माता की हंसियत से उन का स्थान झिक्षिकाओं के समात 
है । लेकिन इस स्वान में वे बमी तक मधिकर चमकती हुई नहों दिखाई दे रहो 
हैं। भमिनी की हँसियत से पुरुषों में कोमऊ तेजस्विता और पवित्र निष्ठा पैदा 
करने का काम उन्होंने भव तक हाथ में नहीं लिया हैँ। स्त्रों की हेध्ियत से 
उहवर्भिणी के स्थान पर वे मनी तक विराजमाव नही हुई हैँ । बोर कन्या को 
हैसियत से उस के द्वारा परम-मंगला, चितित्वरूपिणी आदिश्वक्ति का भी दर्शन 
हमें नहीं हो रहा है । 

यह सव करने के लिए उन्हें नयो दोक्षा लेनी चाहिए। वह खुद दीला ले 
ओर संसार को शीतल त्वाग का, उत्ताहयुक्त आत्मवलिदान का पाठ दें। 
भविष्य काल उन का ही है । 

( दित्तम्वर १६४३ ) 
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स्त्री का स्थान 


हिन्दू कानून में परिवर्तन हो रहा हैं। इस में ज्यादातर कोई नया परिवर्तन नही 
है। हिन्दू-कानून में समय-समय पर जो परिवर्तन हो चुका है उसी की एक सुलभ 
सहिता बनाने के लिए हिन्दू कोड बिल बनाया गया है। एकपत्वीतव्रत और एक- 
पतिब्रत का सुधार महत्त्वपूर्ण हैं। जो समाज के नेताओ की तरफ से क़रीब सौ 
वर्ष हुए पुरस्कृत होता आया है। हिन्दू-कुटुम्ब में पुत्र ओर पुत्री दोनो के 
अधिकार समान हो, यह भी उल्लेखनीय सुधार है । 

जब कभी ऐसे सुधार की वात आती है तत्र रूढिवादी होहल्ला मचाते हैं 
कि हिन्दू-धर्म गौर हिन्दू सस्कृति पर कुठाराघधात हो रहा हैं। सुधारवादी लोग 
इस का जवाब तो देते हैँ, लेकिन डर है कि दोनो पक्ष के लोग समाज-घारणा 
के मूलभूत सिद्धान्त क्या हैं और क्या होने चाहिए इस का आपमूलाग्र विचार 
नही करते । 

कुटुम्ब ओर समाज में स्त्री का स्थान क्या हो--यह सवाल केवल हिन्दुओ 
के लिए नही, केवल भारत वासियों के लिए नही, किन्तु समस्त मानवजाति के 
अन्तर्गत जितने भी भिन्न-भिन्न समाज हैं उन सब के लिए अत्यन्त महत्त्व का है । 

स्त्री-पुरुष मिल कर के कुटुम्ब होता है। उन के सहयोग से ही प्रजोत्पत्ति 
होती है। बच्चों को माँ से केवल नौ महीने की गर्भगव परवरिश ही नही, 
केवल दूध का आहार हो नही, किन्तु जीवन के अत्यन्त महत्त्व के सस्कार भी 
मिलते हैं । सन्तान-उत्पत्ति से लेकर समाज-धारणा तक सब प्रवृत्तियो में स्त्री का 
हिस्सा पुरुषों से तनिक भी कम नही है, अधिक ही होगा । ऐसा होते हुए भी 
व्यवहार ने, कानून ने, धर्मशास्त्र ने और मोक्ष शास्त्र ने भी स्त्रीजाति का स्थान 
गौण बनाया था । फलत स्त्रीजाति को हर तरह के अन्याय और कठिनाइयाँ 
सहन करनी पडो हैं और स्त्रीजाति की ऐसी दुःस्थिति के कारण मानव-जाति के 
हर एक समाज को भो नुकसान पहुँचा है। इस लिए कुटुम्ब में और समाज में 
स्त्रियों का स्थान और अधिकार कैसा होना चाहिए, इस बारे में अब तये सिरे से 
सोचने का -अवसर आया हैं । 

वेदान्त कहता है क्रि स्त्री-पुषष दोनो के हृदय में एक ही आत्मा का वास 
हैं । आत्मिक दृष्टि से देखा जाये तो दोनो में तनिक भी भेद नही है। 


स्त्री का स्थान ११५९ 


हृदय की दृष्टि से---भावताओ को उत्क्टता की दृष्टि से देखा जाये तो स्त्रियों 
का विकास पुरुषों की अपेला अधिक हुआ हैं । & 

मानव-कल्याण के चिन्तन की दृष्टि से दोनों के वीच हम तुलना नहीं कर 
सकते । इस लिए कि व्यापक दृष्टि से सोचने का मोक़ा ही स्त्रो-जाति को कम 
मिला हैं। छेकित उब-जब कुछ मौक़ा मिला है तब स्त्री-जाति ने सर्वहित की 
दृष्टि ही प्रधान रखी हैं । 

भारत का पिछले थौ वर्ष का इतिहास हम देखें तो जातिवाद और सम्प्रदाय- 
वाद का जहर स्त्रियों में कम पाया गया है। कुछ भी हो, हमारे राष्ट्र ने अब 
निरचय किया है कि स्त्री और पुरुष का दरज़ा हर बात में समान होता 
चाहिए 

पैतृक सम्पत्ति का कुछ हिस्सा बगर लडकी ले जायेगी तो हर एक बहू अपने 
पिता का कुछ हिल्‍्मा अपने पति के यहाँ भी ले जायेगी । 

स्त्रियों के शिर पर दो विशेष भार हैं--गर्भवारण का और बच्चों की 
शारीरिक, मानसिक जौर आध्यात्मिक परवरिग के लिए घर चलाने का। 
गृहस्थाश्रम का आधार ही पुरुष की अपेल्षा स्त्री पर अधिक है। 

बगर श्रम-विभाग का तत्त्व माना जाये तो कमाने का सर्वाधिकार भले हो 
पुरुष अपने हाव में रखे, विन्‍्तु घर की सम्पत्ति को संभालने का और बृहस्था- 
श्रम के आदयों के अनुसार कोटुम्विक सम्पत्ति को व्यय करने का अधिकार स्त्रियों 
का होना चाहिए । 

अगर लडकियो की शिक्षा का प्रवन्ध अरूग करने को सोचा जाये तो लड़कियों 
के अभ्यास-क्रम में हित्ताव-किताव लिखने का और वापिक अन्दाज़-पत्रक ( वजठ ) 
वनाने का विपय उस में जरूर होना चाहिए। कुदुम्व-व्यवस्था सुन्दर ढेंगसे 
चलाने का चास्त्र केवल जोभा की दृष्टि से नहीं, लेकित कुटुम्द के ओर समाज के 
विकास की दृष्टि से सिखाना चाहिए 

समाज-रचना के मृऊूभत सिद्धान्त और राज्यतन्त्र के बुनियादी चिद्धान्त भी 
रूडकियों को आवब्यक रूप से पढाने चाहिए । व्यक्तिगत तवा सामाजिक मानस- 
शास्त्र भी स्त्री-शिक्षा का एक आउच्यक अंग हो । 

वच्चो की परवरिण के साथ वारोन्य-थास्त्र भी रूडकियों के शिक्षा-क्रम में 
रहना चाहिए । 

डर वाया जाता है कि अगर स्त्रियो को पुरुषों के समान पूरी-पूरी शिक्षा 
दी जाये, उन्हें पैतृक सम्पत्ति का समान-अविक्तलार मिल जाये और साथ-साथ 
विवाह-विच्छेद और पुनविवाह का रास्ता आसग्न किया जाये तो विवाह-संस्या 
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ढोली हो जायेगी, सामाजिक सद्गुणो का अच्छा विकास नही होगा और सस्क्ृति 
खतरे में पड जायेगी । 

यह डर व्यर्थ हैं। मनुष्य-स्वभाव में जो अच्छे तत्त्व दृढमूल हैँ उन के प्रति 
जिन के मन में नास्तिकता है वे हो ऐसा डर मन में छा सकते है । 

पूर्ण स्वातन्त्य के साथ जो सदुगुण निभ सकते हैं वे ही सच्चे सद्गुण हैं । 
जबरदस्ती लादे हुए सद्गुण मनुष्य के विकास में मदद धही कर सकते । 

मानतव-जाति ने आज तक जो सास्क्ृतिक विकास किया है वह स्वतन्त्रता के 
वायुमण्डल में ही किया है । 

इस लिए समाज में स्त्रियों का अधिकार पुरुषो से तनिक भी कम नही होना 
चाहिए । अगर भेद करना ही है तो स्त्रियों को हम कुछ ज्यादा अधिकार दे 
सकते हैं, क्योकि मानवता का द्रोह पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियों ने कम किया हैं । 

स्त्रियों की जो कमज़ोरियाँ बतायो जाती हैं, वे सही भी हो तब भी विकास 
के लिए पूरा अवकाश मिलते ही वे आसानी से दूर हो जायेंगी। स्त्रियो के जो 
दोष या कमज़ोरियाँ बतायी जाती हैं उन में से एक भो स्वभावगत नही है । 
परिस्थिति के कारण हो वे दोप बाते हैं। और ऐसे दोष वैसी परिस्थितियों में 
पुरुषो में कम नही आते । 

( दिसम्बर, १६५५ ) 


स्‍त्री जाति का पिछड़ापन 


भारत सरकार ने एक कमीशन नियुक्त कर के उसे आदेश दिया कि हरिजन 
( मछुत ) और गिरिजन ( पहाडी भौर दूसरे मादिवासी ) के अछावा दूसरी 
कौन-कौन-सी जातियाँ या वर्ग शिक्षा की दृष्टि से ओर सामाजिक हैसियत से 
पिछडी हुईं मानी जायें । उस का कुछ मानदण्ड बनाया जाये और ऐसी जातियों 
की और वर्गों की एक फेहरिस्त बनायी जाये । इस कमिशन की नियुक्ति के 
पहले भिन्न-भिन्‍्त राज्यो की सरकारो को मदद से भारत सरकार ने अपनी एक 
कामचलूऊ फेहरिस्त प्रकाशित की ही थी और उस के मुताबिक उन जातियो को 
मदद देता शुरू भी किया था जो आज भी चालू है। यह फेहरिस्त जाति के 
आघार पर बनायी हुई है । स्वाभाविक था कि कमीशन ने अपनी फेहरिस्त भी 
जाति के आधार पर बनायी। 


स्‍त्री जाति का पिछडापन १२१ 
१६ 


लेक्षित भारत सरक्रार को और काँग्रेस को जातिभेद मिदाना हैं। इस लिए 
भारत सरकार ने चाहा था क्षि कमीगन बण्नी फ़ेहरिस्त जाति के काघार पर 
न बनाये । वश्क्ति आवार पर फ़ेहरिस्त न बनाने का नी शुरू से आदेश था । 
जैसा हो सक्षा कमिश्नन ने अपनी रिपोर्ट दे दो । और फ़रेहरिस्तव भो बनाकर दे 
दी । फ़ेहन्ल्ति में अनेक जातियों के ताम दिये हैं। लेक्चि उन में स्वीआाति का 
शुमार नहीं किया है । सिर्फ़ अपनी रिपोर्ट में कमिश्नत ने जहा है कि स्त्रों जाति 
का पिछड़ी हुई समझ कर उसे इस तरह मदद मौर प्रोत्साहत देना चाहिए। 

कमिच्नन के अध्यक्ष की हैसियत से में ने कुछ सुझाव पेद्य किये हैँ और 
पिछडे बौर न पिछड्े की पहचान के लिए कुछ सिद्धान्त बताये हैं । उस में भी 
मैंने बताया है कि नारी जाति को पिछठा वर्ग समझना चाहिए और उन में से 
जित को माली हालत खर्व हैं उन्हें खाल मदद देनी चाहिए । 

भारत सरकार ने इस वात पर जाश्चर्य प्रकट किया है कि हम ने स्व्रीजाति 
को पिछट्दे वर्ग में शुमार किया हैं । यह तो ठोक, छेकिन मेरे परित्रय की दो 
महिलाओं ने, जो मेरे लिए रूढको के समान हैं मेरे फस शिकायत की हैं कि, 
काक्तासाहव, आपने हम लोगों को पिछड़े वर्ग में शुमार किया | लोगों में हमारी 
हँसी होती है । एक ने कहा कि, “बच्छा, पिछडे वर्ग में शुमार होकर हमें कोई 
अच्छी मदद मिले तो स्नोमत 

इस तरह जब न्त्री जाति की ओर से ही आश्चर्य प्रकट हो नहा हैं तद 
मुझे अपनी दृष्टि वेश के सामने फिर से रखनी चाहिए । 

जव में स्तत्रीजाति का विचार करता हूँ ठव ओरो की ठरह मेरे मन में 
केवल मव्यम वर्ग की मश्लाएँ नही आती, दिच को माली हारूत अच्छी हैं । जो 
कुछ पढी-लिखी भी हूँ । जपने वच्चों को अच्छे सस्कार देती हैं। बडी छूत्री से 
अपने-अपने घर उलाती हैं कौर समाओं को जोमा वढाती हैं / ऐसो को संख्या 
हैं कितनी ? और क्या इस छोटे से वर्ग में भी कुछ-न-कुछ पिछडापन्त नहीं हैं ? 
पाव्यिापेंट में ही देखिए । जहाँ प्रजा के सात-आठ सो नुमाइंदे दँठ्ते हैं, वहाँ 
स्त्रियों वी संख्या क्तिनी हैं ? छोक-सल्या के बनुपात से देखा जाय तो स्त्रियों 
की संख्या कम से-कम आधी होनी ही चाहिए । आज उच्च की सख्या फ़ीसदी दस 
की भी नही हैं। जिस तरह हरिनलत, मिरिजव बौर कुछ अल्प्ंल्यक वर्ग की 
खास चिन्ता रख कर उन्हें पालिय मेंट में स्थाव दिया जाता है उसी तन्ह अब 
की वार काँप्रेंस ने निश्चय किया हैँ कि अगले चुनाव में जहाँ तक् हो सके, 
स्त्रियों को अधिक स्थान दिये जायें। श्री जवाहरलालजो ने जब इस वात की 
दाईद को तब हंसते हुए उन्होंने कहा कि झुरू शुरू में स्त्री-सदस्याएँ झगड़ा करेंगी, 
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बिगड बैठेगी। वह सब हमें वरदाइत करना होगा । आगे जाकर परिस्थिति सुधर 
जायेगी । 

इस से यहो साबित होता हैं कि उच्चवर्गीय पढी हुई स्थियाँ भी चन्द बातो 
में पिछडी हुई ही है । 

हरिजनो को पिछडी हुई जाति कहते वक्‍त हम जानते हैं कि उन की जाति 
में भी बडे-बडे सन्त हुए है भौर जज डॉ० अम्बेडकर और जगजीवनराम जैसे 
राष्ट्रनेता उस जाति में है । मुट्ठी भर लोगो की प्रगति पर से हम किसी जाति को 
उन्नत जाति नही कह सकते । 

भारत की जनगणना की पचास साल की रिपोर्ट देख लीजिए और शिक्षा 
का प्रमाण पुरुषों में कितना हैं और स्त्रियों में कितना है इसे देख छीजिए । घर 
चलाना, मज़दूरी करना, बीमारो की सेवा करना ओर गाना-वजाना इतनी वातों 
में स्त्रियां पुरषो की बराबरी कर सकती हैं । लेकित इस में भी स्त्री जाति अगर 
पिछडो हुई नहीं होती तो समान काम के लिए उन्हें पुरुषो से कम स्वीकृति क्यो 
मिलती है ? घर के कर्ता पुरुष के मर जाने पर उस की विधवां की और घर 
की दूसरी स्त्रियों की हालव कैसी होती है इस का खयाल अगर क्रिया जाये तो 
स्त्रियों का विछडापन सिद्ध करने के लिए दूसरा सबूत नही देना पडेगा । 

जित जातियों का पिछडापन सब लोगो ने मान्य किया है उन की स्त्रियाँ 
पिछडी हुई हैं ही । छेकित जो जातियाँ पिछडी हुई नही हैं उन में भी स्त्रियो की 
हालत स्त्री होने के कारण हो बहुत बुरी होती हैं । 

दर्द की बात यह है कि उच्च वर्ण की स्त्रियाँ जब्र स्त्रियों की वात सोचती 
हैं तब अपने वर्ग के बाहर को स्त्रियो का सोचती हो नही । 

कुदरत ने ही जित को अछरूग जाति बनाया उन का एक जाति होना स्वय 
सिद्ध है । अगर सारी स्वत्रीजाति का एकजाति होता हम मजूर करें तो हम 
कैसे कह सकते हैं कि यह जाति पिछडी हुई वही है ? 

सस्क्ृत नाटकों में देखिए । राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य, आदि सब सस्कारी 
लोग सस्क्ृत में बोलते हैं | शूद्र, घीवर, शिक्रारी आदि पिछडी हुई जातियाँ और 
स्त्रीजाति प्राकृत में बोलती हैं । फिर वह सीता या शकुन्तला ही क्‍यों न हो ! 

वेदो में और उपनिषद्‌ काल में स्वियाँ पिछडी हुई नही थी। वे सस्क्ृत में 
ही बोलती थी । 

वेदकाल में स्त्रियो का उपनयन होता था । बाद में वह वन्द हो गया | उन 
का लिखना-पढना भी रुक गया ! घर्म विधि करने का उत का अधिकार भी नहीं 
रहा । मनु ने तो जाहिर ही कर दिया--न स्त्री स्वातन्त्यमहंति' स्त्री को 
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पुरुष की आश्विता बनाया गया। सती की प्रथा और जोहर की प्रथा भी इसो बात 
का सबूत हैं । 

जिस तरह जानवर पर हम चोरी का इल्ज़ाम नही लगाते उसी तरह मध्य- 
काल में स्त्री को अपराधी नहीं मानते थे । स्त्रियों का पिछडापन स्वयसिद्ध है 
इस के लिए ऐतिहासिक सवृत देकर इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नही हैं। 
गान्धीजी ने सही कहा था कि स्त्रियों को पिछडी हालत में रख कर हिन्दू समाज 
ने लकवा मोल लिया है । 

हमारी प्रार्थना इतनी ही हूँ कि सारे देश में स्त्रियों की हालत जल्दो से 
जल्दी सुधारने की आवश्यक्ता हैं । राष्ट्र की शक्ति का विकास नही होने देना 
यह कोई वुद्धिमानी का लक्षण नहीं हैं। हरिजन, गिरिजन के साथ स्त्रीजन का 
सवाल भी राष्ट्रीय सवाल वता कर उस का हल राष्ट्रीय पैमाने पर करना चाहिए । 

लिखी-पढी हुई और सस्कारी स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने को विराद्‌ 
सत्री-समाज से जलग न माव कर, अलग न रह कर सब की उन्तति के लिए 
कोशिश करें और उन का कोई हितचिन्तक स्त्रीजाति को पिछडी जातियों में 
सम्मिलित करें तो उस का दुरा न मानें । 


( दिसम्बर १६६६ ) 


स्त्री-जीवन ओर क्रान्ति 


संस्कृत में जो अनेकानेक भक्तिप्रवान स्तोत्र हैं उन में सब से सुन्दर औौर लोकप्रिय 
हैँ मुकुन्दमाला । भापा, भाव ओर मनोहर वृत्तों की विविधता--सव कुछ अच्छा 
हैं। उस में राजा कुलशेखर एक जगह कहता हें---'भगवन्‌ ! जहाँ लोगो को 
खाने-पोने को ठीक से नही मिलता और लोगो का जीवन सुरक्षित भो नही, ऐसे 
कुदेश में मेरा जन्म न हो । मेरे मन में कुभाव न हो | मुझ में मूर्खत्व न हो । 
ऐंठ्ी प्रार्थवा के आगे कहता है, “मा में स्त्रोत्वम्‌ । स्त्रो का जन्म मुझे न हो । 
हर एक जन्म में मैं विष्णु-मक्त ही बनूं ।” इस भक्त को, वह विष्णुमक्त भले 
बने किन्तु, इस स्त्री जन्म का इतना डर क्यो रहा ? 

कहते हैं इस्लाम में कहा हे “स्वी जाति के लिए उद्धार नही हैं ।” पुराने 
ईसाई धर्म में भी ऐसी ही भावना है । 

बुद्ध भगवान्‌ को जन्म देते हो उन की माँ की मृत्यु हुई । उन को मोसी ने ही 
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बालक गौतम का पालन-पोषण किया । बाद में जब बुद्ध भगवान्‌ धर्म का उपदेश 
देते देश में घूमने लगे और हजारो नवयुवक--राजपुत्र से लेकर नाई तक-- 
उन से दीक्षा लेकर निर्वाण की साधना करने लगे, तब वही पविन्न हेतु मन में 
रख कर कई राजकन्याओ के साथ वुद्ध भगवान्‌ की मौसी महा प्रजापति उन के 
पास दीक्षा माँगने आयी । तथागत बुद्ध भगवान्‌ ने स्त्रियों को दीक्षा देने से 
इनकार किया । उन्होने बार-बार याचना को लेकिन परम-कारुणिक, धर्मराज 
बुद्ध का चित्त पसोजा नही । तब बुद्ध भगवान्‌ के प्रिय शिष्य आनन्द ने वही 
प्रार्थना फिर से की । सफलता न मिली । तब आनन्द ने पूछा, “क्या, तथागत 
की राय में स्त्रियों के लिए मोक्ष नहीं हैं ? वे निर्वाण को अधिकारिणी नही 
हैं ?” बुद्ध भगवान्‌ को कहना पडा, “ऐसा तो नही हैं। उन को भी पूरा अधिकार 
हैं। तुस्हारा इतना आग्रह है तो, चलो मै इन को दीक्षा देता हूँ। लेकिन याद 
रखो, कि मेरा धर्म अगर हज़ार बरस टिकता तो स्त्रियो को भिक्षुसध में स्थान 
देनें से वह पाँच सो बरस ही टिकेगा । मै उन्हें सध में तो लेता हूँ लेकिन उन के 
लिए कडे नियम बनाऊंगा । औौर सघ मे ज्येष्ठ से ज्येष्ठ भिक्षुणी का स्थान नये से 
नये कच्चे पुरुष भिक्षु से भी चीचा रहेगा ।” बुद्ध भगवान्‌ ने इस तरह स्त्रियो को 
सघ में छिया । कई भिक्षुणियो की कीति आज तक हम सुनते हैं। निर्वाणप्राप्ति 
के बाद उन के मुँह से जो घन्योद्गार निकले वे थेरीगाथा में ग्रधित हैं। लेकिन 
आज सिलोन आदि देशो में भिक्षुणीसघ नही है। 

सत्रो जाति के प्रति इन धर्मात्माओ का इतना हीनभाव क्यो ? कोई कहता 
है कि स्त्री जाति के स्वभाव में मोक्ष का माद्या नही है । 

पुराने लोगो की बात छोड दीजिए | वन्दे मातरम्‌ का गीत बचाने वाले बाबू 
वकिमचन्द्र तो आधुनिक बगाली, साहित्य के एक शिरोम्रणि ! उन के किसो 
उपन्यास में आता है-- “मामूली व्यवहारधर्म के पालन में स्त्री पुरुष की सहधर्म- 
चारिणी है तो सही, किन्तु सर्वोच्च धर्म में, मोक्षधर्म में वह विध्नरूप ही है 
तो क्या स्त्री सचमुच निम्नकोटि का प्राणी है, जो थोडे अपवादो को छोड दें तो, 
सर्वोच्च आदर्श तक उठ नही सकता ? 

कई बुजुर्ग कहते है कि “स्त्री-दाक्षिण्य के इन दिनो में साफ-साफू कहना 
आसान नहो है, छेकिव अनुभव तो कहता हैं कि दुनिया में कही भी देखे, स्त्री- 
स्वभाव में दुनियादारी ही विशेष है । स्त्री अपने कोटुम्बिक क्षेत्र के बाहर देख 
नही सकती । दुनिया के उन्नत, अवनत किसी भी समाज की ओर देखिए, 
बुद्धिमत्ता और नेतृत्व पुरुषो का ही है । 

मैं ने इस जवाब पर खूब सोचा । उन की बात कुछ ह॒द तक सही है, किन्तु 
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दिल मानने को तंयार नही होता क्रि पुरुषों की अपेला स्त्रियों की योग्यता 
निसर्गत कुछ कम है | हम ने देखा कि कुदरत ने स्त्री जाति को माता की पदवी 
दी है, वच्चों को जन्म देने का और उन की परवरिश करने का भार उस पर 
रखा है ओर इसीलिए कई सर्वोच्च मदुगुण स्त्रियों के छिए सहज हैँ । मनृष्य को 
छोड कर वाक़ी के प्राणियों में बच्चों की रक्षा के लिए लड़ने का, जुनूत (जोश) 
भो मादा में अधिक हैं । 

लेक्नि मनुष्य रहा वृद्धिमान्‌ प्राणी । उस की सामाजिक्ता विज्ञेप ढंग की 
रही । माता ने देखा कि अपने बच्चों को, और प्राणियों की तरह केवल माता से 
सस्कार मिले इतना पर्याप्त सदी हैं । वच्चो को पिता का सहवास भी काफ़ी समय 
तक जडझरो हैं । माता ने वच्चों के हित पुरुषों की खुशामद कर के उन्हें अपने 
साथ रखा और परिवार वना कर उस से अपने लिए गोण स्थान मंजूर किया | 
स्‍त्री नें अपने इस मातृत्व क कारण ही पुठुप को प्रधान स्थान दिया । 

प्राचीनकाल का इतिहास देखते मालूम होता है कि किसी समय दुनिया में 
कहों-कही स्त्री-प्रवान समाज-व्यवस्था भी थी । बच्चे माता के नाम से पहचानें 
नाते थे। स्त्रियाँ राज्य भी करती थो। भौर युद्ध में लढ॒दी भी थी। लेकिन 
स्त्रीप्रधात समाजव्यवस्था टिक न सकी । बच्चों कौ परवरिश का अपना मातृथर्म 
सेमालने के लिए स्त्री ने वहुत कुछ त्याग किया । उस के साथ समाज का नेतृत्व 
पुरुषो को दे कर वह अनुयायी वनने को भी तैयार हुई । 

स्त्रियों ने समाज का नेतृत्व छोडा, उस के साथ युद्ध करने की वर्वरता भी 
छोड़ दी । नयो पीढी को जन्म देनेवाली और अपने सीने का दूथ पिलाने वाली 
सत्रो मनुण्य की हत्या करने के लिए तैयार कैसे हो सके ? 

पुरुष नें स्त्री को आश्रित ववाया | घर के वाहर के क्षेत्र से उठते वचित 
रखा । सर्वाज्भीण विकास का मोका ही उसे न रहने दिया | हजारो वरस तक 
यह व्यवस्था चली । गौर अब पुरुष छ्त्री से कहता हैँ कि तुम्हारी योग्यता ही 
कम हैं । कुदरत ने ही तुम को पुरुष की आश्चित बनाया हैँ | मनु मगवान्‌ कहते 
हैं, कुमारी अवस्था में स््री की रक्षा उस का पिता करता हैँ, शादो के वाद पति 
ओर वृद्धावस्था में उत का लड॒का अपनी माँ को सेमारूता हैं । इसलिए “ स्त्री 
स्व्रातन्थ्यमर्हति' स्त्रों को स्वतन्त्रता का अधिकार है नहीं । 

किसी भी आाइमी को अगर दीर्घकाल तक पराश्चित, परावरूम्बी और गुलाम 
वना कर रखा, तो ऐसी कृत्रिम स्थिति के कारण ओर प्रतिकूल परिस्थिति में 
ययाकथचन वचने के लिए उसे मक्क़़ारी सौर असत्य जैसे साथनों का उपयोग 
करना ही पडता है । घनमत्त और जविकारमत्त असामाछ़िक वृत्ति के मनुष्य के 
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हाथ के नीचे जिसे छाचारो से रहना हो पडता है, वह निष्ठा से नौकरी करते हुए 
भी कभी-कभी सालिक को ठगेगा ही । पकडे जाने पर झूठ भी बोलेगा । साहस 
और कठोरता उस में आये बिता नही रहेगी । गुलाम को अगर जीना हैं तो इन 
वृत्तियों का सहारा लेना ही पडता है। ( मराठी भाषा में गुलाम शब्द का एक 
मर्थ होता है होशियार, चालाक, धृत और लुच्ता | ऐमे गुण वाले अपने लडके 
को कदर करने के लिए कभी-कभी पिता कहता है, “अजी | मेरे लडके को बुद्ध 
न समझिए । ऐसा गुलाम है कि आप को भी बनायेगा ।” ) 


स्त्रियों को पराधोन रखने के वाद समाज ने स्त्रियों के दुर्गुगो की फेहरिस्त 
देने वाला एक इलोक बनाया--- 


“अनृत साहस माया मूर्खत्वमतिछोभता । 
अशौच निदयत्व च॒ स्त्रीणा दोषा स्वभावजा ॥' 


स्त्रीजाति के प्रति अन्याय कर के उन्हे जिस स्थिति में रखा, और ऐसी 
स्थिति के कारण, उन में जो दोष आ गये उस का सच्चा कारण न ढूँढते हुए 
“स्त्रियों के वे स्वभावगत दोष हैं,” ऐसा पुरुषस्वभाव ने निर्णय किया । बलिहारी 
है उन को तर्कशक्ति की ! 


लेकिन अन्याय की स्थिति सदा के लिए टिक नहो सकती । एक स्वतन्त्र जाति 
दूसरी स्वतन्त्र जाति के प्रति अन्याय कर सकती है। किन्तु स्त्री और पुरुष परस्पर 
प्रक है । उन का एक दूपरे के विना चल नही सक्रता | स्त्रियों की दु ध्यिति का 
फल पुरुष को भी भुगतना पडता है और समाज को पत्चाधात ( लकवा ) भार 
जाता है। पुरुष ने अपने स्वार्थ के लिए ही स्त्री को शिक्षा देता शुरू किया । 
अपने काम मे उस को सहायता लेने में लाम देखा । प्रेम के कारण ही, या काम 
के कारण ही वह स्त्री का पूजक बना । ओर पुरुष कंसे भूल सकता है क्रि एक 
स्त्री के पेट में हो उस को जन्म लेना पडता है ? मातृभक्ति मनुष्य के लिए सहृत्र 
है । स्त्री की आत्मसमर्पणयुक्त सेवा देख कर अन्धे पुरुष के मन में भी स्त्री के 
प्रति आदर पैदा होता है । 

और भब तो स्त्री स्वातन्ब्य का जमाना ही जा गया। स्त्रियों को अब 
बाकायदा शिक्षा मिलते रूगी है । घर ससार चलाते उन के अधिकार समान 
होने लगे है । राज्यव्यवस्था में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार भी मिला है । 
श्रमजीवी वर्गों मे स्त्री भी मेहनत-मज़दूरो कर के कमातो हैं | इसलिए वह पुरुषों 
की आश्रित नही है । सामाजिक जीवन में बडा ही परिवर्तत हो रहा हैं । समाज- 
कल्याण के कार्यक्रम स्थियो के हाथ में आ रहे हैं। पहले पहले स्त्रियों नें 
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परिचारिका--नर्स का क्षाम सखोखा। बद वें डॉक्टर वनने लगी हैं । शिक्षिका, 
अव्यापिका और लेखिका वत कर समाजहित के चिन्तन में अपना हिस्सा ले रही 
हैं । राजकाज में स्त्रियो की योग्यता पुरुषों से कम सावित नहीं हुई है 

बोर ब्रह्मव्चा में तो जब्र तक मैत्रयी और गार्गी, वाचकनवी के नाम 
कायम रहेंगे। न्‍द्री जाति की योग्यता सिद्ध रही ही है । परिचम में महिराएँ अब 
स्व॒तन्त्र रूप से अनेक क्षेत्रों में काम कर रही हैं । पिछडे हुए मुसलमान समाज में 
भी स्त्रियाँ अब स्वतन्त्र रूप से सोच नही हैं। 

अब स्त्रियों को पुरुर्षो के पीछे-पीछे चलने की अपनी आदत छोड कर स्वृतत्त्र 
रीति से सोचने का और प्रवृत्तियाँ चलाने का शरम्म करना चाहिए । जैच समान 
में साध्वियाँ कुछ जाग्रत हुई हैं. छेकित अभी भी वह समाज टडहिय्नस्त हैँ । स्त्री- 
जाति जब अपना मानसिक परावलम्तन छोड़ देगी और स्वतठन्त्रवा के उत्तरदायित्व 
के अनुसार जीवनपरिवर्तन करेगी, तब मनुप्य-जाति का नेतृत्व उसी के हाथ में 
बयेगा। क्योंकि इतिहाउकाल में पुठुपो के कई दोषों से वे मुक्त रही हैं ओर 
कई गुणों का इन में विद्येप उत्कर्ष पाया जाता हैँ । समन्वयवृत्ति और मैत्री- 
भावना उन के लिए युलम है । 

शुद्ध ब्रह्मचर्य के पालन के साथ सेवा के क्षेत्र में पुठप और स्त्रियाँ समाच- 
भाव से परस्वर आदर रखते हुए सेवाकार्य करने लगेंगे, तब ही ब्रह्मविद्या के 
पास सामाजिक मोक्ष का इलाज़ आयेगा और ब्रह्मविद्या की व्यक्तिगत एकांगिता 
दूर होगी । हि 

इस प्रयोग में खतरे अवधब्य हैं, लेकिन खतरे से डरना और प्रयोग हो व 
करना कापुरुप का लल्षण हैं । 

ओर आज जैसी समाज की स्थिति है और कोदटुम्बिक जीवन जैसा चल रहा 
हैं, उस में खतरे का डर क्रम है ? आादत पडने के कारण मनुण्य उन से घवराता 
नही । शुद्ध प्रयोग हिम्मत से चलाने से ही समाज सुबर जाता हैं कौर संस्कृति 
आगे वढती हैं। आखिरकार मैत्रीमावना हैं कल्याणक्रारी । उस पर विश्वास 
रखना, यही हँ-- चच्ची आत्तविकता । 


( ४४ जून १६६४ ) 


[आन 
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मेरी यात्रा स्वदेश में हो या विदेश में, मैं सेवा सस्थाओ को ढूँढ-हूँढ कर 
खोजता हूँ, स्वयं जा कर देखता हूँ या वे मुझे बुलाती है । इसी तरह सन्‌ “६६ के 
फरवरी के अन्त में मैं सोराष्ट्र के जामनगर में वहाँ का “कस्तुरबा स्त्री विकास- 
गृह देखने गया था ! यह सस्था स्त्रीजाति की उत्तम सेवा करती है। पतिता, 
त्यक्ता और उपेक्षिता स्त्रियों के लिए गुजरात में कई अच्छी-अच्छी सस्थाएँ काम 
करती हैं। त्यक्ताओ के साथ त्यक्त-पतिकाओं को भी शुमार करना चाहिए । 
पति ने जिस का त्याग किया हैं सो तो दुर्देवी है ही किन्तु पति के दुराचार के 
कारण जिस तेजस्विनी पत्नी ने स्वेच्छा से अथवा लाचार हो कर स्वेच्छा से पति 
का त्याग किया उस की हालत भो हमारे समाज में बहुत दफे दयनीय बनती है । 
इस तरह जिन स्त्रियों को ( यानी मानव जाति की माताओं को, भगिनियों को 
ओर पुत्रियों को ) समाज ने निराशा के गर्त में ढकेल दिया, उन के लिए ईमान- 
दारी से जीने का और आशा का रास्ता दिखाने वाली ये संस्थाएँ भगवान्‌ का ही 
काम करती हैं । 

असहाय, निराश और हताश स्त्रियों को आश्रय दे कर उन्हें शिक्षा देता, 
ईमानदारी से आजीविका प्राप्त कर सके ऐसा कोई उद्योग सिखाना, और अगर 
समाज इन्हें वापस लेने को तैयार हो, तो इन को गुहस्थाश्रम में फिर से स्थापित 
करना, यही मुख्य प्रवृत्ति इन सस्थाओ की होती है । 

जामनगर के स्त्री-विकास गृह को देखने के बाद सस्था के सस्थापक, सचा- 
लक और कार्यकर्ताओं से मैं ने स्त्री समस्या पर काफी विचार-विनिमय किया । 
और उसी सिलसिले में विकासगृह की मुख्य सचालिका श्रीमती मजुलाबेन के 
पन्न के जवाब में अपने विचार लिख भेजे । उसी पन्न का हिन्दी अनुवाद यहाँ 
देता हूँ । 

“हस में कोई शऊक्र मही कि मनुष्य जाति के समस्त इतिहास में सब से 
महत्व का विषय है, स्त्री-पुरुष सम्पनन्ध का । इस सम्बन्ध पर ही तो समाज की 
रचना निर्भर है। अनेक देश के, अनेक वंश के और अनेक जमाने के लोगो ने 
इस विषय में अनेकानेक प्रयोग किये है। विवाह सस्था का इतिहास देने वाले 
कुई ग्रन्थ मिलते हैं । हमारी स्मृतियो में, पुराणों में ओर छोकगीतो में स्त्री 
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पुत्प सम्बन्ध की काफ़ो चर्चा पायो जातो है। च्त्री-पुठप सम्बन्ध परस्पर उन्नति- 
कर ओर कल्याणकारी बने इस लिए मनुष्य ने घर्म ओर वध्यात्म की मदद ली 
है। इसी उद्देच्य से हरएक्ञ समाज ने क़ानून भी बनाये हूँ । 

मानद जाति ने इस तरह के जो प्रयोग किये उत्त में से कई प्रयोग भव्य 
ओोर शुभ परिणामी सावित हुए हैं। उन के द्वारा समाज की उन्नति ही हुई है । 
कुटुम्ब-परिवार जौर सामाजिक-जीठन का आधार ही स्त्री-पुरुष सम्बन्ध की 
स्वच्छता औौर सुन्दरता पर है। इस आदर्ण को ध्यान में रखते हम कह नहीं 
सकते कि स्त्री-पुरुषों का प्रेम सम्बन्ध, सृहस्वाश्रम, वच्चों की परवरिद्य और 
समाज सेवा इन मुस्य वातो में ओर क्षेत्रों में मनुष्य को सन्‍्तोषजतक हल हासिल 
हुआ है । सब घधर्मो के झास्त्र-प्रन्व सव देश की लछोकक्रवाएँ और उपन्यास स्त्री- 
पुरुष विषयक सवालो की चर्चा करते बाये हैं। ऐंठी चर्चा को पढ कर हम 
अनुभव करते हैं कि इन सवालों की कितनी गहराई है । इस एक मुख्य सवाल के 
साथ व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्त जीवन प्रक्षुव्ध होता आया हैं। कुछ 
मिल्य कर अनुभव कहता है “इन असख्य प्रयोगों के परिणाम स्वरूप पुरुषों को 
अपेल्षा स्त्री-जाति को ही अधिक सहन करना पडा हैँ ।” छेकिन दु ख के साथ 
कहना पडता है कि इस सवाल को लेकर पृरुष वर्ग ने जितना चिन्दन क्या हैं 
उत्तना स्त्री-दर्ग ते क्षिया हो ऐसा नहीं दीखता । स्त्री जाति ने सहन बहुत कुछ 
किया लेकिन हल हूंटा नही के वरावर । 

अव चिन्तन क्षा उत्तरदायित्व पुरुषों पर न छोडते हुए स्त्रियों को बपनेंतई 
स्वतन्त्र विदार करने के लिए तैयार होना चाहिए | इतना हो नहीं अपने अनुभव 
के बल पर अपनो स्वतन्त्र-दृष्टि से सामाजिक प्रयोग करने की भी तैयारी दिलानी 
चाहिए। मैं मानने को तैयार नहीं क्रि स्त्री जाति में इतनी हिम्मत नहीं हैं । 
सवान्द केठल उस हिम्मत को जगाने का हैं । 

उव देशों के और सब सस्क्ृतियों के समाजों ने ( याने स्त्री-पृदुपों ने ) 
विवाह के अनेक, तरह-तरह के बादर्ण आजमा कर देखें। इन बादशों का 
पालन करते दोतों तस्ह से लो स्खरून हुए उन के क्याव मी क्षाफ़ी मिलते हैं । 
इस स्खलनो से मनुष्य स्वमाव का अनुमान कर के और परिस्थितियों को पहचाच 
कर के आद्योँ में जखूरो परिवर्तन मोर सुचार करना चाहिए। आादर्ण बगर 
कृत्मि हैं, मनुष्य स्वमाव के विरुद्ध हैं तों उन को बदलना चाहिए | और बादर्श 
जगर हद से ज़्यादा कड़े हैं तो उन्हें सौम्य वनाना चाहिए । 

वेंद-पूर्वकालीन रस्म-रिवाज्ों से ले कर बाज तक हम स्वत्री-पुठ्प सम्दन्ध के 
आदर्शो में कमोवेश परिवर्तन करते ही आये हैं । इस का सारा इतिहास प्रयत्व- 
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पूर्वक ढूंढ कर भविष्यकाल के लिए पोषक हो सके ऐसे जीवन-निष्ठ आद्शों का 
बिलकुल नये ढग से चिन्तन और प्रचार करना चाहिए । 

घर्म और सस्क्ृति के आदर्श ओर उन का रहस्य समझने के लिए और ढूँढने 
के लिए भूतकाल की तरफ जाना, चाहे जितना स्वाभाविक क्यो न हो तो भी वह 
गलत रास्ता है । इतना तो समझना ही चाहिए। भूतकाल जीने लायक न रहा 
इसी लिए तो वह चला गया | उसे सजीवन करने की कोशिशें हम क्यो करें ? 
भूतकाल के प्रति ओर अपने पुरखो के प्रति आदर रहना योग्य है लेकिन हम 
' उन के दास क्यो बनें ? भूतकाल के प्रति अति-आदर रखना और वर्तमान काल 
को तुच्छ समझना जीवन के प्रति और उस के भविष्यकाल के प्रति द्रोह है। 
भूतकाल अगर पवित्र है तो भविष्यकाल पवित्रतर हैं। क्योकि वह भी ईद्वर 
का आगामी अवतार ही है । भूतकाल का बन्चन अगर प्राणघातक साबित हुआ 
तो ऐसे बन्धनो से मुक्त होना हो हमारा कर्तव्य है । 

मेरे कथन में पश्चिम का अनुकरण करने को तनिक भो सिफारिश नहीं है । 
पश्चिम के अनुभव से और उन की हिम्मत से हम ज़हूर लाभ उठायेंगे । पश्चिम 
के लोग भी ईदवर के ही बालक हैं ओर हमारे सगे सम्बन्धी है इस को तो ज़रूर 
स्वीकार करेंगे। लेकिन हम अपनी परिस्थिति और अपने पुरुषार्थ को नज़र के 
सामने रख कर स्वतन्त्र चिन्तन करेंगे । और उप्ती में से नयी-तयी योजना बना 
कर उस के अनुसार प्रथम मर्यादित क्षेत्र में प्रयोग कर देखेंगे । इस तरह के 
मर्यादित अनुभव के बल पर हिम्मत बढने पर व्यापक पैमाने पर प्रयोग 
कर सकेंगे । 

मेरा अभिप्राय है कि विकासगृहो की ओर से ऐसे नये सामाजिक प्रयोग 
आजमाने का प्रारम्भ करना चाहिए । समाज ने जिन्हें छोड दिया, बहिष्कार कर 
के फेंक दिया, ऐसे व्यक्तियो को लेकर जब हम प्रयोग करते हैं तब समाज अपनी 
पुरानी रूढियाँ लेकर विरोध क्यो करे ? समाज जब किसी व्यक्ति को दोषी कह 
कर फेंक देता है तब उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा तो टूटती ही है लेकिन समाज को 
इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि समाज की सूझ का भी दिवाला 
निकल गया है । 

समाज को चाहिए कि अपनी हार कबूल कर के वह नम्नता घारण करे और 
सुधारक लोगो को पुराने चोले में से, पुराती छकीर में से बाहर निकलने की 
स्वतन्त्रता दे दे । 

शरारती, तृफानी अथवा विकलाग बच्चो को लेकर आधुनिक शिक्षा-शास्त्रियो 
ने शिक्षा के नये-तये प्रयोग माजमा कर देखे । फलत शिक्षा-शास्त्र में, पढाई 
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और सघाई की कला में अद्भुत प्रगति हुई है । उन्ही के रास्ते जा कर स्त्री- 
विकासगृहो को भी चाहिए कि वे हिम्मत-पूर्वक वये-तये प्रयोग कर देखें और 
विलकुल नये ढग का समाज-श्वास्त्र तैयार करें । 

पुश्त-दर-पुर्त, दीर्घ काल तक सतत सहन करने के वाद क्या स्त्री-जाति 
नयी हिम्मत आजमाने के लिए तैयार नही होगी ? 

दुर्देवी स्त्रियों को आश्रय देना, ईमानदारी से आजीविका प्राप्त कर सकें ऐसा 
उद्योग सिखाना अच्छी वात है, लेकिन यह तो केवल दु ख-निवारण का काम 
हुआ । मुख्य काम तो समाजो के जिन दोपो के कारण अथवा जीवन-विरोधी 
गलत आदशों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, उस का ही इलाज़ ढूढना 
चाहिए । 

पति की मृत्यु के वाद उस की पत्नी का पति के शव के साथ अपने को 
जलाने का एक रिवाज था । इस के कारण क्या-क्या सामाजिक अनर्थ खडे हुए 
उस के वर्णन वगाल के इतिहाध में हमें मिलते है । वहाँ के सामाजिक नेताओ ने 
सती होने की इस प्रथा को वन्द करवाया । उस के लिए अँगरेज़ सरकार की मदद 
भी ली । उस के वाद ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैसे साधु पुरुषों ने विववा-विवाह 
का रास्ता प्रशस्त किया । हमारे ज़माने में अब आन्तरजातीय विवाह भी होने 
लगे हैं। अब ऐसे विवाहो का विरोध कोई नही करता । 

तो क्या स्त्री-जाति के सामाजिक दु.खो को और भन्‍यायो को दूर करने के 
लिए सिर्फ ये दो ही सुधार आवश्यक थे? जागनगर के 'कस्तूरवा विकासगृह' 
को सेवा करने का दस साल का अनुभव हैँ । इन दस वर्षों के अन्दर असख्य 
अवलाओ को कठिनाई का परिचय उसे हुआ हैं । सस्था के सचालको ने परिस्थिति 
का गहरा अध्ययतत भी किया होगा । तो क्या उन के पास सुधार के नये-नये 
सुझाव नही हैं ? तात्त्विक-चिन्तन करने वाले और विदेश का अनुमव पढने वाले 
लोग कुछ-न-कुछ सुधार अवश्य सूचित कर सकेंगे। किन्तु दस-दस, वीस-न्रीस वर्य 
जिन लोगो ने इस क्षेत्र में स्त्री-जाति की सेवा करने का अनु भव लिया है उन को 
चाहिए कि वे पुराने आदर्श के वोझ के नीचे न दब कर नया रास्ता ढूंढ निकालें । 

जातिवहुल हमारे देश में हर-एक जाति के आदर्श अलूग है। ऐसी हालत 
में सुधारको को नयो जाति वना कर या मान कर भी हम प्रयोग कर सकते हैं । 
आगे जा कर इस का लाभ सारे समाज को मिलेगा ।* 

मेरें उस मूल खत में में ने इधर-उघर परिवर्तन किया है । लेकिन उस खत 
को यहाँ इस लिए दे रहा हूँ कि सवाल सारे देश का हैं। केवल उच्चवर्णीय 
हिन्दरुओ का नही । हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई आदि सब का सवाल हैँ । 
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अभी-अभी स्व० डॉ० राममनोहर लोहिया के एक लेख का मराठी अनुवाद 
पढा था । उन्होने लोक-कल्याण की दृष्टि से हिम्मत-भरे कुछ सुझाव देश के सामने 
रखे हैं । उन के सुझाव कोई माने या न माने, उन की हिम्मत घारण कर के 
सामाजिक सवालो का हल तो ज़रूर ढूँढवा चाहिए । 


( १४ नवम्बर १६६७ ) 
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अस्पूड्यता का हडक 


अस्पृश्यता-निवारण का धासिक पहलू 


किसी एक सनातनी जवान मित्र ने मुझ से पूछा--“काकासाहव, जब देखें, आप 
अस्पृश्यता-निवारण की ही बाद करते हैं। जाप जानते हैँ कि हम हरिजनों को 
छते हैं । सभा में और ट्रेन में एक साथ वंठते हैं। कोई हरिजन हमारे घर पर 
मिलने आता हैं तो उसे साथ विठा कर हम खाते भी हैं। पक्ति-मेद को हम ने 
छोड दिया । अब ज्यादा क्या करने को रहता हैं ? जाप कब कहेंगे कि 'भारत 
से अस्पृश्यता अब दूर हो नयी है ? 

मैंने कहा कि आप छुआछूठ में विव्वास नहीं करते हैँ यह अच्छी बात हूँ । 
लेक्नि गाँव में जाकर ज़रा देखिए अस्पृश्यता-निवारक कानून के पास होने पर 
भी वश हरिजनों की क्या हालूत है । उन्न को कैसे दुर रखा जाता है । पीने के 
पानी के छिए मी उन्हें भिक्षा मॉगनी पडती है । जाप स्वयं छुआछूत छोड़ दें इतना 
काफी नहों है । इस पुराने पाप को देश में से हटाने के लिए बाप को जेहाद 
चलानी चाहिए । यह हुआ सीवा जवाब । लेकिन आप पूछते हैं कि हम कव मानें 
कि अस्पृष्यता हिन्दू समाज में से दूर हो गयी है ? भविष्य को वात में मविष्य 
पर ही छोड़ना पसन्द करता हुँ ॥ लेकिन जब जाप मुंह में उगली डाल कर मुझ 
से जवाब निकलवाना ही चाहते हैं तव सुनिए मेरा जवाब--- 

“जब कोई उंस्कृतज्ञ, चारित्यवानू, घर्मनिष्ठ हरिजन शंकराचार्य की गद्दी 
पर वेंठ सकेगा और' मैं गौर आप उसे साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम करेंगे तब में कहूँगा 
कि बब छुआछू्त सचमृच दूर हो गयी । सनावनो दृष्टि से खोचनेवाले लोगो के 
लिए हो मेरा वह जवाव हैं। इस का यह बर्थ हरग्रिज नही है कि में अव कियी 
हरिजन को शकराचार्य की गद्दी पर वंठा हुआ देखना चाहता हूँ । मनुष्य होने के 
नाते और प्रदिकूल परिस्थिति में भी हिन्दुवर्म के प्रति निष्ठा रखने के कारण, 
मेरी व्याख्या के हरिजन का वह अधिकार अवश्य है। लेकिन शकराचार्य की 
गद्दी आज एक काल्ग्रस्त सनातनो संस्था हैं । श्री जाद्य शंकराचार्य के प्रति मेरे 
मन में अस्तीम पूज्य माव है। श्री चंकराचार्य ने ही इस युग में हिन्दुवर्म की 
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सर्वोच्चि सेवा की । उत्त के उत्तराधिकारियों में भी अनेक योग्य पुरुष हुए हैं । 
लेकिन आज उस सस्था में क्या रहा हैं ? सनातत्त धर्म की रक्षा का भार आज 
के शकराचार्य उठा नही सकते । सनातती समाण का नेतृत्व भी उन्त के पास रहा 
नही दोख पडता । सनातन धर्म में सुधार कर के उस में चैतन्य छाने का काम 
तो और लोग कर रहे हैँ । शकराचार्यों के चन्द्र मठो को जो हालत मैं ने सुनी 
हैं उसे सोचते ग्लानि हो होती है। ऐसी हालत में किसो भले हरिजन को 
शकराचार्य को गद्दी पर बंठने का आमन्त्रण मिल जाये तो उस को स्वीकार करने 
की सलाह शायद में उसे नही दे सकूंगा । उस सस्था में अब वह प्राण नही 
देखता हूँ जिस के ज़रिये घर्मपरायण जनता को कुछ ठोस सेवा हो सके ।” 

अन्य स्थान पर मैं ने कहा ही हैं कि अनुलोम-प्रतिकोम का कृत्रिम भेद भूल 
छर जब अनेक ब्राह्मण ऊरूडकियो के विवाह योग्य और अनुरूप हरिजन लडको 
के साथ होने ओर सनातन्ती समाज उन का अभिनन्दत् करेगा तब मैं कहूँगा कि 
अब अस्पृश्यता दूर हो गयी हैं । 

मनुष्य जब विवाह करता है तब घर्म-सुधार के हेतु से नही करता । लोग 
विवाह बद्ध होते हैं प्रेम के कारण और सफल सहजीवन के लिए। अगर कोई 
ब्राह्मण लडकी हरिजन लडके के साथ शादी करती हैं तब इतना तो वह ज़रूर 
देखेगी कि 'रहनो, करती और विचारसरणो' की दृष्टि से वह लढका उस क 
अनुकूल है । हम इतना ही माँग सकते हैं कि जाति या वर्ण के कारण सवर्ण 
और हरिजनो के बीच शादी का प्रतिबन्ध न हो । ऐसे विवाह होते रहें और 
सनातनी समाज उस का अभिनन्दत करे। 

मन्दिर-प्रवेश के बारे में भी यही बात है । मध्यकाल में, जिस श्रद्धा-भक्ति 
से लोग देवदर्शन के लिए मन्दिर में जाते थे वह श्रद्धा-भक्ति अब नही दीख 
पडती । तो भी हम हरिजनो के मन्दिर-प्रवेश का आन्दोलन चलाते रहे । अपेक्षा 
हरगिज़ यह नही थी कि मन्दिर-प्रवेश का अधिकार मिलते हो हरिजन बडी 
तादाद में मन्दिर दर्शन या पूजा के लिए जाने छगेंगे। ( हाँ, मद्रास की भोर 
मदुरा शहर के पास एक मन्दिर का इतिहास जानता हूँ, जहाँ मन्दिर के व्यव- 
स्थापको ने अपना मन्दिर हरिजनों के लिए खोल दिया इस से गुस्से मे भा कर 
क्राह्मणो ने उस मच्दिर का वहिष्कार क्रिया । मन्दिर की आमदनी घटी । व्यव- 
स्थापक चिन्ता में पड़े, लेकिन वे शरण नही गये । जब ब्राह्म णेतरों को इस हालूत 
का पता चला तब उन्होने खसूसन उसी मन्दिर में जाना और वहाँ दक्षिणा देना 
शुरू किया । नतीजा यह हुआ कि मन्दिर पर जो बरसो का कर्ज था वह अदा 
हो गया और मन्दिर का जीर्णोद्धार भी आसानी से हो सका। | 
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$ 


आज हम सवर्णों को इतता ही कह सकते हैं कि अगर किसी भी कारण मन्दिर 
जाने को दिल हुआ तो कसी हरिजन को अपने साथ लेते जाइए । जैसा पृराना 
नियम था कि मन्दिर में रिक्त-हस्त (खाली हाथ) नही जाना चाहिए, फल-फूल, 
मिठाई, कुछ न कुछ ले ही जाता चाहिए | इसी तरह हम नया नियम कर सकते 
हैं कि हरिजन का हाथ अपने हाथ में लिये बिना मन्दिर में जाने से देवदर्शव का 
पुण्य नहीं मिलता और भगवान्‌ की कृपा नहीं होती । 

देवदर्शन और मू्ति-पूजा का रिवाज पुराना हैं। उसे बढावा देना मन्दिर- 
प्रवेश का उहेंश्य नही हो सकता । मन्दिर भी एक पुरानो सनातनी संस्या हैँ । 
उस में नया चँतन्य हम जरूर डाल सकते हैं। मन्दिरों के ढ्वरा हम सामाजिक 
संगठन, आचार-व्यवहार को जुद्धि, सदाचार-प्रचार, शिक्षा का विस्तार गौर बहू- 
विध्र आथिक सहयोग आदि अनेक प्रवृत्तियाँ चछा सकते हैंँ। लेकिन वह एक 
स्वतन्त्र प्रवृत्ति होगी । 

मन्दिरों में मगवान्‌ की पूजा-अचंना, पुराण-श्रवण, हरिकीर्तन, उत्सव-त्योहार, 
श्राद्च-महालय, तीर्थ-यात्रा, उपनयन-चात्त्राभ्यास, शादी-व्याह, उंन्‍्यासग्रहण, 
दान-प्रतिग्रह ये सब हूँ सनातनी जीवन के प्रवान घामिक पहलू । हमें जागरूक 
होकर देखना चाहिए कि इत्त में कही भी अस्पृथ्यता या उच्च-तीच मेंद आने या 
रहने न पावे । 

( फरवरो १६४७ ) 


हिन्दू समाज को चुनौती 


डॉ० अम्वेडकर मारत को एक भव्य विभूति थे। जब भीमराव अम्बेडकर का 
स्मरण करता हूँ तव मुझे महाभारत वे कुन्तीपुत्र कर्ण की याद आती हैँ। 
“देवायत्तं कुले जन्म मदायत्त तु पोहपम्‌? । यह था कर्ण का वचन । समाज 
जिसे हीन कहता है ऐसे कुल में जन्म होने से मनुष्य को क्या-क्या भुगतना पडता 
है, ओर उस से उस के स्वभाव में चिढ और कड़वाहट कितनी गहराई ठक पहुँच 
जाती हैं, इस का पूरा खयाल जिस तरह कर्ण के जोवन से पाया जाता है वैसा ही 
डॉ० अम्बेडकर के जीवन से भी पाया जाता है । श्री सवाजोराव गायकवाड ने 
उन्हें शिष्यवृत्ति दो, विदेश भेजा, अपने राज्य में नौकरी दी । महात्मा गान्वी ने 
उन्हें भारत के सर्वोच्च मन्त्रिमण्डल में स्यान दिलवाया । मारतोय जनता ने उन्हें 
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भारत का विधान--मानों भारत का भाग्य-लेख बचाने का काम सौंपा । जिस 
हिन्दू कानून ने देश में अस्पुश्यता चलायो थी उस का सुधार करने का काम 
भारत-भाग्य-विधाता ने डॉ० अम्बेडकर के हाथ में सौंपा और समस्त हिन्दू 
समाज ने उन के इन सब्र सुधारों को सहर्ष स्वोकार किया । अस्पृश्यता निवारण 
के कानून के खिलाफ करोडो के हिन्दू समाज में से एक भी आवाज़ नही उठी । 

इतना सब हुआ । लेकित डॉ० अम्बेडकर के हृदय में घुसी हुई चिढ और 
कटुता का निर्मूलन नहीं हुआ । 

हिन्दू समाज के बारे में जब उन के मन में निराशा पैदा हुईं, तब उन्होंने 
धर्मान्तर करने को बात शुरू की । यह बात बरसो तक चली । उन्होने हिन्दु- 
समाज को काफी समय दिया । हिन्दू समाज ने आश्चर्यकारक प्रगति भी को । 
लेकिन डॉ० अम्बेडकर के लिए वह पर्याप्त न थी। 


में ने सनातनी वृत्ति और सनातनी समाज का वर्णत करते एक व्याख्या 
बतायो हैं उस का यहाँ स्मरण होता है । 

सनातन समाज वह समाज है जो दूसरे किसी भी समाज के मुकाबले में कम 
प्रगत्ति नही करता । लेकिन काल भगवान्‌ उसे जिस मज़्िल तक पहुँचने को 
कहते हैं उस से एक मजिल पीछे रहना--यह है उस का उसूल। फलत सब 
तरह को प्रगति करते हुए भी काल भगवान्‌ के प्रसाद से वह हमेशा वचित 
रहता है । “करने को सब कुछ किया, लेकित उस का फल कुछ भी पाया नही” 
ऐसा कहने का उस के भाग्य में बदा हुआ हैं । 

डॉ० अम्बेडकर ने धर्मान्तर करने के लिए पहले सिख धर्म को पसन्द किया । 
इस का एक अच्छा फल यह हुआ कि सिख समाज ने अपनी रूढि को कुछ हृद 
तक तोड कर अपने धर्मग्रन्थ नागरी में मो छापने का साहस किया । 

दीर्घकाल तक सोचते-सोचते डॉ० अम्बेडकर ने धर्मान्तर के लिए आखिर 
बौद्ध धर्म पसन्द किया । यह भी मेरो दृष्टि से अच्छा ही हुआ । 

हिन्दू धर्म की मेरी कल्पना के अनुसार सिख धर्म औौर बौद्ध धर्म दोनो 
हिन्दू धर्म के बाहर हैं ही नही । कोई दतवादी अद्वेतवादी बन जाये, कोई शाक्त 
शिव का उपासक बन जाये, या वैष्णवर्ध्मी बच जाये तो उसे हम घर्मान्तर नही 
कहते । जब कोई सनातनी आर्यसमाजी बनता है, या कोई बगाली अपनी 
'हिन्दुवानी” छोड कर 'ब्राह्मो' बनता है तब उसे मैं घ॒र्मान्तर कहने के लिए तैयार 
नही हैँ । हमारे पुरखा कहते आये हैं कि 'घो थाली में गिरे या कटोरे में, पेट में 
ही जाने वाला है । ' 


हिन्दू समाज को चुनोती १३७ 
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हिन्दू-मानस ने बुद्ध भगवान्‌ की नसीहत आत्मसात की इतना ही नही-- 
प्रत्यक्ष बुद्ध भगवान्‌ को विष्णु का अवतार--और वह भी चालू अवतार-- 
बना दिया । 

( जिन दिनो नो, दस या चौदीस अवतारो की कल्पना चलो तत्र वैष्णव- 
धर्म का बोलवाला अधिक था। इस लिए बुद्ध भगवान्‌ को विष्णु का मवतार 
बताया गया । अगर तट्स्थ दृष्टि से देखा होता तो गोतमबुद्ध को जीवनदृष्टि का 
खयाल करते उन्हें शिवजी का ही अवतार वनाया होता । ) 

में नही मानता कि वोद्ध-धर्म आत्मा का या परमात्मा का इनकार करता 
हैं । भगवान्‌ बुद्ध का इतवा हो कहना था कि हम आत्मा मौर ईश्वर की झंझद 
में क्‍यों पर्ड ? हमारा सरोकार तो जीवन से है । जीवन दुःख से मरा हुआ है। 
दु ख का स्वरूप पहचान कर उस का जडमूल से नाश करता--यही हमारा परम 
कर्तव्य है। जिस रास्ते से दु ख का आत्यन्तिक नाश होता है, वह हैँ अष्टागिक 
सार्ग, वही है घम्म । 


“इस धम्म के रास्ते जाने के लिए अय मानव, तुम अपने को हो अपनी मसाल 
बता दो” । 'आत्मदीपो भव! । धम्म के रास्ते जाते सब पाप-कर्मों को छोड दो । 
कुशल कर्मों का अनुशीलूत करो । अपने चित्त को काबू में छा कर अहकार का 
नाश करो । ओर निर्वाण--परमा शान्ति को प्राप्त करने की तैयारी करो | 


यह घम्म सर्व-कल्याणकारी है। जो कोई इस घम्म का स्वीकार करेंगा उस 
का भला ही होगा । इस घम्म के साथ क्रिसी का झगडा नही हो सकता । 


जिस चिढ और कटदुता का डॉ० अम्वेडकर ने अपने हृदय में संग्रह किया 
था, उसे छोडे व्रिना निर्वाण--परमा शान्ति सिद्ध नहो हो सकतो । हो सकता है 
कि बौद्ध धर्म का स्वीकार करने पर डॉ० अम्वेंडकर को वह शान्ति मिलो होगी 
ओऔर उस शान्ति के साथ ही उन का जीवन समाप्त हुआ होगा । 

डॉ० अम्बेडकर के साथ जिन लोगो ने चौद्ध धर्म का स्वीकार किया, और 
आयन्दा भी जो लोग उस सम्प्रदाय में शरीक होगे, उन को चाहिए कि वे अपने 
साथ बौद्ध समान में अस्पुश्यता ले न जायें । 

लोकसख्या की दृष्टि से देखते दुनिया में वौद्ध घ॒र्म का स्थान गायद सर्वप्रथम 
होगा । पूर्व में और पर्चिम में ऐसे कई लोग हैं जिन्होने वाक़ायदा बौद्ध घर्म की 
दीक्षा तो नही ली है, किन्तु बुद्ध मगवान्‌ के उपदेश का और जोवनदृष्टि का 
हृदय से स्वीकार किया है। भारत के करोड़ो लोग यदि युगावतार वृद्ध भगवान्‌ के 
उपदेश को ग्रहण करेगे तो उन का कल्याण ही होगा । 
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अद्वेत वेदान्त भी कहता है कि जिसे जीवात्मा कहते हैं वह तो माया ही 
है । अगर कोई सत्य है तो विश्वव्यापी सनातन सत्य ही है । वही है नारायण 
ओर वही है परब्रह्म । सब से व्यापक, बृहत्‌ और वृहत्तम जो है उसी को ब्रह्म 
कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं। उस के साथ एकरूप होने के लिए संयम और 
उपश्म की साधना करती चाहिए ताकि हृदय में विश्वात्मक्य भाव का उदय हो | 
डॉ० अम्बेडकर के पुरुषार्थी और तेजस्वी जीवन से हिन्दुसमाज को सबक सीखना 
चाहिए। डॉ० अम्बेडकर हिन्दू समाज के लिए चेतावनी और चुनौती रूप थे । 
( दिसम्बर १६५६ ) 


अस्पृद्यता ओर क्रानून की शक्ति 


“जब तक कानून नही बना, तब तक कुछ होने वाला नही । आप अस्पृद्यता- 
निवारण को बातें चाहे जितनी करें, मतपरिवर्तंन पर चाहे जितना ज़ोर दें--सब 
बातें हवा में ही रहने वाली हैं। छोगो को पता चलना चाहिए कि किसी को 
मछूत समझना, उस के साथ अछुत-सा व्यवहार करना कानून की दृष्टि से गुनाह 
हैं, जिस के लिए बाक़ायदा सजा हो सकती है। भारत के विधान में इतना लिख 
देता काफी नही है कि “अस्पृश्यता रद्द की गयी है और किसी को अछूत समझना 
विघान के खिलाफ हैं ।” अस्पृश्यता अगर विधान के खिलाफ है तो क़ानून के 
खिलाफ़ भी होती चाहिए ओर उस के लिए उस की सज़ा का प्रबन्ध भी होना 
चाहिए । अस्पृश्यता किसे कहते हैं, उस का पालन कहाँ-कहाँ होता है और उस 
के लिए कैसी कैसी सज़ा होगी, यह सब क़ानून के अन्दर दर्ज होना चाहिए ।” 

हरिजनो के नेता और हरिजनों के सेवक दोनो इसी तरह से एक हूम्बे अर्से 
तक कहते आये थे । भारत के अलग-अलग हिस्से के करीब सब राज्यो ने अपने- 
अपने ढंग के कानूत बना दिये । जिन में मन्दिर-प्रवेश का जिक्र सब से महत्त्व का 
था | आखिरकार इन सब क़ानूनो को घ्यान में लेकर केन्द्रीय भारत सरकार ने 
सर्वानुमति से ऐसा एक कानून बनाया, जो सब को पसन्द आया | सारे देश में 
एक भी व्यक्ति ने इस कानून का विरोध नही किया । सब अखबारों ने और सब 
के सब सामाजिक नेताओ ने इस क़ानून का स्वागत किया और देश्व में सन्तोष 
का वायुमण्डल पैदा हुआ । 

लेकिन यह सन्‍्तोष एक दिन या एक सप्ताह तक ही टिक सका। उस के 
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बाद देखा गया कि हरिजन नेता ओर प्रघान-प्रधान हरिजन-सेवक कहने लगे--- 
“क़ानून बनाने से क्या होगा ? लोगो में जब तक हृदय-परिवर्तन नहीं हुआ है । 
कानून सिर्फ़ काग्रज़ पर ही रहेगा । कानून से कुछ होने वाला नहीं । गाँव में जा 
कर देखिए कहाँ है क़ानून का अमल ? न पुलिस कुछ सोचती है, न सरकारी 
कर्मचारी, मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश । कोई ग़रीब शिकायत करने जाता है ठो 
उसी की परेणानी होती है और गाखिरकार ग्ररीव लोग कहने लगते हैँ कि जो 
चल रहा है उसी को वर्दाइत करना बेहतर हैं क्योकि उस की आदत हमें हैँ । 
आप चवर्णों को छेडते हैं और परेशानी हमें भुगतनी पडती है ।” 

अर्थशास्त्र को सर्वस्व माननेगले आधुनिक सुघारक कहते हैँ, “हरिजनों की 
आर्थिक स्थिति जब तक नही सुधरी है, अस्पृश्यता दूर होने वाली चहीं ।” इस 
के खिलाफ घनी और प्रतिष्ठित हरिजन अगुआा कहते हैं---“लोग हमें छेडतें डरते 
हैं सही, लेकिन सवर्ण हमें अपनाते नही | और मान लीजिए कि हमारी अस्पृश्यता 
गहरो से दूर हो गयी, हमारे जाति के ग्ररीबों की ओर गाँव के हरिजनों की 
अस्पृब्यता जब तक नहीं गयी है, हम कँसे मानें कि हमारा उद्धार हो गया ?* 

हरिजनो ने धर्मान्तर का नुस्क सदियों से आज़माकर देखा । नतीजा यह हुआ 
कि जिन धर्मों में अस्पृष्यता नहीं थी, उस में वह पहुँच गयो । अस्पृश्यता का 
ताश नहीं हुजा, उल्टा विकास ही हुआ । जो हरिजन ईसाई बने वे कहते हैं कि 
हिन्दू सवर्ण हमें ईपाई होने पर भी अछूत समझते हैं। सो तो हम समझ सकते 
हैं । लेकिन जो सवर्ण ईसाई बने वे भी हमें अछूत ही रखता चाहते हैं । सवर्ण 
ईसाई कमी हरिजन ईसाइयों से शादो करता पसन्द नहीं करते । दक्षिण में कुछ 
मर्स के पहले हरिजन ईसाइयों को गिरजाघर के अन्दर हो आने नही देते थे। 
जव अन्दर माने देने लगे तव भी उन्हें अलग बिठाने छंगे । मरने पर भी हमारा 
अछ्तपन हमें छोडता नही ।” हरिजन ईसाइयों का स्मझान अलूग और सवर्ण 
ईसाइयो का अहूग ऐसा भेद भी दक्षिण में कद्दी-कही पाया जाता है । 

सिक्‍्खो में जातिभेद और अस्पृश्यता दोनों पाये जाते हैं। सो तो हम समझ 
सकते हैं । लेकिन मुसलमानों में भी कहो-कही एक क़िस्म का जातिभेद हैं कौर 
शादियों पर रोक मानी जाती है । 

जब से सरकार ने बस्पृश्यों को और पिछडी हुई जातियो को सहूलियतें देना 
शुरू किया है, तब्र से मुसलमानों में और इईंसाइयो में जातिमेद का होवा, छोटी- 
छोटो जमातो का अरूग गरिना जावा, उन के समाज स्वीकार करने लगे हूं । 

हरिजनों ने धर्मान्तर का फिर एक नया वरीका आजमाना थुरू किया है । 
वे बौद्ध होने लगे हैं । बुद्ध भगवान्‌ की नसीहत अच्छी हो हैं । किसी भी नवी 
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की या पैगम्बर की नसीहत बुरी नही हो सकती । लेकिन सवाल धर्म-सिद्धान्तो 
का या उपदेश का नहीं है। सवाल सामाजिक है । कोई हरिजन जब मुसलमान 
बनता है तब सारे मुसलमान समाज का उसे सहारा मिलता है। जब कोई 
हरिजन ईसाई बनता है तब उसे उन सब ईसाइयो का सहारा मिलता है, जो 
अछुत नही हैं । 

अब भारत में ऐसा कोन-सा बडा अन-अछत बौद्ध-समाज है, जो बौद्ध-हरिजनों 
को अपना कर सहारा दे सकेगा ? हिन्दू-समाज बौद्ध-हरिजनों को हरिजन माने 
या न माने ? आज का हिन्दु-समाज कहने को तैयार है कि जो बौद्ध हो गये सो 
अब अछूत या हरिजन नही रहे । लेकिन अगर सरकारी सहूलियतो के लोभ से 
बोद्ध-हरिजन कहने लगे कि हमें हरिजन ही समझो और सब सहूलियतें मिलने 
दो तो सरकार को कया करना चाहिए ? हिन्दृ-समाज का क्या कर्तव्य हैं ? 

सोचने वाले लोग कहते हैं कि जिस धर्म में अस्पुश्यता नही थी उस धर्म में 
ये लोग अस्पृश्यता दाखिल कर रहे हैँ । अस्पृश्यता का नाश नही, विस्तार हो 
रहा है, जिस का कुछ इलाज सोचना चाहिए । 

इस तरह हम ही जिस सवाल को दिन-पर-दिव ठेढा करते जा रहे हैं, 

इस का इलाज कानून से कैसा होगा ? 

जब अस्पुश्यता-निवारण का कानून सर्वानुमति से मान्य हुमा, तब यह माना 
गया कि समाज ने तो अस्पृश्यता छोड दी । अब अगर अस्पुश्यता का कोई पारून 
करते हैं तो इने-गिने व्यक्ति हो पालत करते हैं । क्रानून उन्हें सज्ञा कर सकता 
हैं। लेकिन जब बडी-बडी तादाद वाली जातियाँ अछृतो को अछुत रखने की 
कोशिशें करने लगती हैँ, तब क़ानून क्या कर सकता है, सरकार क्या कर सकती 
हैं? और हमारे मिनिस्टर्स भी क्या कर सकते हैं ? “जिन से वोट पा कर मै 
सन्‍्त्री बना, उन सब के सब लोगो को में कैसे दबा सकता हूँ ?' 

अगर मारामारी से कोई सवाल हल करने गये तो तो देश में अराजकता ही 
पैदा होगी । और जो हालत आज अन्तरराष्ट्रीय जगत्‌ में चिन्ता का विषय बत्ती 
है, वही देश के अन्दर घर-घर में पैदा हो जायेगी । ऐसी परिस्थिति में हमें सोचना 
चाहिए कि कानून वया कर सकता है और क्या नही कर सकता। हरेक मानवीय 
इलाज की अपनी मर्यादा भी होती है । 

जो लोग निर्धत होते है वे मानते हैं और कहते हैं कि हमारे पास घन होता 
तो हम सब-कुछ कर सकते । जो घनी ओर बुद्धिमान्‌ है वे जानते है कि घन्र की 
शक्ति परिमित है, थोडो है। जब भारत पराघीन था ओर नि हस्त्र किया गया 
था तब कई देशभक्त कहते थे, कि शस्त्र की ही कमी है, भस्त्र मिलते ही हम 
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भारत को आज़ाद कर सकेंगे। जब किसी के हाथ में शस्त्र जाया तब वह 
अंगरेज़ों का तो कुछ बुरा वहीं कर सका । वह शस्त्र किसी श्रद्धानन्द को और 
महात्मा गान्वी को ही मारने के काम आया । जब हम ने स्वतन्त्रता खोयी तब 
हम नि शस्त्र नही थे | पराधीन होने के वाद ही नि शस्त्र किये गये थे, यह हम 
भूल जाते हैं । 

कानून की शक्ति मर्यादित होती है, यह तो एक वात हैँ ही । लेकित जब 
किसी सामाजिक अन्याय या दोष के ख़िलाफ़ क़ानून किया जाता है तव लोग 
मानते हैँ कि हमारा काम अब पूरा हो गया । अव जिम्मेवारी हमारी नहीं, किन्तु 
बेलीफ की, पुलिस की, मजिस्ट्रेट की और जेलर की है । 

समाज सुधार का काम जो सदाचार-परायण, लोकहित-चिन्तक सेवर्कों का 
और नेतातो का है, वह काम, कानून बनते ही, वे छोड देते हैँ, गिधिल बनते हैं 
भौर एक तरह से वेपरवा भी बनते हैं। और सरकार तो सज़ा और रोकटोक में 
ही मानती है। वही एक शस्त्र उस के पास हैं। उस से काम नहीं चलता, तव 
कहने लगती है, जो क़ानून से नही होता वह श्षिक्षण के द्वारा कर देखेंगें। 
सरकार इस के लिए पैसा खर्च करने को तैयार रहती हैं। 'तनख्वाह दे कर 
लोगो को गाँव-गाँव व्याख्यान देने के लिए भेज दीजिए । पाठ्य-पुस्तर्कों में 
अस्पृश्यता-निवारण का महत्त्व समझाने वाले पाठ दाखिल कीजिए । बडे-बडें चित्र 
खिंचवा कर वाज़ारों में, स्टेशन पर और ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों पर लूगवा 
दीजिए और सर्कुलर निकाल कर जो सवर्ण युवक हरिजन लडकियो के साथ 
शादियां करते हैं उन्हें अच्छी नोकरो देने को सुचना दीजिए । सरकार का काम 
ऐसा ही होगा । जो लोग समाज-घआ्वास्त्र समझते हैं वे कहते हैं कि अन्तरनातीय 
शादियाँ होने से जातियो का उच्च-नोच भाव कम होगा, लेकिन जातियाँ कम 
नहीं होंगी । गोत्र का ही मिसाल लाजिए। शादियाँ एक गोत्र में हो ही नहीं 
सकती । शादियों का नियम ही है कि वह आन्तर-गोत्र होनी चाहिए | इस से 
गोत्रो में उच्च-नोच भाव नही रहा, लेकिन गोत्र ठिके हुए हैं । 

कानून किसी को सज्जन नही बता सकता भौर सारे के सारे समाज की ग्रलूत- 
फहमियो को, दोषों को और व्यापक दुराचार को मिटा नहीं सकता ॥ जो काम 
समाज-हितैपी, सदाचारी, समाज-सेवापरायण त्यागियों का है, वह उन्ही की करना 
चाहिए। जो लोकमत-परिवर्तन उन के द्वारा हों सकता हूँ वह केवल शाला- 
शिक्षकों के द्वारा, पाठय-पुस्तको के द्वारा मौर धन्वादार प्रचारकों के द्वारा नहीं 
हो सकेगा ! तेजस्वी समाज-सेवक्नों का कार्य जोरों से चलाने पर क़ानून उन्हें मदद 
कर सकता है, शिक्षा का महकमा मी वाद में बहुत-कुछ मदद कर सकता हैं । 
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छोटे-मोटे प्रचारक भी उपदेश दूर-दूर तक पहुँचाने का काम कर सकते हैं, लेकिन 
असली काम करना है चारित््यशील, तेजस्वी समाज सेवको को ही। सरकार 
ऐसो की इज़्ज़त कर सकतो है, लेकिन उन को अपने हाथ में ले कर उन से काम 
नही ले सकती । 

कानून के द्वारा बडी या क्डी सज़ा करने का मोह छोड ही देना चाहिए । 
बडी सज़ा से समाज-हृदय कठोर होता जाता है ओर जिन्हें कडी सजा भुगतनी 
पडती है वे सज्ञा के आदी बनते हैं । सज़ा की धार बुट्दी होती हैं और वह काम 
नही देती । ओर जब क़ानून जटिल बनते हैं. तब उत्त का अमल करना कठिन 
होता हैं । घूसखोरी बढती है, पक्ष पात या दुश्पयोग करने के मौके बढते हैं और 
सीधा-सादा समाज परेशान होता है । 

कानून को सर्वंसमर्थ समझने से अथवा सर्वसमर्थ वनाने की कोशिश से समाज 
में नये-नये दोष पैदा होते हैं । 

हमें भूलता नही चाहिए कि अस्पृश्यता का शाप किसी समय सामाजिक-धार्मसिक 
कानून के हाथ का एक शस्त्र ही था जो आज स्वय बडा शाप-रूप हो बैठा है । 

(२६ अक्तुवर १६४० ) 


अस्पृश्यता-निवारण में नया ख़तरा 


अपुक जाति में या वश में जन्म होने के कारण किसी को हीन समझना या 
अस्पुद्य समझना मानवता का द्रोह है। इसलिए घर्म की परिभाषा में हम उसे 
अधर्म और पाप कहते हैं । मानवता यथा सामाजिकता की परिभाषा में उसे हम 
गुनाह कहते हैं । 

एक समय था जब चर्चा बहुत चली कि अस्पृश्यता दूर करने के लिए कानून 
किया जाय या हृदय-परिवर्तन और मतपरिवर्तन का सहारा लिया जाय ? 

जब तक इस बारे में समाज का मानस जागृत वही था, धर्मबुद्धि मलीन 
थो, तव तक कानून बनाना मुश्किल था। विदेशी राज के सहारे हम क़ानून 
करते तो शायद समाज पर यह जुल्म हुआ ऐसा ही जनता का अभिप्राय शे 
जाता । सन्‍्तो ने, धर्मपुरुषो ने और सामाजिक सुधारकों ने छोकमानस को जागृत 
किया । महात्माजी ने धर्म के साथ राजनीतिक ज़ोर लगाया और सारे राष्ट्र की 
घर्मबुद्धि जागृत की और अस्पृश्यता दफना दी । 
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मैं देश-विदेश के लोगो को अभिमान के साथ समझावा हूँ कि अस्पृश्यता- 
निवारण का कानून हमारी राष्ट्रीय विवान सभा ने सर्वानृमति से पास किया 
हैं। एक भी सदस्य ने विरुद्ध मत नहीं दिया । इतना ही नहीं एक भी सदस्य 
तटस्थ न रहा । आज देश्व के पछात भायो में, खास कर के गाँवों में अब भी 
अस्पृश्यता का पालन कही-कही होता हैं । क्योंकि छोग पुरानी रुढ़ि-पघर्म के 
नाम चलो हुई हूढि आसानी से छोड नही सकते | बोर चन्द जातियाँ अपनी 
उच्चता के घमंड को बाद्ावी से छोड नही उकती । 

ऐसी हालत में क़ानून और मतपरिवर्तत दोनो उपायो से अस्पृध्यता के 
सव अवच्ेप दूर करने हैं। जो लोग हृदयपरिवर्तन के रास्ते जाते हैं उन को 
चाहिए कि दे क़ानून को मदद ले कर गुनाहबार को सज़ा करने की कोशिग न 
करें । लेकित वाक़ी के समाजसेवक और लोकनेता ज़रूर क़ानून का सहारा ले 
कर अनार्थों का और पीडितों का रक्षण करें । जिन लोगों को राज चलाना है 
देश के व्घान को जीवित रखना है, उन को तो जागलूक रह कर निर्भयता से 
नछूत आदि दवी हुई जातियो का और व्यक्तियों का रक्षण करना ही चाहिए । 

जो लोग सरकार के नोकर हैं, प्रजा का नमक खाते हैँ ओर क़ानून का 
पालन करने के लिए वंबे हुए हैं वे तो कानूनमंग को तनिक भी वरदाइत न करें। 
वे तो पुराण-मतवादियों क्ञो कह सकते हैं कि जो क़ानून आप को पसन्द नहीं उसे 
बदलने की कोशिश ज़रूर करें। लेकिन जब तक क़ानून कानून है तव तक उसे 
जमल में लाने के लिए हम वंधे हुए हैं। इस वात में अगर हम ने ढील की तो 
स्वराज स्व॒राज नहों रहेगा ॥ 

असल में क़ानून तो राष्ट्र की न्यायवुद्धि, धर्मुद्धि और मानवता को समझ 
कर उस पर बपनी मुहर लगाता है । उस मुहर का आदर हरएक को करना ही 
चाहिए । बिन के मन में कानून के प्रति सर्वमान्य आदर नहीं है, विचारपूर्वक 
ओऔर निष्ठापूर्वक छोग क़ानून का पालन जो नहीं करते, उन्हें क़ानून के खिलाफ 
सत्याग्रह करने का अधिकार ही नहीं रहता | ऐसे लोग जब क़ानून का भंग 
करते हूँ तब वे सत्वाग्रही नहीं किन्तु मामूली गुनाहगार हो होते हैँ । 

अस्पृष्यता-निवारण का काम कव का ख़तम हो जाना चाहिए था| स्वराज 
सरकार इस वात में अपर जोर न रूगावे और अस्पृथ्यता-निवारण नाम से एक 
कायमी महकमा चलावे और वजट में उस के लिए जाथिक प्रवन्ध कर रखे 
मौर उतने से सनन्‍्तोप माने तो सरकार की नीयत पर क्सी का विश्वास नहीं 
होगा | अस्पृथ्यो को ओर से बोलनेवाले छोगो का सन्तोप और वोट पाने के 
लिए सरकार अगर प्रजाकीय घन का कुछ हिस्सा उन्हें देती रहें तो बत्पृश्यता 
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टूर तो नही होगी, लेकिन सम्भव है अस्पृश्यता मज़बूत ही बनेगी । अस्पृश्यता के 
खिलाफ बोलनेवाले को एक व्यवसाय मिलेगा और रूढिवादी कहेंगे कि अगर 
अस्पुश्यता चलानी है तो अस्पृश्यता-निवारको की उमग्रता कम करने के लिए उन्हें 
कुछ-न-कुछ अवश्य देना चाहिए । रूढि की रक्षा के लिए इतना घन का व्यय 
बहुत नही है अस्पृश्यता पाप है, कलक है, गुनाद है ऐसी बातें चन्द लोगो के 
मुँह से सुनती पडेंगी, अखबारों में पढती पर्डझेगी । उस के आदी हम बन जायेंगे । 

अस्पृश्यता कानून से दूर हो चुकी हैं। उस की 'घामिक” बुनियाद टूट गयी 
हैं। अब जो लोग आज तक अस्पृश्य गिने जाते थे उन में तेजस्विता आनी 
चाहिए उन को कहना चाहिए कि हम अस्पुश्य नही है । कोई हमें अस्पुश्य 
कहेगा तो हम उस चीज़ को बरदाश्त नहीं करेंगे । शिक्षा पाने के लिए और 
अपनो माली हालत सुधारने के लिए जो कुछ सीधी मदद मिल सकेगी हम 
ज़रूर लेगे। लेकिन अस्पृश्यता स्वीकार करने के लिए अगर हमें कोई घूस देगा 
तो हम उसे नही लेंगें। लोगो की दया पर जीने के दिन अब चले गये हैं । 
सवर्णों का हृदयपरिवर्ततन करने का काम सवर्ण करें। उस के लिए सरकारी 
पैसा खर्च नही होना चाहिए । अस्पृश्यता-निवारक प्रचार के लिए न हम सरकार 
से पैसा लेगे, न और किसी को लेने देंगे, न सरकार को देने देंगे। सामान्य 
समाज के साथ एक रूप हो जाना यही हमारा एकमात्र उद्देश है। हमारे 
अन्दर जो अस्पृश्यता पायी जाती है उसे दूर करने का काम हमारा है। उस के 
लिए हम किसी से पैसा नही माँगेंगे । पैसा ले कर किये हुए प्रचार में जान नहीं 
आती, तेजस्विता नही आती । भाड़ती प्रचार से दो नुकप्तान होते हैं । धर्मबुद्धि 
से, न्यायवृत्ति से चलाया हुआ तैजस्वी प्रचार फीकी पड जाता है ओर कानूत भी 
कमज़ोर होता है । भ्गड्ती प्रचारकों को कहना ही पडता है कि कानून निर्वीर्य है । 

अस्पृश्यता-निवारण के प्रचार के नाम पर सरकार की ओर से जो पैसा 
खर्च होता है । वह पैसा बरबाद ही होता है ओर भअस्पृश्यता-निवारण का काम 
कमज़ोर होता हैं । 

महात्मा गान्धी जैसो के पृण्यप्रताप से जो सार्वभौम क़ानून बना है उसे 
जीवित रखना है, प्रभावशाली बताना है। साथ-साथ गान्धीजी ने अपनी 
तेजस्विता से जो प्रचार-क्रार्य किया उसी को गान्धोजी के ही ढग से आगे चलाना 
हैं । पाँच बरस के अन्दर इस काम को पूरा कर के दूसरे महत्त्व के काम की 
ओर राष्ट्र करा ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। ऐसा नही किया तो सामाजिक 
जीवन सड जायगा और स्वराज खतरे में आयेगा । 

(२४ फरवरी १६४६) 
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पुराना रास्ता नही चलेगा 


हरिजनो के प्रति आज तक कम अन्याय नरी हुआ हैं। आज भी हो रहा है। 
यह अन्याय सामाजिक हैं। उसे धर्म का आधार दिया गया, यह सब से वडी 
भूल हुई | अधर्म हुआ । इस अधघर्म को, इस अन्याय को दूर करने की कोशिश 
अनेक सन्त-महात्माओ ने की। अब तो साने राष्ट्र ने प्रायब्चित्त की दीक्षा ली 
हैं । हरिजनो के नेता भी आत्मोन्‍नति का प्रयत्व कर रहे हैं । 

अस्पुद्यता-निवारण का प्रयत्न महात्माजी जैसे चन्द छोगो ने किया । लेकिन 
उम्र का अमल तो सारे राष्ट्र ने किया हैं। अमेरिका जैसे सुशिक्षित देश में भी 
नीग्रो के प्रद्दि पूर्ण न्‍्याय का वरताव करने के लिए वहाँ के सेनेट के सब सदस्य 
तैयार नही हैं । चन्द पक्ष में हैं, चन्द्र रुढिवादी विरीघ में हैँ । जिस तरह भारत 
अनेक राज्यों का बना हुआ देश है, उसी तरह अमेरिका भी अनेक राज्यों का-- 
( स्टेट्स का ) देश है | चन्द स्टेट्स नीग्रों को पूर्णतया अपनाने को तैयार हैं। 
चन्द स्टेट्स नही हैं । ऐमे राज्य ( स्टेट्स ) केन्द्रीय सरकार की अवज्ञा करने को 
भी तैयार हुए । उन को दवाना पडा। केन्द्रीय सरकार उन्हें पूरा दवा भी नहीं 
सकती 

भारत की स्थिति ऐसी नहीं हैं। यहाँ के सब राज्य, सब प्रान्त्त और सव 
पक्ष के नेवा अस्पृध्यता-निवारण के बारे में एकराय हैं । देश के घामिक नेता भी 
अब अस्पृध्यता-निवारण के बारे में अनुकूल हो गये हैं । 

ऐसी हालत में जब देश के सत्र के सब प्रधान तत्त्व प्रायच्चित्त-पुतीत हो रहें 
हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति समाज की न्याय-ब्ृद्धि के प्रति, धर्मबुद्धि के प्रति 
अविथ्वास दिखाना अन्धे स्वार्थ का लक्षण होगा, दीर्घदृष्टि का अभाव होगा गौर 
मनुप्य-हुदण के प्रति नास्तिकता का पाप होगा । 

विदेशी राज्यकर्ताओं ने भारतीय समाज को कमज़ोर बनाने के लिए उम्र में 
फुट डाली । जहाँ हमारी सामाजिक या घामिक कमजोरी देखी, उसे बढाने को 
कोशिश की । हर समाज को धलग-अलग बनाया । हिन्दुओं के हाथ में मुमऊूमानों 
का हित सरक्षित नहीं है, इन दोनो के हाथ में ईमाइयो रा हित सुरक्षित नहीं है 
ऐसी दाते फैंठायी । पारप्तियों को भी वहकाने की कोशिशें हुई । आासाम के और 
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पूर्व भारत के आदिवासियों को अलग करने में विदेशी मिशनरियों को बहुत-कुछ 
सफलता भी मिली । ओर हरिजन हिन्दू हो नही हैं ऐसो भूमिका खडी करने को 
आखिरी कोशिश ब्रिटिश सरकार ने कर के देखी । गान्धीजी ने प्राण की बाजी न 
लगायी होती तो अेंगरेज़ इस में सफल हो जाते । जँगरेज मुसलमानो को देश के 
बंटवारे तक ले गये | लेकिन भारत में तो देश का नही किन्तु समाज का बेंटवारा 
अब भी चलाने की चीति पायी जाती है। इसे अगर हम रोकेंगे नही तो सारा 
राष्ट्र कमज़ोर होगा और आाज्विरकार तितर-बितर हो जायेगा । 

देश के सविधान में जब हर एक आदमी को मताधिकार--बोट--मिला 
है, तब देश में जिन की बहुमती है, ऐसी पिछडी जातियो को विद्येष घियासी 
अधिकार क्यो दिये जाये ? सच देखा जाये तो देश के सार्वभौम अधिकार अब 
सार्वजनिक वोट के द्वारा, बहुसरूयक पिछडो जाति को मिल ही चुके हैं । उन 
को इस सार्वभौस अधिकार के उपरान्त विशेष अधिकार देने से, उत की सार्वभौम 
शक्ति बढेगी नहीं किन्तु घटेगो । और हमेशा के लिए वे लंगडे रहेगे । जिस समाज 
ने और जिन देश के नेताओ ने उन को न्याय देने के लिए इतनी कोशिशें की हैं, 
उन पर अविश्वास करना हरिजनो के हित की बात नही हैं। और मुख्य बात तो 
दूसरे किसी पर विश्वास रखने की है नही । अपनो सख्या और अपनी जागृति 
पर ही थे विश्वास रखें तो काफी है । 

ओर में तो इस के आगे जाकर हरिजन-नेताओो को यह समझाने की कोशिश 
कर रहा हैँ कि जब तक वे शेड्यूल कास्ट यानी हरिजन होकर रहेंगे तब तक वे 
एक छोटी-प्ती जमात ही रहेंगे । जिस दिन वे अछूतपन्र की बात भूल कर विराट 
पिछडी जाति में घुल-मिल जायेंगे, तब देखते-देखते वे एक प्रचण्ड बहुमत के नेता 
बनेंगे । और तब सारे देश का नेतृत्व भी उन्त के हाथ में आ जायगा । 

हरिजनों के लिए कानून या विधान के द्वारा ख़ास स्थान सुरक्षित रखने से 
उन की हालत आश्वित्तों को जैयो हो जातो है । इस से चन्द नेताओं को थोडा 
कुछ लाभ होगा ज़रूर, लेकिन वह व्यक्तिगत लाभ होगा । सारे हरिजन समाज 
की स्थिति उस से सुधरेगी नही । जब वे विराट पिछडी हुई जातियो के स्वा- 
भाविक और लोकमान्य नेता बनेंगे, तब उन में नया तेज जायेगा और उन की 
अस्पुश्यता अपने ही आप नष्ट हो जायगो। सविधान की मेहरवानी से जो 
अधिकार उन्हें मिलेंगे वे अधिकार कमज़ोर लोगो के अधिकार हैं, दान में दिये 
हुए अधिकार हैं। जब वे अपनी आन्तरिक शक्ति के द्वारा अपने स्वाभाविक 
अधिकार चलायेंगे तव उन्त के जोवन में इतना तेज आयगा कि उन्हें दूर रखने 
की कोई हिम्मत ही नही करेगा । 
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अस्पृश्यता दूर करने का एक उत्तम तरीक़ा हैं आन्तरजातीय विवाह का | 
आज की समाज-रचना देखते देश में हजारों गौर लाखो आन्तरजात्रीय विवाह 
हो नही सकेंगे । उस की ज़रूरत भी नही हैं। लेकिन जब तक हरिजन अपने 
को अछूत जाति के मानेंगे, जेंड्यूल में होने का दावा करेंगे तव तक मिश्र विवाह 
होने में वही एक वडो रुकावट रहेगी । अनुभवी लोगो ने कहा ही है कि मनुष्य 
की जैंसी श्रद्धा होगी वैसा वह वनता हैँ । 
हरिजनो की सब से वडी जावश्यक्ता हैं हर तरह की शिक्षा की । अपने 
लड़को को और खास कर के रूडकियों को हर तरह की शिक्षा अधिक से अधिक 
देने को कोशिश करें । हरिजनो की वुद्धिकक्ति और किसी भी जाति से कम नही 
हैं । अगर उन में महत्त्वाकाक्षा जा गयी तो चाहे जितने ऊँचे वे पहुँच सकते हैं । 
सरकार को अपनो नोति स्पष्ट करनी चाहिए कि नौकरी देते समय आवश्यक 
योग्यता होने पर ही हरिजनों को प्रमुखता दी जायगी । उच्च श्रेणी की नौकरियों 
में केवल योग्यता का ही क््याल रखना चाहिए । राष्ट्र का हित उसी पर निर्भर 
हैं । तीसरी श्रेणी की नोकरियो में स्पर्घा का तत्त्व वहुत होता हैँ । वहाँ पिछडी 
हुई जातियो के लिए खास स्यान मुक़रंर रखा जग्य । पचास प्रतिशत नोकरियाँ 
पिछडी हुई जातियो के लिए रखो जाँय तो बुरा नही है। चौयी श्रेणी की 
नौकरियों में पिछडी हुई जातियो के लोग ही अकसर मरतो होते हैं। वर्हाँ तो 
कुछ करने की आवश्यकता नही रहती । 
सब पिछड़ी जातियो को घर बनाने के लिए, भौद्योगिक प्रगति के लिए, 
जीवन में सहकार का तत्त्व बढाने के लिए हर तरह की मदद देनो चाहिए । 
अस्पुष्यता-निवारण के बारे में समाज को समझाने का काम तनख्वाह पाने 
वाले प्रचारको का नही है । वह काम तो देश के नेताओं का हैं । जिन छोगो ने 
हरिजनों की, आदिम जाति गिरिजनो की जौर इतर पिछडी जातियो की दस- 
दस, वीस-बीस वरस सेवा की है, वे ही स्वाभाविक नेता हैं । लूकिन ऐसे लोगों 
की प्रतिष्ठा अव कम हो गयी है। घन के लिए उन्हें सरकार के पास जाना पहता 
हैं। बब नेतृत्व है उच्ही मिनिस्टरो का और सरकारी अमलदारो का, हिन के 
हाथ में सरकारी सत्ता ओर सरकारी पैसा है । पिछडी हुई जातियो को उन वी 
जातिगत सस्घायों को अनुदान के रूप में प्रजा का पैसा देकर लोकप्रिय बतता 
भातान है । लेकिन उस में सेवा नही है । अगर राष्ट्र के सव नेता समय-समय 
पर गाँवन्याँव में जाकर लोगों को सहानुभूति दिखावें और अज्ञान छोगों को 
समाज के आदर्ण समन्ना देंवें ठो वहुत कुछ हो सकेगा। स्वदेशों अमलदार 
समाज के ऊपर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। अस्पृश्यता अगर गाँवो में कमी 
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तक रही हो तो उस का कारण यही हैं कि हमारे अमलदार और मन्त्री अपने 
सामाजिक कर्तव्य का पालन नही करते । 


(१२ मई १६६६ ) 


इंजन के डिब्बे 


एक-एक सवाल को हल कर के उस से छुट्टी पाता और फिर दूसरे सवाल हाथ 
में ले कर उन का भी तिबटारा करना हम लोग जानते हो नही । समाज जडता 
से भरा हुआ है। किसी सन्त महात्मा ने पीछे से घकेल दिया तो थोडे आगे 
बढेंगे। जडता की भी एक गति होती है जिसे अँगरेजी में ॥7०:॥४/ कहते हैँ । 
यह जड गति जब तक टिकती है समाज कुछ आगे बढ़ता है और फिर चैतन्य के 
अमाव में ठहर जाता है । इस के बाद जो प्रगति होती है वह विचारपूर्वक नही 
होतो । पुराना आग्रह नही रहा, शिथिलता आ गयी, इस लिए पुरानो भलो-बुरी 
बहुत सी चीज़ें छूट जातो हैं। धर्म सुधार की बात हो या सामाजिक सुधार 
को, जडता और शिथिलता के कारण जो कुछ भी परिवर्तन हो सकता हैं समाज 
को मजूर हैं। किसी चीज़ को पकड रखने के लिए भो चैतन्य शक्ति की 
भावश्यकता होती है । 

अभी आगरा में एक निष्ठावान भूदान, ग्रामदान कार्यकर्ता ने बडे दर्द के 
साथ पूछा कि भूदान-ग्रामदान की प्रवृत्ति अब पहले की तरह नहीं चल रही । 
उस में काफो शिथिलता आ गयी हैं । इस का कारण क्या और इलाज क्‍या ? 

बात सुन कर दु ख हुआ, लेकिन आश्चर्य नही । मैं ने कहा कि हर प्रवृत्ति में 
ऐसा ही चलता है । बारिश के ही दिन लीजिए । जब बारिश छुरू होती है, कुछ 
दिन के लिए बारिश अच्छी होती है बाद में कम होती हैँ और अन्त में धृपकाल 
आता है । पानी कम हो जाता है। और फिर दूसरी वर्षा की राह देखती पडती 
है । हमारा समाज इजत के डिब्बे जैसा है। इजन खीचता है तब तक डिब्बे 
चलते हैं । इजन के छूट जाने के बाद जडगति के कारण बिना इजन के डिब्बि 
भी कुछ हद तक दौडते रहते हैं ओर बाद में बन्द होते हैं। इसी तरह बाह्य 
प्रेरणा जब तक काम करे, कुछ होता है। नही तो जडगति गौर जडस्थिति-- 
यही हमारे जीवन के सामान्य नियम है । हमारे युद्धों में मो जब तक सेनापति 
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सलामत हूँ, फ़ोज लडेगी। सेनापति मारा गया या ग्रायत्र हुआ तो उस का स्थाव 
कोई नही लेगा और लिया तो सफल नहीं हो सकेगा । 

[ सिर्फ एक ही दर्फ इस का एक अपवाद पाया गया। अेयरेज़ ने एक 
भारतीय फौज अफग्रानिस्ताच की ओर भेजी थो । बेंगरेज सेनापति मारा गया 
ओर सेना तितर-वितर होने की तैयारी में थी । लेकिच एक भारत का डॉक्टर 
जो फौज के साय था, लेकिन फौजी जादमी नहीं था, उस ने स्वेच्छा से सेना का 
नेतृत्व क्रिया । लोगों में आत्मविश्वास गाया। वे बहादुरी से लड़े बोर विजय 
पा कर लौटे। अंगरेज़ों ने इस डॉक्टर की, सर्जन कीतिकर की काफ़ी 
प्रणभसा की । | 

में ने जवाब में कहा, भूदान-ग्रामदान की सफलता सारी दुनिया में एक 
चमत्कार है । श्री विनोवा लोगों की दानशक्ति, त्यागशक्ति पहचान सक्के और उसे 
जागृत कर सके, यह उन की वडी ब्ास्तिकता है। योग्य आदमी की प्रेरणा 
मिलते ही हमारी जदता अपना मामूली स्वभाव छोड कर चाहे जितनी ऊँचा 
उठ सक्तो हैं ।--यह है सच्चा चमत्कार । 

इस तरह चैतन्यशक्ति और जडशक्ति का सधर्षप हमेंगा चलता रहता है। 
सम्भव हैं कि विनोवा के कार्य के वाद यानी वितोदा से प्रेरणा पा क्षर जिन 
हज़ारों लोगों ने और ग्रामो ने जो विचार-परिवर्तत कर दिखाया, जो जोवन- 
परिवर्तत किया उस के प्रभाव से सरकार में नयी हिम्मत आयेगी ओर क्वानून 
बनाये विना भी सरकार ज़मोन वालो को और ब्रामो को समझा कर जछरी 
परिव्तन कर देगी, जैसे भारत सरकार हमारे राजाओ को समझा सकी कि सिर 
पर का मुकुट उतार देने में ही खैरियत है । 

अमेरिका में नाग्रो गुलामी की गलामी शुरूज॒रू में ऐसे हो दर हो सकी । 
बाद में दक्षिणो राज्यों ने उचमय को नही पहचाना, इस लिए आज्राहम लिकन को 
वाक़ाबदा यूद्ध करना पडा । 


ग़ान्धीजी ने अस्पृश्यता निवारण के कार्य कों राजनीतिक क्षेत्र मे स्थात 
दिया। स्वराज्य प्राप्ति का उसे एक भविभाज्य अंग बनाया । कुछ प्रगति हुई । 
अँगरेजों ने अपने स्वभाव के अनुसार हरिजनों को खरीदने की कोशिश की और 
उन्हें अपनी निष्ठा बेचने का घन्वा सिश्वाया । जो नंतिक्ष प्रवृत्ति थी उपे वाज्ारू 
रूप भा गया । अस्पृश्यता-निवारण का काम नैतिक टग से होना चाहिए था। 
बेंगरेडो ने उसे अष्ट क्या । स्वराज पांते ही अस्पृष्यता-निवारण का काम कानूनी 
टग से हम कर सके । 


१७५० युगानुकूल हिन्दू जीवन-दृष्टि 


साथ-साथ गिरिजनो के उद्धार का काम भी राजनीतिक क्षेत्र में आया । उस 
के बाद बाकी की पिछडी हुई जातियों का सवाल भी राजनीति ने अपने हाथ में 
ले लिया | इस से सब जातियो की स्थिति तो कुछ सुधर गयी । आइन्दा जोरो से 
सुघरेगी भी, लेकिन सवाल हल नही हुआ । न किसी की मानम-शुद्धि हुई, न 
किसी के जीवन में परिवर्तत हुआ । वह काम अब करने के लिए शेष है । 
यह काम अब भाषण देने से और हस्तपत्रक छपवाने से होने का नहीं। 
समाज को और सरकार को चाहिए कि वह समाज का एक छोटा सा सारा 
हिस्सा अपने हाथ में ले कर उसे एक-दो बरस में और वहुत तो एक पचवापिक 
योजना में हल कर के ही छोडें । 
यह काम है भगियो की अस्पृश्यता दूर कर उन का जीवन सुधारने का । 
इस के लिए सामाजिक तेजाब का प्रयोग करता पडेगा । 
जो लोग जन्म से, यानी परम्परा से भगो हैं, भगी का पेशा कर रहे हैं ऐसो 
को दूसरों कोई नोकरी दे कर, उन से भगो-काम ज़वरदस्ती छुडवाना चाहिए । 
जब हम लाखो शरणाधथियो को अपने समाज में समा सके और उन की आजीविका 
का सवार कुछ न-कुछ हल कर सके, तब भगियो का सवाल हल क्यो नही हो 
सकता ? इस में सवर्ण समाज का जितना विरोध होगा उतना भगियो की ओर से 
भी विरोध होगा । भगीजाति के नेताओ की इस में कसौटी होगी । जाति का 
नाम ले कर सब कुछ पाने को वे तैयार हैं, तो इस आजीविका-परिवर्तन के लिए, 
उनको गपने छोगो को सफजतापूर्वक तैयार करना ही चाहिए | नही तो अपना 
नेतृत्व छोड दें । 
भगियो का सवाल गाँव का नहीं दहरो का हैं। अमेरिका में लोग यही 
सवाल पूछते थे कि नीग्रो को मुक्त करने पर जो काम वे करते आये हैं, आइन्दा 
कौन करेगा ? जवाब यही हो सकता हैं कि 'जित को गरज़ है वे करेंगे! | अगर 
रसोई बनाने का काम स्त्री-जाति और रसोइयो ने छोड दिया तो रप्षोई बनाये 
बिना दुनिया थोडे ही रहने वाल़ी है ” कुछ रास्ता तिकल ही आयेगा । चमार 
के व्यवसाय में मुनाफा है यह देख कर सब जाति के छोग चमार-काम करने के 
लिए धीरे-धीरे तैयार हो रहे हैं। जूते के बिना शायद मनुष्य का काम चल 
सकेगा । गन्दगी (टठट्टियाँ) साफ किये विना वह दस दित भी नहीं चलेगा । लोग 
रोग के ' शिकार बन कर मरने लगेंगे । हम नहीं मानते कि समाज के नेता और 
समाज के सेवक ऐसी नौबत आने देगे । भगी-काम जो आज इतना गन्‍्दा है और 
जो करने के लिए भगी ही तैयार हैं देखते-देखते विज्ञान की मदद से सुधर जायेगा । 
विद्वान लोग अपना दिमाग चलायेंगे । नगरपालिकाएँ बडे-वडे पुरस्कार दे कर 
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नये-नये आविष्कारों को प्रोत्साहन देंगी । चन्द्र लोग इस आन्दोलन से लाभ 
उठा कर विलायत की यात्रा कर के, वहाँ से सवक सीख आयेंगे । लेकिन कुछ 
इलाज अवद्य होगा इतना निर्चित हैं । 

भगियो को गन्दगी की सफाई के काम से छुडवाना, यह एक काम--और 
'उन के रहने के मकानो की समस्या” हल करना, यह दूसरा काम इतना अगर 
हमारा प्लनिंग कमिजन तीन या पाँच साल के अन्दर नही कर सका तो वह 
राष्ट्रीय सकट का निवारण क्या कर सकेगा ? 

गान्वीजी होते तो ऐसी कुछ पंचवर्षीय योजता ले कर उसे हल कर के 
दिखाते । अगर आज जवाहरलालजी इसे सफल बनाने का निश्चय करें तो भो 
वह हो सकेगा । हमारे समाज और सरकार के इजन वे हो हैं। बाकी सरकारी 
सारा तत्र इजन के पीछे दौडने वाले अच्छे-अच्छे डिब्बे के समान हैं । 


अस्पृदयता का हड़क 


बुद्ध भगवान्‌ सनातन हिन्दुरधर्मी क्षत्रिय थे। कहते है उच्र के मन्त में कुलामिमान 
भी था। लेकिन किसी भी जाति के प्रति उन् के मन में तिरस्कार नहीं था। 
हिन्दू समाज में घार्मिक, दार्शनिक ओर सामाजिक सुधार उन्हों ने किये। 
अस्पुश्यतानिवारण के प्रयोग तो उन्होंने किये हो होगे । उन्होने ब्राह्मण और 
चाण्डाल शब्द की नयी व्याख्या की । उन के अनुयायियो को नाम मिला बोद्ध । 
लेकिन वे हिन्दू समाज से अछूग नही हुए थे । हिन्दू समाज के वे सुधारक थे । 

घीरे-धीरे बौद्ध धर्म हिन्दुस्तान के बाहर गया। उस में शाक्‍त धर्म का 
मिश्रण हुआ | शाक्‍्त धर्म पूरा-पूरा हिन्दू ही था और है । जिस घ॒र्म का प्रचार 
नेपाल, तिव्वत, चीन, मंगोलिया, कोरिया, जायान आदि देशो में फेल गया-- 
उसे महायान कहते हैं । इन के प्रधान ग्रन्य सस्कृत में हो हैँ ॥ इस लिए ऊपर के 
सव देशो के लोगो को हम हिन्दू कह सकते हैं ॥ लेकिन वे अपने को अलग मार्ने 
तो उन्हें हम जबरदस्ती हिन्दू थोडे ही कह सकते है ? 

सीलोन ( रका ), ब्रह्मदेश, कम्बोडिया आदि प्रदेश के वोद् लोग हीचयान- 
पन्‍्धी है । वे अपने को कभी भी हिन्दू नही कहेंगे । उन की मूमिका ही प्रॉटेस्टन्ट 
भूमिका हैं । 

मे ने मान लिया था कि वौद्ध धर्म में हिन्दुओं के कुछ-कुछ दोप तो जरूर 
पहुँच गये होगे, लेकिन अस्पृश्यता से वौद्ध छोग मुक्त ही होंगे । छेकिन देखा कि 
जापान में 'ईता” कर के एक अस्पृश्य जाति है। उन का पेशा खटीक (कसाई) 
काथा। 
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हमारे यहाँ के अस्पुब्यों ने सब तरह के अन्याय और अपमान सहन किये, 
लेकिन वे हिन्दू धर्म में ही रहे । उन की श्रद्धा ओर निष्ठा का फल हिन्दू धर्म के 
भगवान्‌ ने उन्हें दे दिया | हिन्दुओ के सन्त-महन्तों ने, सुधारक और महात्माओं 
ने अस्पुश्यता के खिलाफ जबरदस्त जेहाद चलाया और अब तो सारे राष्ट्र ने 
सर्वानुमति से घोषित किया कि किसी को जाति के कारण अछृत समझना गुनाह 
है और उस के लिए सजा हो सकती है। अब अस्पृश्यता के अन्याय का सामना 
करने के लिए घर्मान्तर करने को आवश्यकता न रही । 
इस के पहले चन्द अछुतों ने अपनी अस्पुष्यता दूर करने के लिए इस्लाम 
का स्वीकार किया । जब पश्चिम के गोरो का राज इस देश में हुआ तब कई 
अछूतो ने अपनी मुक्ति के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार किया । 
लेकित घर्मान्तर करने पर भी कही-कही उन की अस्पुश्यता न गयी। जो 
सवर्ण हिन्दु ईसाई हुए वे हरिजन-ईसाइयो को पहले-पहल अपने मन्दिर-चर्च में 
भी नही आने देते थे । बाद में मन्दिर में तो आने दिया, लेकित उन को अछूग 
बिठाते थे। कही-कही सवर्ण ईसाइयो को क़ब्नस्तानें अलग और हरिजन ईसाइयों 
की क़न्नस्तानें अलग । कहते हैं कि आज भी ऐसा भेद दक्षिण भारत में कही- 
कही पाया जाता है । 
खेर ! धर्मान्तर करने पर भी अस्पृश्यता ने उन को नही छोडा। तो भी 
इस्लाम में या विद्वासी घ॒र्मं में अस्पृश्यता को मान्यता ज़ाहिरा तौर पर नही है । 
अब हरिजनो के चन्द नेताओं ने सोचा कि हम जब तक हिन्दू हैं, हमारी 
अस्पृदयता टलने की नहीं । इस लिए हम धर्मान्तर करें। वे बौद्ध हुए, नवबौद्ध 
हुए । हिन्दू न रहे । 
अब सरकार कहने लगी कि जिव छोगो ने घर्मान्तर किया वे हिन्दू न रहे । 
इस लिए अछतों को जो विशेष अधिकार या सहुलियतें मिलती हैं, तुम को नही 
मिलनी चाहिए । 
जो अछुत मुसलमान या ईसाई हुए वे अपने को शेड्यूलकास्ट में शुमार नही 
करते । उन को अछ्तो की सहूलियतें नही मिलती, न वे माँगते है। अगर वे 
मार्गेगे तो उस का अर्थ यही होगा कि या तो वे अपने को हिन्दू मानते हैं भथवा 
उन्होंने अस्पृश्यता की बुराई इस्लाम में या ईसाई धर्म में ले जाना पसन्द किया । 
स्वयं तो अस्पृश्यता से मुक्त नही हुए, किन्तु एक मुक्त घर्म को उन्होने अस्पृश्यता 
के पाप से भ्रष्ट कर दिया । 
सुनता हैँ कि बम्बई की तरफ कई नव-बौद्ध सरकार से कहते हैं कि हम ने 
घ॒र्मान्तर तो किया, लेकिन हमारी अस्पृश्यता गयी वही है, इस लिए हमें शेड्यूल- 
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कास्ट के जो विशेष अधिकार मिलते थे, सहूलियतें मिलती थी, आइन्दा भी 
मिलनी चाहिए । 

सरकार इन्हें तारा क्यों करें ? जो छोग इ्येड्यूछकास्ट की फेहरिस्त में 
रहना चाहते हैं वे सचमुच हिन्दू मिटे ही नहीं | वुद्ध भगवान्‌ जैसे हिन्दू थे, वँसे 
वे भी हिन्द ही हैं । > 

अब वें अस्पृश्यता वौद्ध धर्म में ले गये । जो वौद्ध जमात अस्पृश्यता के पाप 
से मुक्त थी, वह वैसी न रही । 

पता नही कि जब नव-चोद्ों को अछ्तों के अधिकार मिल रहे हैं, तब जो 
अछुत ईसाई वन गये या मुसलमान वन गये वे भी बगर नव-वयोद्धों के जैसे 
शेड्यूठकास्ट की फेहरिस्त में घुसना चाहें तों सरकार उन के इस दावें को 
मान्य रखेंगी या नही । चुनाव के दिन जब आयेंगे तव यह सवाल अवश्य उठेगा । 

हमारा तो स्पष्ट अभिप्राय है कि अस्पृश्यता के दैत्य को नष्ट करने का कर्चव्य 
हिन्दूधर्म का हो है, हिन्दू समाज का ही है । हिन्दुओ का पाप हिन्दू ही घो सकते 
हैं । हम बपने लोगों को अछूत बनाने का पाप कर हो चुके, साध-साथ इस्लाम, 
विश्वासी धर्म और बोद्ध धर्म को भी इस बात से भुक्त नही रहने देंगे भर यह 
विचित्र प्रयत्व सवर्णी सनातनियों के द्वारा नही, किन्तु जो आज तक बस्पृश्य गिने 
गये उन्ही के प्रयत्न से अस्पृश्यता का प्रचार अन्य घरममियों में भी घुस जायगा ! 
पाप का प्रचार कहाँ होगा, कहाँ चहीं होगा कहना मुश्क्रिछ हैं। सब घर्मो को 
बचाने के लिए भी हमें अपने धर्म में से अस्पृथ्यवा को समाप्त करता ही चाहिए । 


( १४ मई १६६३ ) 
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पिछड़ी जातियाँ 


हमारे आदिम-जाति भाई 


देश की जाग्रति के साथ हमारे आदिम-जाति भाइयों की उन्नति होती देख कर 
खुशी होती है । हालाँकि हरिजन आदि अन्य जातियो में जितनी जाग्रति हुई है 
इतनी अभी तक इत में नही पायी गयी है, तो भी जहाँ देखें आदिमजाति के कई 
लोग अपनी उन्नति के लिये कुछ-न-कुछ सोचते हुए और करते हुए दीख पढते 
हैं। श्री ठक्कर बाप्पा ने महात्माजी की सहायता से जो काम शुरू किया, उसे 
सारे देश में इस तरह ज़ोर पकडते हुए देख कर किसे खुशी नही होगी ? 

चन्द लोग कहते हैं कि इत भूमिजनों का जीवन जैसा है वैसा हो रहे । यह 
जीवन इतना आकर्षक है कि उस का काव्य बिगडने सही देना चाहिए। इन 
रसिकों को क्ष्या पता है कि हमारे भूमिजन भाइयो की जीवन-यात्रा कितनी कठिन 
मौर कष्टमय है | आदिमजाति के लोगो का एक जिन्दा संग्रहालय बनाना रसिको 
के लिए छाभदायी बनेगा । नृवंशशास्त्रों लोगो के अध्ययन के लिए इस में बडा 
सुभीता होगा । लेकिन हम चाहते कि हमारे इन भाइयो को उन्नति भौर आनन्द 
के सब साधन मिलें । उन का ज्ञान और कौशल्य बढे । जो तरह-तरह के प्रगति 
के और सुख के साधन हमें हासिल हैं, वे सब इन्हें मिलें, और देश में इन्हें वही 
प्रतिष्ठित स्थान मिले जो दूसरो को आज मिल रहा है। श्री जवाहरलाल नेहरू 
ओर राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जिन स्थानों पर आज विराजमान हैं वे सब स्थान 
आदिमजाति भाइयो के लिए भी खुले हैं । लेकिन उन की महत्त्वाकाक्षा आज वहाँ 
तक मही पहुँचती है । किसी-न-किसी वक्‍त उन को वहाँ तक पहुँचना ही है । 

आदिमजाति के लिखे-पढे नवयुवक आज अपनी जाति की उच्चति की बातें 
सोच रहे हैं। यह अच्छा ही है। लेकिन केवल अपने ही लोगो की उन्नति का 
ख्याल करने वालो का पूरा उत्कर्ष नही होता । जो लोग भौरों के हित की-- 
सारे देश के लोगो के हित की बात सोचते है, उन्ही की पूरी उन्नति होती है । 
महात्माजी अगर सौराष्ट्र के मोढ बनियो की ही उन्नति की सोचते तो विश्ववन्य 
महात्मा नही बनते । भारत के सर्वोच्च सेवक जवाहरलालूजी भारत की उन्नति 
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के लिए दिन-रात लगे रहते ही है, लेकिन साथ-साथ वे दुनिया के अन्य देशो की 
भी सोचते हैं। इसोलिए आज दुनिया में उत का इतना ऊँचा स्थान हैं । और 
उन के कारण भारत की ओर सारी दुनिया आशा की निगाह से देख रही हैं । 
हमारे आदिमजाति भाइयों की और वहनो की महत्त्वाकांक्षा की तचिक भी मर्यादा 
नही होनी चाहिए । 

इन गिरिजन और भूमिजन वन्धुओों की उन्नति की वात जब हम सोचते 
है, तव हमारी यह कोशिश नही होनी चाहिए कि हम उन्हें अपनी कोई मनमानी 
सूरत दे दें, उन्हें हम अपने साँचे में ढाल दें । आदिम जातियाँ ईदवर की कलाकृति 
हैं। उनच-के सामने इस युग के सब आदर्दा हम प्रेम से घर दें। इन्हें जो वात 
पसन्द आयेगी, छे लेंगे, जो पसन्द चही आयेगी, छोड देंगे । जेसी इन की खुशी 
हो, वैसा अपना विकास-क्रम वे पसन्द करेंगे। 

आज इन के आसपास की दुनिया ज़ोरों से आगे वढ रही है । उन्हें इस की 
पूरी जानकारी नही हैं। कई स्वार्थी छोग इन भोले लोगो की मज्ञानता से लाभ 
उठाते हैं, इन का शोषण करते हैं | इन्हें वचाना हमारा प्रथम कर्त्तव्य हैं । 

इन्हें वचाने का और इन की उन्नति का सब से महत्त्व का तरीका है शिक्षा । 
हम अपने बच्चो को जैसी शिक्षा देकर विगाड़ रहे हैं, वैसी शिक्षा इन्हें देंगे तो 
इन का अहित होगा । इन्हें इन के जीवन के अनुरूप वही शिक्षा देनो चाहिए जो 
महात्मा गान्धीजो से देश के सामने रखी है। लेकिन अगर हम इन्हें उच्च शिक्षा 
का रास्ता और सरकारी नौकरी का रास्ता बन्द कर दें तो इन का विकास रुक 
जायेगा । आज की शिक्षा के द्वारा वेकारी बढती जाती हैं। यह वेकारी की शिक्षा 
इन के काम की नहीं है--किसी के भी काम की नहीं हैं। इन लोगो के लिए 
महात्माजी की वतायी हुई बुनियादी शिक्षा ही सब तरह से मुफ़ीद है। लेकिन 
हम जानते हैं कि ये लोग यह शिक्षा लेने के लिए तभी तैयार होगे जब हमारी 
सरकारें घोषित करेंगी कि सरकारों नोकरी देते वक़्त उन्हीं को ज्यादा पसन्द 
किया जायेगा, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा में प्रवीणता हासिल की हैं । 

ओर भी एक वात है । वुनियादो शिक्षा के लिये आज तक हम नें ऐसे शिक्षक 
पसन्द किये जो सफ़ेंदपोश जाति के थे । ऐसे छोगो को परिश्रम के प्रति अरुचि 
होती है। हाथ-पाँव चलाना वे अपनी शान के खिलाफ़ समझते हैं। स्वय काम 
करने की अपेक्षा वे दूसरो का शोपण कर अपना घर भरते हैं। गान्चीजी की 
वबतायी हुई शिक्षा ऐसो के हाथ में सलामत नही हूँ । 

माइन्दा हम गाँव के मौर देहातो के कारीगरो को बुला कर कहेंगे कि गाँव 
के गृह-उद्योग भौर हाय-कारीगरी में हम आप का इम्तहान लेगे । उस परीक्षा में 
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जो पास होगे, उन्हें सब तरह की अच्छी शिक्षा देंगे, ओर शिक्षण-शास्त्र सिखा 
कर उन्हें बुनियादी शिक्षक बनायेंगे । “और लोग सुधरे हुए हैं, हम पिछडे हुए 
हैं,” ऐसी मायूसी उन के मन में रहने नही पाये । उन्र के मन में हमेशा ऐसा 
विश्वास रहे कि सफेदपोश लोग जो नही कर सकते हैं वह हम कर के दिखायेंगे । 

ऐसे शिक्षकों के द्वारा आप लोग अपने लडकों को और लडकियो को 
महात्माजी की बतायी हुई नयी तालीम यान्तो जीवन-शिक्षा जब देंगे, तब आप 
देखेंगे कि आप की जाति में नयी ही जात आयेगी । नया चैतन्य प्रस्फुटित होगा 
ओर देझ का नेतृत्व आप के हाथ में आप ही आयेगा । 

फिर तो आप को सरकारी नोकरी माँगने के लिए नहीं जाना पडेगा। 
सरकार ही आप के पास आ कर पूछेगी कि 'सेवा करने के लिए आओगे ? हमें 
विष्वास है कि आप के हाथो ही राज्य अच्छा चलेगा । 

शिक्षा के द्वारा सब तरह का कौशल्य बढाना है । आँखें तेज़ हो, कान तेज़ 
हो, दिमाग़ तेज़ हो ओर उँगलियो के द्वारा सब तरह का काम, विज्ञान युग 
चाहता है उतना सुक्ष्म और बिना तनिक भी खामी का बने, यह है आज के 
कोशल्य की माँग । 

इस के अलावा विज्ञान से दूसरा भी एक काम लेना हैँ। गाँव के छोगों में, 
ओर आदिमजाति के छोगों में भी, वहम बहुत द्वोते हैं। जादू-मन्त्र भूत-प्रेत पर 
विश्वास होता है। जहाँ बीमारी आयी, छत का रोग भा गया, वहाँ तबीबी 
इलाज करने की जगह जादू का सहारा लिया जाता हैं। कमी-क्रमी तो जब 
जानवर मरने लगते हैं तब लोग हरिजनो को पीठते हैँ, ऐसा मान कर कि ये 
हरिजन ही सब रोग लाते है। ऐसे वहमो का इलाज एक ही है--वैज्ञानिक दृष्टि का 
प्रचार। जब विज्ञान बढ़ेगा तब वहम अपने-आप दूर होगे ओर साथ-साथ कुशलता 
भी बढेगी। नयी तालीम में विज्ञान और कोशल्य दोनो का ऊँचा स्थान रहेगा । 

गिरिजन और भूमिजन खुली हवा में रहते हैं, घूप का सेवन करते हैँ । वे 
परिश्रम करते हैं । उन में रोग का विस्तार कभी भी नहीं होना चाहिए । लेकिन 
अज्ञान के कारण और नि सत्व आह्दार के क्रारण वे रोग के शिकार बनते हूँ । 
आदिमजाति के लोगो में और भी कई रोग फैले हुए हैं, जिन का इलाज तुरन्त 
होना चाहिए । 

स्त्री-पुरुप-सम्बन्ध और उस की समस्याओ का छुद्ध ज्ञान भो शिक्षा के द्वारा 
इन्हें देना चाहिए । और अगर आज की दुनिया में इन्हें रहता है तो अपनी चीज़ें 
किस तरह से बेचना, ज़रूरों चीज़ें किस तरह खरीदना, पैसा कैसे बचाना, पूंजी 
का रहस्य क्या है आदि सब बाते इन्हें सिखानी चाहिए | कानून, कोर्ट का रहस्य 
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भी इन्हें समझाना जरूरी हैँ । वोट ( मतदान ) कया चीज़ है, -पालियामेण्ट कसा 
काम करती है, अन्याय का इलाज कैसे हो सकता है, पचायत के अधिकार कंसे 
ओर कितने हैं, इन सव वातो से इन्हें वाक़िफ करना चाहिए । 

विज्ञान के साथ शुद्ध धर्म का ज्ञान भी शिक्षा के द्वारा विया जाये और 
धामिक जीवन के विकास के लिए गीत, नृत्य, नाटक और चित्रकला का उपयोग 
किया जाये । आदिवासियो के गीत और नृत्य का सम्मान तो हम करते आये हूँ । 
लेकिन इतना काफ़ी नही हैं। जहाँ-जहाँ इन के गीत और नृत्य संस्कारी और 
आकर्षक हैं वहाँ उन को अपनाने का, फैलाने का प्रयास हम करें, यह भी इतना 
ही जरूरी हैं । जब वे देखेंगे कि उन के पास देने लायक़ भी कुछ है, जो हम 
उन के पास से सीखते हैँ तो उच्च का आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमारे साथ 
घुलते-मिलते हुए उन को संकोच नही रहेगा । 

गिरिजनों को और भूमिजनों को छोग जगलो कहते हैं । जंगलों के साथ 
का घनिष्ट सम्बन्ध रहता है इस अर्थ में इन्हें हम 'जंगली” कह सकते हैं । छेकिव 
अगर जंगली” का अर्थ असस्कारी है, तो यह शब्द इन आदिम-जातियो के लिए 
बिलकुल अनुचित हैं । इत का सामाजिक सगठन, इन की सत्यनिष्ठा, खुले दिल 
से बात करने का इन का तरीक़ा, जहाँ विश्वास बैठ गया वहाँ इन की असाधारण 
निष्ठा--ये सव ऊँची संस्कारिता के लक्षण हैं । परिमित सावनों के द्वारा ये छोग 
जिस तरह अपनी जीवन-समस्याएँ हल करते हैं, उस में भी इन की संस्कारिता 
और शक्ति प्रकट होती है । ग्रामोद्योग में इन की प्रवीणता और कला-कौशल्य 
बड़े हो आकर्षक होते हैं । इन के गोज़ार, इन के वाजिन्ध्र, इन के शिकार के 
साधन जादि हर वात में इन की संस्कारी सफलता पायी जाती है । इन की 
बनायी हुई कलायुक्त चीज़ें हम केवल संग्रहालय में न रखें । हज़ारों घरों में भी 
उन का इस्तेमाल वढाना चाहिए । 

आदिवासियों के घामिक ख्यालो का हमें आदरपूर्वक अध्ययत करता चाहिए । 
ईसाइयो ने उन के बीच धर्म-प्रचार वहुत किया हैं । दो करोड़ आदिवासियों में 
से चार छाख आदिवासी ईसाई बन चुके हैं। जो धर्म हमारे इत भाइयो ने मपनाया 
उसे हम अब पराया घर्म नही कह सकते । ईसाई मिशनरी भले ही आदिवासियों 
के धर्म-विचार के प्रति सहानुभूति या आदर न रखें, किन्तु हमें ईसाई घर्म के 
प्रति अनुदार दृष्टि नही रखनी चाहिए। दुतिया में जितने भी महान्‌ धर्म हैं, 
हमारे आदर के अधिकारी हैं । जब दुनिया में अवर्म का फैलाव वढ रहा है, सब 
घ॒र्मों को चाहिए कि वे अपनी-अपनी संकुचितता छोड़ कर, परस्पर भाई-चारा 
बढायें मौर सब मिल कर अपर्म के खिलाफ़ मोर्चा वाँघ दें । 
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ईसाई धर्म-प्रचारकों को हम दुश्मन क्यों मानें ? अगर उन में संकुचितता है, 
तो वह हम अपनी उदारता के द्वारा दूर करें । भगवान्‌ ईसा एक परम भागवत 
थे। उन को ईदवरनिष्ठा अनन्‍्य थी । वे बाल-ब्रहचारी थे। पतितोद्धारक थे । 
हिन्दू-धर्म ने ऐसे सब सनन्‍्तो को आराघध्य माना है। हम लोग जिस तरह अनेक 
त्योहार मनाते हैं, नाताल ( क्रिसमस ) का भी त्यौहार मनावें । ईसा के उपदेश 
में कोई ऐसी चीज़.नही है जो हमें आपत्तिजनक लगें । हम हिन्दू रह कर ईसा 
को और ईसा के सदुपदेश को स्वीकार कर सकते हैं । 
ईसाई मिशनरियो ने हमारे देश में बहुत-कुछ प्रचार किया है । राज्य-सत्ता 
की उन्हें मदद थी । ओर उन्होने सेवा-कार्य भी बहुत किया है। इस लिए उन्हें 
कामयाबी मिली । चन्द सिशनरियों की करतृतें अच्छी नहीं है लेकिन इस से 
ईसाई धर्म को हम बुरा नही कह सकते । हिन्दृ-घर्म और ईसाई-घर्म दोनो की 
दृष्टि में एक बडा फर्क है। ईसाई-धर्म के प्रचारक कुछ असहिष्ण होते हैं । वे 
कहते हैं कि सत्य तो हमारे पास हो है) बाकी के सब धर्म असत्य में डूबे हुए 
हैं । लेकिन खूबी यह हैं कि इन ईसाइयो में अनेक पन्‍्य है। एक को जो बात 
सही लगती है, वह दूसरे को गलत लगती है। आपस में वे विवाद करते 
रहते हैं । रु 
हम कहते हैं कि भगवान्‌ की दुनिया में तरह-तरह के मानस होते हैं । 
ईदवर की ओर वढने के रास्ते बहुत हैं । आदिवासियो में भी सदाचार की चाह 
है। हिन्दृघर्म में आदिवासियों के घर्म-विचारों का और रूढियो का तिरस्कार 
नही किया है। आदिवासियो के धर्म-विचारो के लिए हिन्दू-धर्म में स्थान है। 
अगर ठीक सोचा जाये तो हिन्दृ-घर्म एक विशाल पघर्म-कुटुम्ब है। इस में अनेक 
मार्गों के लिए स्थान है। हम अपनी उपासना में रोज़ कहते हैं “सब सनन्‍्तन को 
जय ।” सकीर्ण बुद्धि के लोग इस चीज़ को नही समझ सकेंगे । वे तो वाद-विवाद 
करने को ही तैयार हो जाते है। उन के प्रति हम दयाभाव रखें और उन से 
चर्चा करना छोड दें । 
आज दुनिया में तीन धर्म अनेक देशों में फैले हुए हैँ . बौद्ध, ईसाई ओर 
इस्लाम । तीनो के साथ हम प्रेम का सम्बन्ध रखें, भाईचारा बढ़ाये । सब घर्मो 
के साथ सहयोग स्थापित कर हम अपनी दृष्टि को जामन ( ९9४थ॥ ) की तरह 
उपयोग में लायें । जैसे हम दूध में दही का जामन डालते हैं और उस में से 
मक्खन निकालते हैं, उसी तरह हमारी दृष्टि का जामन इस्तेमाल कर के हम सब 
धर्मों में से उन का मक्खन निकाल सकते हैं और अपना सकते हैं । 
आज दुनिया में राजनीतिक विचारों का झगडा चल रहा है। घामिक 
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क्षगर्डों से थकी हुई दुनिया अव राजनीतिक वादों में लगी हुई है । और अव इन 
वादो के झगड़े चल रहे हैं। पूंजीवाद, समाजसत्तावाद, साम्यवाद आदि के झगड़े ऐसे 
ही बढे हैं जैसे घर्म के चले थे । अब इन में से एक रास्ता निकल आया है जिसे 
कहते हैं को-एक्जिस्टेन्स' या सहचार या सह-अस्तित्व, जिस के माने हैं “भैया 
तुम भी रहो, हम भी रहेंगे । तुम्हारे उसुल तुम्हें मुवारक़ हों । हम अपनी जगह, 
अपने उसुल पर चलेंगे। झगडा करने से कोई घर्म या कोई “इज्म' का नाश नहीं 
होता, किसो एक की विजय भी नही होती । सिर्फ़ झगडा बढ़ता हूँ । तो वर्यो द 
मान लें कि झगड़े का मुँह काला । झ्वगड़ा छोड़ कर हरेक अपने-अपने रास्ते चले । 
जव भगवान्‌ सब को वरदाइत करता है तो हम क्यो आराम से साथ न रहें ?” 

अगर झगड़ा छोड कर सह-अस्तित्व को स्वीकार किया, तो घोीरे-घीरे 
सह-अस्तित्व से सहयोग पैदा होगा । बादान-प्रदाव शुरू होगा । भोर अन्त में 
हम सर्व-समन्वय तक पहुँच जायेंगे । 

असली वात प्रेम, सेवा, भाईचारा भौर सहयोग की है। अगर हम अपने 
सव भाइयो की सच्चे दिल से सेवा करें, उन्त के जीवन के प्रति मन में जादर 
रखें मोर उत्त के उत्कर्प से हम खुश हो जायें तो कोई झगड़े नही रहेंगे । 

इन दो साल हम सारे देश में ख़ब घूमे । जो आदिम जाति छोग ईसाई नहीं 
बने हैं, उच्त की ईसाइयो के खिलाफ़ शिकायत है कि उन्त के मन में आदिमजाति 
जीवन के प्रति आदर नही है। वे अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और चार लाख होते 
हुए, दो करोड के अगुमा बन बेठता चाहते हैं । 

स्व॒राज्य सरकार का राज्य जब तक अँगरेज्ी में चलेगा, तव तक ईसाई 
आदिमजाति की विद्येप प्रतिष्ठा कुछ-न-कुछ क्रायम रहेगी ही । हमारी सरकार भी 
उन की तरफ कुछ पक्षपात रखती है। अगर राजकाज हिन्दी में चछा तो स्थिति 
सुघर जायेगी । “ग़र-ईसाई आदिमजाति की जमात अलग करो; उन के हिसाव 
से ईसाइयों को उन के अधिकार दे दो । धौर हमें अपने ढंग से जीने और बढने 
दो । नही तो हमारा विकास रुक जायेगा और हम हमेशा दवे रह जायेगे ।” 

जिस तरह आदिम जातियाँ अनेक हैं, उसी तरह उन की भाषाएँ भी अनेक 
हैं। इन भाषाओं का अध्ययन हमारे सेवक तो करेंगे ही, लेकिन उस के साथ 
हमारे विश्वविद्यालय-युनिवर्सिटियाँ भी आदिमजाति-भाषाओ का गहरा अध्ययत 
छुरू कर दें । पूना में डेककन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डॉ० कब्रे इस 
दिशा में जो प्रयत्न कर रहे हैं वह सराहनीय है । हमारे भादिमजाति-सेवक उब 
के साथ अपना सम्पर्क शुरू करें, उन की सहायता करे और उत से सहायता 
भी लें। 
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आदिमजाति-भाषाओ के लिए या तो प्रादेशिक लिपि काम में ली जाये या 
देवनागरी । इन की भाषा के कोश, व्याकरण और गीत-सग्रह तो नागरी में ही 
छपने चाहिए । ताकि उच्च और गहरा अध्ययन करने वालो को सहुलियत मिल 
जाये । और आदिमजाति के हुआर नवयुवको को भी हिन्दी, संस्कृत आदि अनेक 
भाषाएँ सीखना आसान हो जाये । 
इतते विशाल देश में आदिमजातियो का जीवन सर्वत्र एक-सा नही है । जो 
लोग स्वराज की नीव मज़बूत करना चाहते हैं, राष्ट्रसरगठन का महत्व समझते 
हैं, उब को चाहिये कि वे आदिमजा तियो के जीवन का अध्ययन गहराई से करें । 
उन की भाषाएं कामचलाऊ नहीं--अच्छी तरह से सीखें। उन की भापा में, 
उन्ही के ढग के नये-तयें शब्द बनाने की शक्ति भी सेवकों में होनी चाहिए । उन 
की भाषा के अच्छे-अच्छे शब्द हम हिन्दी में और अपनी प्रान्तोय भाषाओ में क्यो 
न लें? उन के गीत और नृत्य भी हम अपनायें । उन के साथ खानपान का 
परहेज भी न हो । जिस तरह दिल्ली के उत्सव में हम इन्हें बुलाते हैँ, वेसे ही 
हर जगह के स्थानिक उत्सव में हम इन्हें बुलायें और आमोद-प्रमोद में बिलकुल 
एक हो जाये । 
जैसे हम इन की सेवा करें वैसे ही उत की सेवा लेते भी हमें संकोच नही 
होना चाहिए । आदिमजाति लोग प्रकृति के बालक है । वनस्पति का ज्ञान इन के 
पास बहुत है । हमारे वेद्य और रसायनशास्त्री इन की इस जानकारी से बहुत 
लाभ उठा सकते हैं । 
आदिमजातियो के शिक्षण-क्रम में भी हमें इस बात का ख्याल रखना 
चाहिए कि इन का जीवन एक पशु, पक्षी, वनस्पति और खनिज द्रब्यो के 
साथ ज़्यादा सम्बन्ध रखता है। इसलिए इन को वनस्पति विज्ञान, पशु-विज्ञान, 
खनिज-विज्ञान आदि शास्त्रों का अच्छा परिचय कराना चाहिए । कोयले के या 
लोहे के खदान में इन लोगो को मज़दूरो के तौर पर हम रखते हैं इतना काफी 
तही हैं । अगर इन में-से अच्छे होचहार नवयुवकों को हम खदाच-काम 'साइनिंग 
और खनिजश्ञास्त्र 'मेटालर्जी' में प्रवीण होने का मौका दें तो इन के प्रति वह 
न्याय होगा, और इन से राष्ट्र की अच्छी सेवा मी हो सकेगी । चन्द युवको को 
हम जमंनी, रक्षिया और अमेरिका भेज दें और वहाँ की विद्या स्वदेश में लाते 
का बहुमान इन्हें प्राप्त हो, यह सर्वथा उचित है । 
कोऑपरेटिव सोसाइटीज के वारे में मैं यहाँ ज़्यादा कुछ न कहूँ इस विषय के 
जो माहिर हैं उन्ही को यह अधिकार है। मैं जानता हूँ कि वम्बई राज्य में वन्य 
सहकारी समितियाँ बड़ी सफलता के साथ चल रही हैं । मैं यह भी जानता हूँ कि 
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झगडो से थकी हुई दुनिया अब राजनीतिक वादों में छगी हुई हैं। और भव इन 
वादो के झ्षगडें चल रहे हैं । पूंजीवाद, समाजसत्तावाद, साम्यवाद आदि के झगडे ऐसे 
हो बढे हैं जैसे घर्म के चले थे। अब इन में से एक रास्ता निकल आया है जिसे 
कहते हैं 'को-एक्जिस्टेन्स' या सहचार या सह-अस्तित्व, जिस के माने हैं “भैया 
तुम भी रहो, हम भी रहेंगे । तुम्हारे उसुल तुम्हें मुवारक़ हो । हम अपनी जगह, 
अपने उसुलछ पर चलेंगे। झगडा करने से कोई धर्म या कोई 'इज्म' का नाश नहीं 
होता, किसो एक की विजय भी नही होती । सिर्फ़ झगडा बढता है। तो क्‍यों व 
मान लें कि झगड़े का मुँह काला । झगडा छोड़ कर हरेक अपने-अपने रास्ते चले । 
जब भगवान्‌ सब को वरदाइत करता है तो हम क्यो आराम से साथ न रहें ?” 

अगर झगड़ा छोड कर सह-अस्तित्व को स्वीकार किया, तो धीरे-धीरे 
सह-अस्तित्व से सहयोग पैदा होगा । आदान-प्रदान शुरू होगा । और अन्त में 
हम सर्व-समन्वय तक पहुँच जायेंगे । 

असली वात प्रेम, सेवा, भाईचारा शौर सहयोग की है। अगर हम अपने 
सच भाईयो की सच्चे दिल से सेवा करें, उन के जीवन के प्रति मन में आदर 
रखें ओर उन के उत्कर्ष से हम खुश हो जायें तो कोई झगडे नही रहेंगे । 

इन दो साल हम सारे देश में खब घूमे । जो आदिम जाति छोग ईसाई नहीं 
बने हैं, उन की ईसाइयो के खिलाफ शिकायत है कि उन के मन में आदिमजाति 
जीवन के प्रति आदर नही है । वें अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और चार लाख होते 
हुए, दो करोड के अगुमा बन बैठना चाहते हैं | 

स्वराज्य सरकार का राज्य जब तक मेंगरेज्ों में चछेगा, तव तक ईसाई 
आदिमजाति की विशेष प्रतिष्ठा कुछ-त-कुछ क्रायम रहेगी ही। हमारी सरकार भी 
उन की तरफ कुछ पक्षपात रखती हैं। अगर राजकाज हिन्दी में चलछा तो स्थिति 
सुधर जायेगी । “गेर-ईसाई आदिमजाति की जमात गरूग करो; उन के हिंसाव 
से ईसाइयो को उन्न के अधिकार दे दो । और हमें अपने ढंग से जीने और बढने 
दो । नहीं तो हमारा विकास रुक जायेगा और हम हमेशा दवे रह जायेगे ।” 

जिस तरह आदिम जातियाँ अनेक हैं, उसी तरह उन की भाषाएँ भी अनेक 
हैं। इन भाषाओं का अध्ययन हमारे सेवक तो करेंगे ही, लेकिन ठस के साथ 
हमारे विश्वविद्यालय-युनिवर्सिटियाँ मी आदिमजाति-भाषाओं का गहरा अध्ययन 
शुरू कर दें । पूना में डेक्कन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डॉ० कत्रे इस 
दिशा में जो प्रयत्त कर रहे हैं वह सराहनीय हैं । हमारे आदिमजाति-सेवक उन 
के साथ अपना सम्पर्क शुरू करें, उन को सहायता करें मौर उन से सहायता 
भील। 
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आदिमजाति-भाषाओ के लिए या तो प्रादेशिक लिपि काम में ली जाये या 
देवतागरी । इन को भाषा के कोश, व्याकरण और गीत-सग्रह तो नागरी में ही 
छपने चाहिए। ताकि उच्च और गहरा अध्ययन करने वाछो को सहुलियत मिल 
जाये । और आदिमजाति के हुशर नवयुवको को भी हिन्दी, संस्कृत आदि अनेक 
भाषाएँ सीखता आसान हो जाये । 
इतने विशाल देश में आदिमजातियो का जीवन सर्वत्र एक-सा नही है। जो 
लोग स्वराज की नीव मज़बूत करना चाहते हैं, राष्ट्रगगठन का महत्व समझते 
हैं, उन को चाहिये कि वे आदिमजा तियो के जीवन का अध्ययन गहराई से करें । 
उन की भाषाएं कामचलाऊ नही--भअच्छी तरह से सीखें। उन की भाषा में, 
उन्ही के ढंग के नये-नये शब्द बनाने की शक्ति भी सेवकों में होती चाहिए । उन 
की भाषा के अच्छे-अच्छे शब्द हम हिन्दी में और अपनी प्रान्तोय भाषाओं में क्‍यों 
न लें? उन के गीत और नृत्य भी हम अपनायें। उन के साथ खानपान का 
परहेज भी न हो । जिस तरह दिल्ली के उत्सव में हम इन्हें बुलाते हैं, वैसे ही 
हर जगह के स्थानिक उत्सव में हम इन्हें बुलायें ओर आमोद-प्रमोद में बिलकुल 
एक हो जायें । 
जैसे हम इन की सेवा करें बसे ही उन की सेवा छेते भी हमें संकोच नही 
होना चाहिए। आदिमजाति लोग प्रकृति के बालक हैं । वनस्पति का ज्ञान इन के 
पास बहुत है। हमारे वेद और रसायनशास्त्री इत की इस जानकारी से बहुत 
लाभ उठा सकते हैं । 
आदिमजातियो के शिक्षण-क्रम में भी हमें इस बात का झूयारू रखना 
चाहिए कि इन का जीवन एक पशु, पक्षी, वनस्पति और खनिज द्रब्यों के 
साथ ज़्यादा सम्बन्ध रखता हैं। इसलिए इन को वनस्पति विज्ञान, पश्चु-विज्ञान, 
खभिज-विज्ञान आदि शास्त्रों का अच्छा परिचय कराना चाहिए । कोयले के या 
लोहे के खदान में इन लोगों को मज़दूरों के तौर पर हम रखते हैं इतना काफो 
नही है । अगर इन में-से अच्छे होनहार नवयुवको को हम खदान-काम “माइनिंग' 
और खतनिजशास्त्र 'मेठालर्जी' में प्रवीण होने का मौका दें तो इन के प्रति वह 
स्याय होगा, और इतन से राष्ट्र की अच्छी सेवा भी हो सकेगी । चन्द युवकों को 
हम जर्मनी, रशिया और अमेरिका भेज दें और वहाँ की विद्या स्वदेश में लाते 
का चहुमान इन्हें प्राप्त हो, यह सर्वथा उचित है । 
कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मैं यहाँ ज़्यादा कुछ न कहूँ इस विषय के 
जो माहिर हैं उन्ही को यह अधिकार है। मैं जानता हूँ कि बम्बई राज्य में वन्य 
सहकारी समितियाँ बडो सफलता के साथ चल रही हैं । में यहं भी जानता हूँ कि 
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आदिमजाति लोगो का स्वभाव इस प्रवृत्ति के लिए सव तरह से अनुकूल हैं । 
ज़रूरी जानकारी पाने के बाद ये ऐसी सोस[इटो का काम वड़ी सफलता के साथ 
कर सकते हैं। कहा जाता है कि अनुकूल समय आने पर, जो सब से पिछडे हैं 
वे हो सव से भागे भा जाते हैँ--द लास्ट शैल वी द फर्स्ट । 

हर-एक देद्य की सुधरी हुई सरकारें जंगल को हिफाजत की ओर खूब ध्यान 
देती हैँ । हर साल जितने पेड काटने की इजाजत दो जाती है, उस से दस गुने 
पेड़ वोने का प्रवन्‍्ध भो किया जाता है । हमारे जंगल हमारी ही क्रीमती उम्पदा 
हैं । उन्हें घटने नही देना चाहिए । 

साथ-साथ इस का भी ख्याल रहे कि जंगल में रहने वाले आदिवासियों को 
भी परेशानी न हो । आदिवासियों की संच्या भौर शक्ति भी देश की क्रीमती 
दोलत है । 

भरण्य-विद्या का रहस्य इन्हें सिखाकर, इन्ही को अरण्य-रक्षक के तौर पर 
नियुक्त किया जाये । वन-रक्षक ( फॉरेस्ट गार्ड ) के तौर पर बाहर से लोगों 
को लाना विलकुल ज़रूरी नहीं हैं । 

आदिमजाति के पढे हुए नवयुवको से मैं कहूँगा कि वें अपनी जाति की सेवा 
करें तो वह ठीक है ही । किन्तु इतने से वे अपना ओर अपनी जाति का पूरा 
उत्थान नहीं कर सकेंगे । उन्हें मारत के समूचे उत्थान में योग देना चाहिए। 
जिस तरह राष्ट्र के अन्य नेता केवल अपनी जाति की वात नहीं सोचते, विशव- 
कल्याण का ख्याल रख कर ही सेवा में लग जाते हैं, वसे ही उन्हें मी करना 
होगा | वही सर्वांगीण उन्नति का एक मात्र उपाय है। 


आदिवासियो के वीच रह कर उन की सेवा करने का ब्रत जिन्होने लिया 
है ऐसे कई सज्जच यहाँ उपस्थित हैं। उन का कार्य ईव्वरीय कार्य हैं। इस 
कार्य में लगे हुए लोगों की वन्दता करना हमारा प्रथम कर्तव्य हैं। इन से दो 
बातें करने का जो मोक़ा मिला वह तो परमात्मा की कृपा ही हैं । 


हमारा तो आदर्श हैं कि जिन की सेवा करतें हैं उन्हें भगवान्‌ का ही रूप 
मान लें। भगवान्‌ ने आदिमजातियों का भोला रूप धारण कर के हम से सेवा 
लेने का तय किया है तो हम पूरी निष्ठा से उन को सेवा करें। हम उन के 
विश्वास के योग्य बनें यह हमारा प्रथम कत्तंग्य है। जब तक हम उन की भाषा 
पूरी तरह से नही सोखते हैं और उसे नही अपनाते हैं चव तक उन का ह्वृदय- 
कमल पूरा खिलेगा नहो । उन की सेवा के साथ अगर उन की भाषा की भी 
सेवा हम ने की तो नये साहित्य के द्वारा हम उन के कण्ठ में और हृदय में स्थान 


१६२ युगानुकूछ हिन्दू जीवन-दृष्ट 


पा सकेंगे और आते वाली अनेक पीढ़ियो के साथ हमारा सम्पर्क बना रहेगा । 
कण्ठस्थ साहित्य हरेक समाज की क्रीमती पूँजी होती है । 

हमारे देश में जाति-मेद के कारण हम खान-पान का परहेज़ बहुत रखते हैं । 
ऐसे सब परहेज छोडने से ही हम भाईचारा -बढा सकेंगे । अभक्ष भक्षण और 
अपेय पान की सिफारिश में नही कर रहा हैँं। लेकिन किसी के साथ बैठ कर 
खाना, किसी के हाथ की बनी हुईं चीज़ खाना--इस में तो कोई कठिनाई नही 
होनी चाहिए। 

आदिवासियों को हिसाब-किताब का ज्ञान जितता अधिक दें उतनी ही 
उन की उन्नति तेज्ञी से होगी। बहुधघन्धी सहकारी समितियाँ चलाने के लिए 
भी हिसाब-किताब का अच्छा ज्ञान बहुत ज़रूरी है । 

आरोग्य के बारे में भी हमारे पास इन्हें देने लायक काफ़ी ज्ञान होना 
चाहिए । 

मसली बात तो यह है कि हम उन के बीच ऐसे आश्रम चलायें कि जिन के 
द्वारा आदिमजाति के अनेक खानदान एकन्न रह सके और सब धर्मों के प्रति 
आदर रखने वाला वायुमण्डल पैदा कर सकें । 

जीवन-शुद्धि और जीवन-समृद्धि यही हमारा आदर्श हो। इन लोगो के 
साथ ओत-ओत हो कर रहने का जो आनन्द है, वही हमारे जीवन की सच्ची 
कृतार्थता है । 


हे 
१, आ० भा० आदिमजाति कल्याण सम्मेलन, जगदलपुर ( मध्य प्रदेश ) में ता० १३ मार्च 
१६५५ को दिया गया भाषण । 
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हम असहिष्णु क्‍यों बने ? 


साम्प्रदायिक सनमुटाव 


हमारे बचपन में हिन्दू लौर मुसलमान ये दो जमातें क़रोव मलग-अलूग रहती 
घथी। हिन्दू मृहल्ला मलग, मुसलमान मुहल्ला अछूग । ऐसा होते हुए भी दोतों के 
दीच वेमनस्य नहीं था । हिन्दू अपने रस्म-रिवाज के अनुसार चलते थे, मुस्छिम 
अपने । 

हिन्दुर्मों के घर में, दुकानों में लोर कारखातो में मुस्लिमों को नोकरी 
मिलती थी। मुसलमानों को दुकानों में हिन्दू ग्राहक खुशी से जाते थे । त्योहारों 
के दिनों में लोग अपनी-अपनी जमात के लोगों को ही वुलाते थे । लेकिन हिन्दू- 
मुसलमान दोनो, अपने भिन्‍न-धर्मी दोस्तो के यहाँ मिठाइयाँ मौर दूसरी चीजों 
भेजते थे । 

जहाँ मुस्लिम राज रहा, वहाँ मुसलमान हिन्दुओं को कम समझते थे । हिन्दू 
राज में मुसलमानों की वैसी ही हालत थी । इस में किसी को बुरा नही लगता 
था । दोनो समाज विभक्त होते हुए मी समानभाव से रहते थे और सहयोग भी 
करते घे। जहाँ हिन्दुओं का ज़ोर रहा, मुललमान गोवघ नही करते थे । जहाँ 
मुसलमानों का अधिकार था, वहाँ हिन्दू लोग गोवघ सहन करते थे । 

मुख्य वात यह धी कि दोनों समाज एक-दूसरे के रस्म-रिवाज समझ कर 

नौर वलावल पहचान कर शान्ति से रहते थे । आज भी में समझता हूँ, हालत 

ऐसी हो है, लेक्नि बब दोतों पक्षों के लोगों के मन में क्शान्ति रहती है। 
कभी-कभी मसमृठाव भी पैदा होता हैं। हमारे वचपन में हिन्दू-मुस्लिमों के 
बोच जब झगड़े होते थे, तो गोवधघ के ही कारण। मस्जिद के सामने वाजें 
वजने के कारण कभी ज्ययड़े वही हुए थे । उन दिनो हिन्दुओो में सचमुच गोमाता 
के प्रति भक्ति रहती थी । गाय को वचाना हमारा विज्येष घर्म है, ऐसी भावना 
क़रीब हर-एक हिन्दू की धो । आजकल हिन्दुओं को वैसी गोभक्ति बहुत-सो 
शिघिल हुई हैं । चन्द लोग गौरक्षा की वातें करते हैं, गोरक्षा का प्रचार जोरों 
से होता है, केकिन ऐसे प्रयत्न को गान्चीजी ने रचनात्मक रूप दिया हैं। ग्राय 
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को मारन वाले के साथ झगडा कर के उसे मारने को कोशिश आजकल कोई नही 
करता, न करनी सी चाहिए । 
प्राणियों की हत्या करने का अधिकार किसी का भी नही हैं। तो भी मनुष्य 
छोटे-बडे प्राणियो को मारता ही आया हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि 
जानवरो को और पशु-पक्षियो को मारना है तो बुरा, लेकिव इस तरह प्राणियों 
की हत्या करने वाले लोगो को जबरदस्ती रोकने का अधिकार हम अपने हाथ में 
ले नही सकते । मनुष्य-जाति का इतना विकास नही हुआ है । 
लेकिन हम जीवदया की दृष्टि से और उच्च धार्मिक दृष्टि से छोगो के 
बीच प्रचार तो ज़रूर कर सकते हैँ कि प्राणियों को न मारना अच्छा । 
इस में भो हमें अपना प्रचार क्रमशः: करना चाहिए। सिंह, बाघ आदि 
हिंस्र पशु और साँप आदि क्हरीले प्राणियो की हत्या रोकने का प्रयत्त हम इन 
दिनो न करें। केवल अभयारण्य में ही इन प्राणियो को न मारने का नियम है 
वही पर्याप्त है। । 
मनुष्य के शरीर में रोग के जो सुक्ष्म जन्तु होते हैं भौर बढते हैं, उन का 
विनाश दवाइयाँ ले कर हम करते हैं । ऐसी जन्तु-हत्या को रोकने की बात कोई 
मानेगा नही । हम प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार कर के ही सन्तोष मानेंगे । 
घर के इर्दगिर्द खेती में और बगीचे में मच्छर आदि जसन्‍्तुओ का उपद्रव 
टालने के लिए मराजकल डो० डी० टी० जैसी जहरीली दवाओं का छिडकाव 
किया जाता है । इसे रोकने का हमारे देश में कही भी प्रयत्न नही हो रहा है । 
जहरीलो दवा के छिडकाव से मनुष्य की जानें बचती हैं, रोग दूर रखे जाते हैं, 
यह लाभ स्पष्ट हैं। इसलिए जन्तुनाशक दवाओ का प्रयोग हम रोक नही सकते । 
हार्लाँकि अमेरिका में खेतो बचाने के नाम जन्तुनाशक जहरीली द्रव्य इतने 
नये-तये बनाये जा रहे हैं और उन का प्रयोग इतने बडे पैमाने पर हो रहा है 
कि पशु-पक्षी और मनुष्य का जीवन भी खतरे में जा रहा है, और वहाँ जन्तुनाशक 
द्रव्यो के प्रयोग के खिलाफ एक ज्ञबरदस्त भान्दोल्न शुरू हुआ है । 
ऐसी बातो में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सब का हित एक-सा हैं । 
ओर जीव-दया का प्रचार सब के बीच एक-सा होना चाहिए । 
आजकल जो साम्प्रदायिक मनमुटाव है, वह सचमुच धर्म के कारण नही है । 
अपनी-अपनी जमात का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ओर हद से ज़्यादा अधिकार 
पाने के लिए जो खीचातानी चलती है, वही कारण है । जबरदस्त लोग कमज़ोर 
लोगो को दवानें की कोशिश जब तक करते रहेंगे, मनमुटाव ही रहेगा । जब 
समानता और न्याय का आदर होगा, और सब को अपने-अपने उत्कर्ष के लिए 
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एक-सा अवकाश मिलने लगेगा, तव साम्प्रदायिक आन्दोलन अपने-आप वन्द हो 
जायेंगे, और अगर चलेंगे भी तो उन की भोर कोई ध्यान नही देगा । 


अलगाव सचमुच राष्ट्रीय रोग है 


हमारे देश में अनेक घर्म हैं, अनेक भाषाएं चलती हैं और जानकार लोग बताते 
हैं कि हमारा राष्ट्र अवेक वंशो ( 7००८5 ) का वना हुआ है । इतनी विविधता 
हमारे देश में रहते हुए भी उन के वीच परस्पर आत्मीयता का सम्बन्ध रहना 
चाहिए । बिना आत्मीयता के एकता टिक नही सकतो । नाम मात्र को एकता से 
वह दृढता, वह सन्तोप और सामर्थ्य पैदा नहीं हो सकता जो सच्ची, दिल की 
एकता--भात्मीयता की एकता से सहज पैदा होता हैं । 

यदि विविधता के वीच एकता-सच्ची, आत्मीयता वाली एकता--स्थापित 
न हो जाये तो वह एक रुग्ण दक्ा है । इस रुग्ण स्थिति के हम ऐसे आदी वन गये 
हैं, कि यह स्थिति रुण है यह भी हम भूल गये हैं, और मानने लगे हैं कि यह तो 
स्वाभाविक स्थिति है । 

अकसर लोग अपने परिवार का, अपने खानदान और अपनी छोटी-छी जाति 
के ही विपय में सोचते हैं। कहते हैं, “हम अपने हितों की रक्षा करते हैं, 
एक दूसरों की मदद करते हैं, ओरों का कुछ विगाडते नही । हम को वाहर के 
लोगो की क्या पडी हैं ? इस में हमारा क्या दोष हैं ? हर-एक आदमी अगर 
अपना और अपनो' के हिंतो की रक्षा कर ले तो किसी को कुछ कहने के लिए 
न रह जाये । सारी दुनिया का भार उठा कर हम कहाँ फिरें ? हमारे लिए 
हमारी जाति काफी है ।” पिछडे हुए स्वजनो के प्रति खास कर्तव्य हैं इस वात 
को वे भूल ही जाते हैं । 

ऐसी संकुचित दृष्टि देश को कमज़ोर बनाती हैं| व्यापक भात्मीयता के वग्रैर 
राष्ट्र की एकता टिक नही सकती । आज की सकुचितता हम अगर क्रायम रखेंगे 
और क्षगडालू क्रौमो के साथ केवल राजनीतिक समझौते करते रहेंगे दो छोटे-छोटे 
समाज ज्यादा व ज्यादा मज़बूत होते जायेंगे और 'झगडा और समझौता, फिर 
झगड़ा और फिर से नया समझौता--ऐसी अश्वण्ड परम्परा चलती रहेगी और 
राष्ट्र की रुणता जड पकडेगी । 

इस का इलाज राजनीतिक तरीके से नहीं हो सकता । यह तो सामाजिक 
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और सास्क्ृतिक क्षेत्र में ही सम्भव हो सकता है। जातिभेद, घर्मभेद, प्रान्तभेद, 
वंद्भेद और संस्क्ृतिभेद होते हुए भी परस्पर ओतप्रोत होने की कला हमें सीखनी 
ही होगी । हर एक को लगना चाहिए कि 'हम सब एक हो हैं, हम सब के हैं; 
सब हमारे है । हमारा क्षेत्र सब के हाथ में हैं और सब के लिए हम जिम्मेवार 
हैं ।” "में स्वय का ख्याल रखूंगा अपनो जाति के बारे में हो सोचुंगा--यह 
सोचना राष्ट्रद्रोह है, इतना अगर हम न समझ सके तो देश की एकता गौर देश 
की आज़ादी टिक नही सकेगी । 

भारत के हम सब लोग अगर आत्मीयता से एक होंगे तो, जगत्‌ भर में 
भारत सब से समर्थ राष्ट्र बबेगा और दुनिया की सेवा कर के सर्वत्र शान्ति ओर 
आत्मीयता स्थापित कर सकेगा । 

भारत से भगवान्‌ ने ऐसी युग-सेवा की अपेक्षा की है । 

इस के लिए रोटी-बेटी-व्यवहार के तंग दायरे तोडने ही पडेंगे। अपनी 
सम्पत्ति, समृद्धि ओर कार्य-शक्ति का फायदा अमुक लोगो को ही मिले, ओऔरो को 
न मिले, ऐसी संकुचित वृत्ति छोडे बिना मुक्ति न होगी । 

गुजरात की ही सोचे |“ हमारे पारसी भाई तेरह सौ साल से हमारे बीच 
रहते हैं । ईरान की अपनी भाषा छोड कर उन्होने स्वभाषा के तौर पर गुजराती 
भाषा अपनायी । पारसी लोग किसी के साथ झगडा नही करते । फिर भी हम 
मोर वे अलग-अलग ही रहते है। यह स्थिति तोड कर हमें परस्पर घुल-मिल 
जाना चाहिए। यही बात ईसाई और यहूदियो के बारे में भी है। इन सब के 
साथ अगर हम ओतप्रोत हो सकें तो मुसलमानों का सवाल भी आसान 
हो जायेगा । 

यही सब से बडी क्रान्ति अब हमें करनी है । 

( १५ जनवरो १६६८ ) 


दूसरों की देखा-देखी हम संकुचित क्यों बने ? 


हिन्दू धर्म में ओर समाज में असंख्य पन्‍्य और जातियाँ हैं तो भी हम उन्हें हिन्दू 
ही कहते हैं । इन के वीच अकसर शादियाँ नही होती । खानपान की कठिनाइयाँ 
बहुत थी जो भाज कम हो गयी हैं । भिन्न जाति के बीच विवाह नही होते सो 
नही, लेकिन उन की संख्या कम है । समाज पहले ऐसे मिश्रविवाहो को बहिष्कार 
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की सज़ा देता था, अब नही देता । शव, वेष्णव और देवी उपासकों के बीच 
शादियाँ आसानी से हो सकती हैं, इस में कोई शिकायत नहीं है । गुजरात में 
हिन्दू वनियो और णैन वनियो के वीच आसानी से शादी होती है । धर्मचर्चा जब 
चलती है तव जन कहते हैं, हम हिन्दू नही हैं । ऐसा कहने का उन्हें अधिकार हैं, 
क्योंकि हिन्दू छोग वेद को मानते हैं और जैन नही मानते । ( सच पूछा जाये तो 
वेद को मानने-त मानने से किसी का कुछ विगडता नही । ) पंजाब में मेंगरेज़ी 
शासनकाल से सिख अपने को हिन्दुओं से अरूग मानते हैँ, लेकिन हिन्दू-सिखो के 
बीच शादियाँ हो सकतो हैं, आज भी होती हैं। 

कहते हैं कि पूर्व भारत में वंगालियों ओर बसामियों के मध्य सोहादद नहीं । 
उन के वीच प्रान्च-भेद और भाषा-मेद के कारण काफ़ो मनमुठाव हैं, तो भी हम 
देखते है कि वहाँ पर वगाली औौर असमिया छोगों में काफ़ी शादियाँ होती हैं 
भर इस के ख़िलाफ़ कोई शिकायत नही करते । जाति एक रही तो भाषा-मेद 
वाघक नही होता । महाराष्ट्र और कर्णाठटक के बीच ऐसा ही है । महाराष्ट्री और 
कर्णाठको ब्राह्मणो के बीच हमेशा विवाह होते आये हैं। मापा की कठिषाई 
कायम थोडे ही रह सकती है ? लड़कियाँ सुसराल की भाषा सीख जाठो हैं । 

इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिख्रों को और जैनियों को उंस्कृति की दृष्टि से 
भौर सामाजिक दृष्टि से हिन्दू ही कहना चाहिए । 

अब यह सामाजिक भेद कहाँ से भाता है और सामाजिक एकता कैसे तय 
की जाती है ? बड़ा सवाल तो आहार का है । मासाहारी और शाकाहारी जातियाँ 
अलग रहें तो इस में आइचर्य नहीं माना जाता । उन का अछूग रहना यथायोग्य 
और न्याय्य माना जाता है, तो भी एक ही जाति में अगर दोनों रिवाज हैं तो 
इन के बीच शादी-विवाह में कठिनाई नही आती । उत्तर भारत में मौर बंगाल 
में भी एक ही जाति में मत्स्याहारी और गैर-मत्स्याहारी, मासाहारी और 
शाकाहारी ऐसे भेद पाये जाते है, फिर भी उन में शादियाँ होती आयी हैं । शादी 
के वाद लड़कियों को ज्ञरा समालना पडता हैं। उच के लिए वह कठित चही 
है। हम तो इस तरह ज़बरदस्तो क्यि हुए विवाहों को मान्यता देने के पक्ष में 
तही हैं । लेकिन आहार-मेद होते हुए भी राज़ो-छुशी से ऐसे विवाह होते हैं तो 
उन का हम अभिनन्दन करते हैं मोर चाहते हैँ, ऐसे विवाह बढ़ें ।॥ भाह्यार के 
वारे में किसी पर जबरदस्ती वही होनी चाहिए । दोनो रिवाजो के वीच समझोता 
चलाना कठिन नही हैं। तब जहाँ हिन्दु और ईसाई दो परिवारों में परस्पर 
परिचय हैं, एक-दूसरे के घर में आना-जाता चाल हैं वहाँ खानपान का व्यवहार 
चला तो उस में कोई वाघा नहीं होनी चाहिए । शाकाहारी मनुष्य शाकाहार को 
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नही छोडेगा। ईसाइयों के घर पर भी अपना आग्रह कायम रखेगा। लेकित एक 
दूसरे के घर में भोजन करने में कोई कठिनाई नही होवी चाहिए। आज वैसा 
चलता भी है | लेकिन वह पूरा समाजमान्य नही हुआ । 
इसी तरह हिन्दु-इसाई शादियाँ हुईं तो तनिक भी हानि नही होनी चाहिए । 
मेरे एक मित्र थे । वे कहते थे कि हमारा विरोध किसी जाति से नही हैं। कोई 
जर्मन महिला बौद्ध घर्म को स्वीकार करे तो मैं उसे अपने मन्दिरो में ले जाऊंगा । 
और अगर कोई जर्मन बौद्ध लडकी मेरे लड़के के साथ शादी करे तो मुझे एवराज़ 
नही है । मुझे एतराज़ है ईसाई धर्म से क्योकि वह हिन्दू नही है 
अब सवाल उठता है कि वेद में, परमात्मा में और आत्मा में भी न मानने 
वाला बौद्धधर्म हिन्दू है और ईद्वर को परमपिता मानने वाले, बालब्रह्मचारी 
पतितोद्धारक ईसा का धर्म पराया क्यो ? मास तो बौद्ध लोग भी खाते हैं और 
हिन्दू लोगों में ब्राह्मणों से ले कर हरिजनों तक कई जातियाँ मास खाती हैं | 
शराब के बारे में भी वसा ही है। ईसाई धर्म में याने ईसाई समाज में अच्छे- 
अच्छे भक्त और सन्त पैदा हुए है, जिन की ईद्वर-मक्ति, परोपकार और सदाचार 
देख कर हम भक्ति-नम्न बनते हैं। और उन की जीवनकथा पढ कर चकित होते 
हैं ॥ तो ईसाइयो को अपनाने में और ईसा को ईदइवर का अवतार मानने में हर्जा 
क्या है ? भगवान्‌ ने कभी यह नही कहा कि मै हिन्दूघर्म में और हिन्दुस्तान में 
ही अवतार लगा । सब घ॒र्म भगवान्‌ के ही हैं। सभी को भगवान्‌ की ओर से 
ही प्रेरणा मिली है । 
हम गाय को पवित्र मानते हैं। मासाहारी हिन्दू भी गौमास नही खायेंगे। 
ईसाई लोग गौमास खाते हैं इस वास्ते वे हिन्दू नहो हैं, हम उन्हें अपना नही 
सकते ऐसी दलोलें सुनी जाती हैं। वे लोग नही जानते कि हिन्दुओ के पूर्वज 
किसी समय गीमास भी खाते थे। और श्राद्ध में मी गौमास का व्यवहार होता 
था । हम लोगो ने कभी भी उन को पापी या भ्रष्ट नही कहा है। किसी समय 
हिन्दुओ में गौ-भमक्ति बढ़ी और उन्होने गौमास छोड दिया यह अच्छा किया । 
हिन्दूधर्म की अनेक सिद्धियो में यह भी एक महत्त्व को सिद्धि है। तो क्‍या हम 
योग्य ढग से प्रचार करें तो ईसाइयो को भी हम गौ-मक्त नहीं बना सकते ? हम 
अपनी शक्ति के बारे में नास्तिक क्यों बनें ? भारत में अगर गौ-भक्षका गौ-भक्त 
बन गये तो बाहर भी, कानून के द्वारा नही, राजसत्ता से नही, लोगो के सख्यावल 
के जोरों घमकाने से मही, किन्तु उन को कृतज्ञता और धर्मबुद्धि जाग्रतू कर गौ- 
रक्षा का काम हम क्यो न करें ? सवाल यह है कि क्‍या ईसाइयों को दूर रखने 
से यह काम होगा ? या नज़दीक लाने से या अपनाने से होगा ? हरिजनो को दूर 
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रखने से जो काम नहीं हो उका वह उन्हें अपनाने से हो रहा है यह बात हम 
भूल नहों सकते । 


अब एक महत्त्वपर्ण सवाल पूछा जाता हैं---हम लोग ईसयाइयो की अपनाने 
को तैयार हुए तो क्या वे नज्जदीक आनेवाले हैं ? वे अपने को वडे मानते हैं, 
हमारी ओर तुज्छता की नज़र से देखते हैं । ऐसी स्थिति में अपनाने का इकतरफ़ा 
प्रयत्त किस काम का ? 


सवाल महत्व का हैं। उवाव में हम कहेंगे कि जब ठक ईसाई, अंगरेज 
मवबवा पोर्चगीक्ष राज्यकर्ता थे तव तक भारत के ईसाई अपने को श्रेष्ठ मानते 
घे। वह वात बव नही रही । बब तो स्वदेशी प्रजाराज्य हुआ हैं। हिन्दृर्वर्म 
परानित लोगो का, दार्सों का धर्म नहीं रहा । हिन्दूवर्म में जो खराब रूढ्याँ थीं 
वह सच हम दूर कर रहे हैं । ईसाइयों ने क्ची समय पर जो धामिक बत्याचार 
क्या उस का घल्य बब दूर हुआ है। हर-एक घर्म में कुछ न कुछ विश्ञेप 
बच्छाई होती ही हैं। वैसी बनेक अच्छाइयाँ ईसाई धर्म में भी हैं, तो उन की 
क़दर हम क्यों न करें ? ईसामसीह तो परमभागवत थे, वालब्नह्मचारी थे, 
पतितोद्धारक थे । उन्हें हम परमर्वप्णव क्यों न कहें ? और उत्तर का स्वीकार 
भागवदोत्तम के रूप में क्‍यों न करें ? इतना करने के बाद हमें विध्वास रखना 
चाहिए कि ईसाइयो को अपनाने का हमारा प्रयत्न निप्फल भहीं होगा । उन में से 
कई लोग संल्कृत का अध्ययत करते हैं। चन्द्र ईसाइयों ने अपना कद्वरपन छोड़ 
दिया हैं। और ऐसे भी ईसाई हैं जो अपना कट्टरपन छोड़े बिना हिन्दृवर्म की 
कई चीज़ें उमझ रहें हैँ शौर जादर के साथ उन की इज्जत भी करते हैँ । वे कहते 
हैं क्रि “जिस तरह पब्चिम के ईसाई यहूदी घर्म-य्रत्णें को पवित्र मानते हैँ उसी 
तरह हम भारत के ईसाई हिन्दू धर्म-प्रन्यों को पवित्र माच कर उन की भूमि में 
ईसामसीह के उपदेश का वीज क्यों न वो्यें ?” ईसाई लोग हमारे नजदीक आर्येगे 
तब वे वपने ही ढंग से जायेंगे, यही योग्य हैँ। हम दोनों एक-इुसरे के धर्म की' 
्च्छाइयों की क़दर करें और उन का कीर्तन करें तो क्सी को भी नुकसान नहीं 
है, दोनों को ही लाभ है । 


भारत के ईसाई औौर उन के पूर्चल भारतीय थे और हैं। घामिकता में अगर 
विविधता बायी तो हिन्द्रनगों को ब॒रा लगने का कोई कारण नहीं। हम छोयगों 
ने शुरू से ही विविघता का बभिनन्दन किया हूँ । राजनीति की क्लुपिद दृष्टि से 
हम संख्या पर ध्याव केन्द्रित न करें | हम इस का हिंसाव नहीं करते कि हिन्दुओं 


यो 


वेष्णव वितने हैं, शावत् कितने हैं जौर धशैव कितने हैँ । हेतववादी अगर अद्वेंत- 
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वादी बनें तो हम सख्या की छाभ-हानि की ओर नही देखते । जिस दिन हस 
परायापन छोड देगे उसी दिन सख्या का महत्त्व अपने ही आप टूट जायेगा । 
राष्ट्रीयता कमज़ोर रहती है एक-दूसरे के परायापत से । धर्मभेद भले रहे लेकिन 
परायापन दूर हो, यही है राष्ट्रीयता मज़बूत करने का तरीका । धर्मभेद को हम 
जितनी शिकायत करते हैँ और धर्मान्तर का आग्रह या विरोध करते है उतने धर्म- 
भेद मज़बूत होते हैं । परायापन्र दूर कर के जब हम आत्मीयता बढायेंगे तभी 
जा कर राष्ट्रीयता मज़बूत होगी। परायापत्त बढा कर एक-दूसरे के प्रति 
अविश्वास रख कर कौत-सा लाभ हैं ओर कौन-सी सुरक्षितता हैं इस का अनुभव 
लोगो ने किया ही है। उसी रास्ते अगर हम चलते रहे तो राष्ट्रीय आरोग्य 
बिगडता जायेगा। “से को तैधा' की नीति चलाने में हम दूसरे के अनुयायी 
बनते हैं और राष्ट्र की कमजोरी बढ़ाते हैं ओर अन्त में बंटवारे की नौबत भा 
जाती है । इस लिए उस नीति को छोडना ही अच्छा है। न हम किसी को 
राजनीतिक घूस देंगे न घूस लेंगे । आत्मीयता बढाते जायेंगे और विश्वास रखेंगे 
कि आत्मीयता का प्रयत्वत बहुत कम किया जाता है छेकिन सच्चा प्रयत्न कभी 
विफल नही होता । 

में ने ईसाइयो का उदाहरण केवल मिसाल के तौर पर लिया है। लेकिन 
सब धर्मो के प्रति सच्चा हिन्दूधर्म तो आदरभाव हो रखता है। हिन्दृ्र्म ने 
किसी भी धर्म की निन्‍्दा नहीं की, विरोध भी नही किया । 'स्वधर्मपालन के 
द्वारा सत्र लोग सर्व-धर्मी बनें यही है हिन्दूघर्म की व्यापक उदार नीति । औरो 
की देखा-देखी हम सकुचित क्यों बनें! और अपनी उदार नीति क्यो छो्डे ? हम 
विश्वास रखें कि सकुचित लोगो को किसी न किसी दिन उदार बनना ही है । 
हम सभी को स्वीकार करते है और आत्मविद्वास से आगे बढते हैं । 

(१ फरवरी १६६८ ) 


क्रमद्ाः आगे बढ़ें 


हिन्दू-सभा के नही किन्तु हिन्दू-समाज के कई हितैषी लोग देश को स्थिति सुधार के 
इलाज पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए थे। विषय था कि घर्मभेद के कारण 
सामाजिक अलगाव देश में है हो, जातिभेद के कारण विशाल हिन्दृू-समाज सब से 
अधिक कमज़ोर हुआ ही है उस पर अब अनेक राजनैतिक पक्षो के कारण राष्ट्र 
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का समाज तितर-वितर हो रहा हैं। मानों यह सव कम है, भापा-मेद को ले कर 
भी परस्पर मन-मुटाव पैदा होने लगा है । देश की दुर्वछता बढाने का कार्यक्रम 
कैसे मज़वूत हो सकेगा, यही देखने पर मानों सब तुले हुए हैँ !!। 

चर्चा सुनते हो हम ने कहा कि नये झगड़े खड़े होने से पुराने झगडो को 
तरफ़ ध्यान कम जाता हूँ यह उही है, लेकित पुराने झगडे मिट तो नही रहे हूँ । 
ये सव खडे के खड़े हैँ । इंच का भी निपटारा किये बिना भारत की एकता टिक 
नहीं सकती । 

लाला लाजपतराय ने एक वार वम्बई में कहा था कि “हिन्दू सभा के आप॑ 
नेतागण मुसलमानों की नोति पर नाराज़ भौर दु.खी हैँ यह तो मैं उमझ सकता 
हैं । यह कठिनाई हम पंजाबी लोग जितनी जानते हैं ओर महसूस करते हैं इतनी 
शायद आप नहीं कर सकते । लेकिन मुसलमानों को छोड कर भारत में जो 
दूसरे अन्‍य लोग हँ--हिन्दू हैं, ईसाई हैँ, यहुदी हैँ, भाप के पारसी हैं इन के 
साथ आप मेल-जोल क्यो नही बढ़ाते ? इन को अलग्र क्यो रहने देते हैं ? एक 
जोर हिन्दू भौर दूसरी मोर वाक़ी की सारी दुनिया--ऐसी रचना करने से आप 
अपने को कमज़ोर नही करते ?” 

हिन्दुओ में जाति-भमेद के कारण बलगाव बढ़ता हैं। छोटे-छोटे समाज, 
अन्दर के छोटे-छोटे स्वार्थ और मतभेद ले कर भीतर ही भीतर झगड़ा करते ही 
हैं । वाहर को दुनिया को समझे विन्ा आन्तरिक एकता की जरूरत ही महसूस 
नही होती । 

राष्ट्रहित की बातें करने के लिए मुसलमानों के पास केवल हिन्दू ही क्‍यों 
जायें ? हम हिन्दू, ( जिन में सिख, जैन, वोद्ध आदि सब को लेता ही चाहिए, ) 
ईसाई, यहूदी, पारसी सव मिल कर के राष्ट्रीयता के नाम मुसलमानों के पास 
जायें तो सारी भूमिका ही वदल जायेगी । 

हिन्दुलोग जव अपने ही विचारो में और घर के सवालो में डूबे रहते हैं तव 
उन को खयाल तक नही आता कि उन की संकुचितता कितनी खतरनाक है । 
भगवान्‌ ने शायद यही सोचा कि ये हिन्दू अपने छोटे-छोटे दायरे के बाहर निकलते 
ही नहीं । इन को बताना चाहिए कि उदारता के विना, व्यापकता के विना कौर 
भादमीयत के विकास के बिता दुनिया में जीना उन के लिए मसम्भव हैं। छोटे- 
छोटे विदेशी समाज के सामने भी जब ये हिन्दू हार जायेंगे तभी वे शुद्ध और 
व्यापक सामाजिक नीति अपना सकेंगे । ऐंसा सोच कर भगवान्‌ ने दुनिया के सब 
धर्मों के थोडे-बोडे लोगो को भारत में छा छोडा औौर कहा, कि अब इस विविघता 
से बच नही सकोगे | अब या तो जानवरों की तरह भापस में आमरणान्त झगड़ा 
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चालू रखो' अथवा आदमी बन कर परस्पर सहयोग करता सीखो' । यहाँ केवल 
संख्या बल का सवाल नही है। घर्म मनुष्य के लिए है, मानवता के विकास के 
लिए है। प्रधानता होती चाहिए मानवता की, सभी को ले कर चलने के लिए 
शुद्ध बुनियाद के सहयोग को । 

भगवान्‌ ने ईरान के ज़रथुदत्नी पारसियो को पद्चिम भारत में ला छोडा । 
ये लोग बडे मिलनसार हैं। मुसलमान, ईसाई और हिन्दू सब के साथ इन की 
बनती हैं। इन्हो से हम प्रारम्भ क्‍यों न करें ? इन की घर्म-माषा है गाथिक । 
वह हमारी वैदिक भाषा के बहुत नजदीक हैं। इन को अपनाते हमें पता चलेगा 
कि हमें अपने जीवन में क्या-क्या दृष्ट परिवर्तन करना ज़रूरो है । 

इतिहास का क्रम देखा जाय तो वेदिक साहित्य के समकालीन गाथिक 
साहित्य में प्रकट होने वाला पारसियों का धर्म बहुत पुराना हैं। उस का प्रभाव 
यहूदियों पर पडा । यहूदी धर्म भी एकेश्वरवादी बना । 

इस यहूदी धर्म-समाज में एक लोकोत्तर घ॒र्म-सुघारक यहूदी निकला जीसस 
अथवा ईसु । उस के नाम से जो धर्म चला उसे हम ईसाई धर्म कहते हैं । 

इन धर्मों के बाद इस्लाम आया जो उम्र में सब से छोठा गिता जाता है । 
इस इस्लाम पर अरबस्तान, ईरान, तुकिस्तान और इजिप्त-मिस्र के समाज का 
असर हुआ और इस्लाम का अध्वर इत पर । 

इत्राहीम के ( यहूदी ? ) धर्म का ही छुद्ध और विकसित रूप है कुरान 
शरीफ का इस्लाम । 

यह सारा इतिहास बताता है कि सब धर्म मिल कर एक विद्याल धर्म-परिवार 
बनता है। 

भारतीय धर्म ने और भारतीय सस्क्ृति ने कभी नहीं कहा कि केवल हमारा 
ही एक धर्मं सच्चा है ओर बाक़ी के झूठे हैं । हम तो मानते हे कि सब धर्म सच्चे 
हैं, मनुष्य के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं, सब मिल कर इन का एक विशाल 
परिवार बनता है इस पारिवारिकता को और आत्मीयता को जो चीज़ें खण्डित 
करती हैं उन को छोड देने के लिए सब को तैयार रहना ही चाहिए। हर एक 
घर्म-समाज अन्तमुंख हो कर अपने दिल को टटोल कर देखे कि जागतिक मानवीय 
एकता का द्रोह हम से कहाँ तक हो रहा है । 

जब हम पारसियों को अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे तब हम आत्मशुद्धि 
प्रारम्भ करेंगे। इस तरह जब हम अपने को एकता के योग्य बनायेंगे तब हमारा 
प्रभाव ईसाइयो पर पडेगा। ईप्ताइयो को अपनाना एक तरह से भासान हैँ और 
एक तरह से टेढो-खीर भी है । सगठित हैं, चतुर हैं, उन के नेता लोग । अपने स्वार्थ 
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फो अच्छी तरह जानते है। ऐसे लोगों को अपनाने के लिए हमारी घामिकता 
जीवित, व्यापक ओर सर्वकल्याणकारी होनी चाहिए। ईसाई समाज को अपनाते 
हमारी पूरी कसौटी होगी। वे भी अनुभव करेंगे कि भगवान्‌ उच्च की भी 
कसौटी कर रहा है । 

योरप-अमरिका के कई सुशिक्षित विद्वानू लोग विज्ञान के अपर के नीचे भा 
कर ईसाई-घर्म को छोड़ वैठे हैं । यह देख कर ईसाई घर्म-समाज के नेता चिन्तित 
हो रहे हैं । ओर ईसाई धर्म की परम्परा विशुद्ध करने की कोशिश में है । 

समस्त दुनिया की सेवा करना हम भारतीयो का ओर हमारी संस्कृति का 
सव से पहला क्तंन्य है । 

गान्वीजी की बात हमें मान्य हैँ कि हिन्दू-मुस्लिम एकता के बिना भारत का 
उद्धार हो नही सकता । कई गान्धीवादी छोग इस दिशा में ज़ोरों से प्रयत्न करते 
थक कर पूछते हैँ कि “यह इकतरफा प्रयत्त कहाँ तक चलेगा ? मुसलमानों की 
तरफ से एकता की कोई इच्छा या आतुरता दीोख नही पडती । जो मुसलमान 
हमारे पास आते हैं, अपने समाज से बहिष्कृत-से हो जाते हैं ।” 

हमें समझना चाहिए कि हिन्दू और मुसलमान दोनो समाजो को अलग-अलग 
रखने को नोति जो अगरेज़ो वे चछायी थी वह दोनों समाजो की हड्डियो तक 
पहुँच आयी हैं। उस का असर घोते समय लगेगा । लेकिन दोनों समाज किसी- 
न-किसी दिन अपना सच्चा स्वार्थ अवश्य समझेंगे। मुसलमानों के और ईसाइयों 
के नेता आज तक मानते थे कि अछूग रहने से, विगड़ बैठने से ही लाभ हैं । 
उतर को अपना स्वार्थ नयी परिस्थिति में नये ढंग से समझते देर लगेगी । तब 
तक हमें राह देखती पडेगी। और अपनी कमियाँ दूर करनी पडेगी । 

स्वराज्य पाने के वाद राजनीतिक लोगो को नैतिक बुनियाद ही नीचे उतर 
गयी है । सत्ता और सम्पत्ति का खबाल कर के अधिकार पाने की होड़ ही उच के 
लिए प्रधान हो गयी है । सारा वायुमण्डल बाज़ार वन गया है। “अपने-अपने 
लोगों को संगठित कर के दूसरों से मधिकाधिक माँगना और वह सब पाने के 
लिए खोंचातानी करते रहना यही है इस दिनो की राजनीति । 

ऐसी हालत में राजनीति को एक ओर रख कर हमें सास्क्ृतिक प्रगति 
पर भार देना चाहिए । 

हिन्दू आज के जैसे हिन्दू रहे, मुसलमान जैसे आज हैं वैसे हो मुसलमान रहे 
तो दिली एकता कभी हो नही सकती । 'केवल समझौता” तीन दिन भी टिक नहीं 
सकता । हमें आज की सकुचितता-श्षुद्रता से कट्टी करने का रास्ता मिलना ही 
चाहिए | सास्कृतिक मेंलजोल बढाने का यही एक तरीका है । 
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इस में हम आसान काम प्रथम हाथ में ले कर उस में सफलता पा कर 
अपनी शक्ति बढायेंगे । शक्ति बढने पर हमारे हृदय में व्यापकता, उदारता और 
आत्मीयता का असर हम देखते जायेंगे । फिर बडे काम लेने की हिम्मत और 
धक्ति मिलेगी । दूसरा रास्ता है नही । 


( १४ मई १६६७ ) 
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मारत का सर्वोच्च मिद्ल़न-धर्मसमन्वय 


समन्वय की माँग 


दुनिया में भेद तो रहेंगे ही । मिनतता के विना दुनिया चलेगी भी नही । ऋतुओ 
में भेद होते हैं। प्रदेशों में भेद होते हैं। स्वमाव-मेद तो सर्वत्र पाया जाता है । 
जिन के आधार पर गृहस्थाश्रम चलता है उन स्त्री-पुरुषों में शरीरभेद, कार्यभेद, 
स्वभावनेद रहते ही हैं। इस लिए तो सहयोग की आवश्यकता रहती है और 
जीवन छतार्ण होता हैं। भेद से कुछ विगडता नही, वश्चर्ते कि भेदों से भी छाम 
उठा कर सहयोग चलाने की शक्ति और वृत्ति सर्वत्र हो । 

लेकिन जहाँ खुदग़रज़ी, ईर्ष्या, असूया, अभिमान, शोपण और तज्जनित संघर्ष 
आया वहाँ सब कुछ विगडने लगता है । दुनिया में ये असामाजिक दोष जोरों से 
बढ रहे हैँ । इस लिए किसी-व-किसी कारण को भागे कर के लोग लडने लगते हैं, 
एक-दूसरे से नाजायज़ छाभ उठाना चाहते हैँ और जीवन विषमय बचा देते हैं । 
ऐसे लोग बातचीत में जीवन को मी 'जीवनकलह' कहते हैं । और कहते हैं, कलह 
तो जीवन का अनिवार्य कानून ही है। इस सिद्धान्त का प्रचलन इतना बढा कि 
सज्जन मनीषियों को उस का प्रतिरोध करने के लिए ग्रन्थ लिखने पड़े समझाने 
के लिए कि जीवन में अगर कलह हैं तो उस से भी ऊँचा उठ कर परस्पर 
सहयोग भी है, जिस के विना जीवन का विकास हो वही सकता । 

दुनिया में सृष्टि के व्यापार में संघर्ष ओर सहयोग दोनों तत्त्व पाये जाते हैं । 
लेकिन जहाँ मानवता आयी वहाँ सच्चा मनुष्य संघर्ष के तत्त्व को, जैसे हो सके, 
कम करने की कोशिश करता है ओर सहयोग और परस्पर उपकारिता को बढाता 
जाता है । इसी में मानव की मानवता चरितार्थ होती है; भौर दुनिया प्रगति 
करती हैं। तठत्त्वज्ञ कहते हैँ कि दुनिया में हिसा और बहिसा दोनों हैं । इस में 
हिंसा का तत्त्व, जैसे हो सके, उत्तरोत्तर कम करते जाना और अहिंसा को बढाते 
जाना--यही है उन्‍तत जीवन की साधना । 

ऐसे उन्‍नतत जीवन को ही म्ाध्यात्म-जीवन कहते हैं । क्योंकि उस में आत्म- 
शक्ति का परिचय और आनन्द वढता जाता हैं। प्रेम, करुणा, सेवा, स्वार्थत्याग, 
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आत्मबलिदान आदि सद्गुणो का विकास आत्म! परिचय के बिना नहीं हो सकता । 
जो छोग आत्मा को पहचानते हैं वे हो दूसरे से नि स्वार्थ प्रेम कर सकते है । दूसरे 
के दु:ख से दुःखित होना, दूसरे के सुख से प्रस॒न्‍त होना, आनन्दित होना, यह है 
आत्मपरिचय का प्रारम्भिक लक्षण । दुसरे के हित के लिए अपने स्वार्थ को छोड 
देता, अपने परिश्रम से दूसरे को आराम पहुँचाना, यह है आध्यात्मिक स्वभाव का 
सहज लक्षण । 

जब दोनो पक्षो की तरफ से ऐसे सदगुणो का विकास एक-सा किया जाता 
हैं तव जीवन सौरभमय होता है और सहयोग में भी दोनो को आनन्द प्राप्त 
होता है । 

'जब दोनो पक्ष अपने-अपने स्वार्थ का ही रुपाल करते हैं किन्तु एक-दूसरे के 
स्वार्थ को भी मंजूर करते हैं! तब दोनो के बीच न्याय का सम्बन्ध रहता है, जिस 
में न रहता है संघर्ष, न रहतो है सहयोग की कोई सुगन्ध । 

न्याय में भी दो प्रकार होते है--तराजू का न्याय और भछाई का न्याय । 
इस लिए तो न्याय के साथ ?५प्पाए ( मानवीय न्याय ) का व्यवहार होता है । 
ऐसे न्याय से दुनिया आज चल रही है और सघर्ष बहुत कुछ कम चल सकता है, 
लेकिन इतने से सन्‍्तोष नही होता । परस्पर आत्मीयता होने पर अन्याय के लिए 
अवकाश ही नही रहता और न्याय माँगने की इच्छा भी नहीं होती । जहाँ 
भात्मीयता है वहाँ 'कम लेना और अधिक से अधिक देना इसी में आनन्द आता 
हैं। आत्मीयता में समझौता तो होता ही है लेकिन उस से भी अधिक परस्पर 
उपकारिता भी होती है जिसे शास्त्रकार 'उपग्रह' कहते हैं । 

एणाफु0ता5इर,. 209]प्रटागरां,.. रेटटणाणओाधाए0),... सिधाय्रणाए, 
5977८85 इन सब त्तत््वो को मिला कर जो वृत्ति बनती हैं उसे कहते है 
समन्वय । समन्वय कोई दार्शनिक वस्तु नही है । समन्वय है सर्वकल्याणकारी 
सर्वोदियी मनोवृत्ति और शुभकरी प्रवृत्ति । 

जहाँ सर्वत्र संघर्ष चल रहा है और सहार की तैयारियाँ बढती जा रहो हैं 
वहाँ केवल न्याय की बात दुनिया को बचा नही सकती । न्याय करे भी कौन ? 
न्याय के लिए उमय कल्याणकारी तटस्थवृत्ति चाहिए । जब राग-देषमूलक संघर्ष 
बढ़ते हैं तव सब के सब लोग पक्षकार बनते हैं । कोई इस तरफ क्षुकता है, कोई 
उस तरफ । न्याय को बात सब करते है छेकिन सर्वकल्याणकारी न्याय समझने 
की शक्ति गायब हो जाती हैं। लोग कहते हैं “एक-दूसरे से मिलो । दिल की 
बातें साफ-साफ कह दो। एक-दूसरे की दृष्टि समझ लो और कुछ समझौता 
करो ।” 
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यह तरीका है तो अच्छा लेकिन दो में से एक भी दिल से समझौते के लिए 
तैयार न हो वो समझोते की बातें आगे कैसे वढेगी ? फिर आती है पंचायत की 
बातें । इस में भी कठिनाई वही होती है । पंचायत का न्याय मजूर न होने पर 
तटस्थ न्यायाधीशों का फंसलछा मजूर करना यही एक सार्ग रहता है, जिस में 
न्यायाधीश के चुनाव का सवाल गाता है। अब सारा मामला नसीव के हवाले 
किया जाता हैं। जब कोई तिर्णय नही हो सकता तव रुपया अथवा पैसा उछाल 
कर निर्णय किया जाता हैँ । इसे अँगरेज़ी में 'ठाँस” कहते हैं । 
जहाँ सर्वस्व की होड चलती है। वहाँ बड़े-वर्डे राष्ट्र और बडे-व्डे घनी 
लोग टाँस का न्याय अबवा निर्णय कैसे मान सकते हैं ? झगडा किसी न किसी 
रूप में चलता ही हैं और वढता भी है । 
इस लिए जहाँ कही मतभेद आया, वहाँ समन्वय को काम में लाने को वृत्ति 
जगानी चाहिए। यह काम एक दिन का नहीं, न्‍्यायारूय का नहीं, किन्तु नित्य 
के जीवन की मनोवृत्ति और प्रवृत्ति का है । 
किसी समय मनुष्य स्वभाव को उन्वत करने का काम धर्म का था । धर्म के 
द्वारा मनुष्य को स्वार्थ, अहिसा, असुया, अभिमान आदि मनोवृत्ति का संयम होता 
था और आात्मीयता, सेवा, त्याग आदि सात्त्विक शुभ-सदुगुणो का विकास होता 
था। लेकिन घर्म में वौद्धिक जडता, अन्वविश्वास, चाम्प्रदायिकता, सकुचितता 
ओऔर अभिमान घुस गये । घार्मिक्ता ही अ्रष्ठ होने लगी। घर्म भी आपस में 
प्रथम चर्चा और झगडा करने लगे और अन्त में कुत्ते की तरह लडने भी लगे। 
आखिरकार लोग धर्माभिमान से ऊब आये ओर घर्म की प्रतिष्ठा भी डूबने छगी । 
कई धर्माभिमानी लोग व्यक्तिश सदाचारी थे किन्तु, जहाँ धर्माभिमान का 
सवाल आया ठो अभिमाती, स्वार्थी और अन्धे वनने लगे। आगे जा कर 
व्यक्तिगत जीवन में भी शुद्धता की जगह दंभ ने ले छी । वाहर सफेद और अन्दर 
गलित ऐसा वर्णन धर्मों का और घधर्मगुदओ का सुनना पड़ने लगा | और बचत 
में धर्म ही मानव जीवन में अप्रतिप्ठित होने गा । किसी समय धर्म का प्रभाव 
राजनीति पर पडता था । अब घ॒र्म हो गये राजनीति के आश्रित । 
ऐसी हालत में शुद्ध समन्वयवृत्ति को जागृत करना यही एकमात्र उपाय 
रहा। अगर हम सारे समाज में घुल-मिल गये गौर जगत को ख़तरवाक 
परिस्थिति समझा कर लोगो में परस्पर सहयोग की वृत्ति जगा सके, भात्मीयता 
का दिन प्रति दिन अनुभव करने लगे, तो समन्वय का वायुमण्डल स्थापित होगा | 
लोगों को वही प्रिय लगेगा । समन्वय के लाम लोगो के घ्यान में आयेंगे । जीवन 
की सुन्दरता का अनुभव होने पर उसी को लोग पसन्द करते लगेंगे । 


पृछ्८ युगालुकूल हिन्द जीवन-इृष्टि 


यह परिवर्तन आसान नही है । लेकिन दुनिया ने संघर्ष का खतरा कितना 
बड़ा है इस का अनुभव किया हैं। इस लिए समन्वय का प्रयोग कर देखवे के 
लिए दुनिया तैयार हो रही है । 

सघर्ष भी आज पहले की तरह आसान कहाँ रहा है ? युद्ध छिडते ही लोग 
सहायको को मदद के लिए बुलाते हैं। सहायको को मदद में दौडना ही पडता 
है और फिर तो हर-एक बडा युद्ध विश्वयुद्ध बन जाता है, जिस का अन्त सर्वनाद 
ही हो सकता है । 

आज सारे संसार को यह अजीब विश्वरूपदर्शन हो रहा है। इस लिए हम 
आशा करते हैं कि मानव-समाज समन्वय के लिए तैयार हो जायगा। विनाश- 
शक्ति की अपेक्षा जीवन-शक्ति अधिक प्रभावशाली साबित होगी । 

(१ सितम्बर १६६४ ) 


सर्व-धमं-परिवार 


दुनिया के अलग-अलग देशो की यात्रा करते में ने देखा कि युरोप के सब छोगो 
की चमड़ी का रग करीब-करीब एक-सा है--पफेद । उत्तर के लोग कुछ ज़्यादा 
गोरे हैं। दक्षिण युरोप के लोग ज्यादा घूप मिलने से इतने गोरे नही हैं। अफ्रिका 
खण्ड के सब बाशिन्दों का रग भी करीब एक्-सा है--कारछा । जापान के और 
चीन के भी छोगो को आप पीला कह सकते है । जो हो, प्रत्येक वंश के लोगों 
का रग एक-सा होता है। हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जिस में एक जाति 
में भी सब रग्रो के लोग पाये जाते हैं। दक्षिण में काले भी हैं और गोरे भी 
हैं। एक हो जाति में शालिग्राम के जैसे काले ओर केतकी के फूल के जैसे गोरे 
लोग भी मिलते हैं । 

अगर लाखो बरसो का मानव-जाति का इतिहास ढूँढा जाये तो पता चलेगा 
कि भारत में सब वंशों के और सब खण्डो के लोग आ बसे हैं। मानों भारत 
को भगवान्‌ ने अपना एक सग्रहालूय बनाया हैं । 

धर्मों के बारे में भी यही स्थिति पायी जाती हैं। हमारे सनातन धर्म में--- 
जिसे आजकल हिन्दू धर्म कहते हैं--अनेक पनन्‍्य, अनेक सम्प्रदाय ओर अनेक 
साधनाएँ है ही । इस के अलावा, इतिहास-विधाता की योजना के अनुसार दूसरे 
तीन-चार घर्म भी भारत में आये है । मुट्टी-भर यहूदी लोग कब और कैसे आये 
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इस का इतिहास हम नही जानते । इंस्छाम घर्म आया, विजेता राज्यकर्ता के रूप 
में ईरान और अफ़ग्रानिस्ताव की ओर से । (केवल तिजारत करने अरब से चन्द 
लोग पहले भी आये थे।) पश्चिम युरोप से ईसाई आये प्रथम पृथ्वी-पर्यटक के रूप 
में तिजारत करने । लेकिन उन्होने देख लिया कि यहाँ राज्य करना आसान है । 
हमारे यहाँ एक घर्म आया शरणार्थी हो कर, जिसे हम पारसियों का धर्म 
कहते हूँ ओर जिसे अब जरथुद्त्री धर्म--जरथुश्त्र प्रभु का घम्मं कहते हैं। उत को 
धर्म-पुस्तक अवेस्ता गायाओ की वनी हैं इस लिए मैं उसे गाथिक घ॒र्मं कहता 
पसन्द करता हूँ | भारत के सनातन घ॒र्म का मूल हैँ वंदिक धर्म और पारसियों 
का हैं गाधिक धर्म । ये दोनों धर्म सव से पुराने हैं। भाई-माई के समान एक- 
दूसरे के नज़दीक भी हैं। वैदिक और गाथिक घम्मों की मापा एक-दूसरे के इतनी 
क़रीब है कि असल में दोनों एक ही होनी चाहिए । 
इस तरह भारत में तोन-चार धर्म वाहर से आये--पारसी, यहूदी, ईसाई 
मोर इस्लामी । एक धर्म भारत में जन्म ले कर, उत्तर में और पूर्व में दूर-दूर 
तक फैल गया हैं | वह है--वौद्ध घर्म | इस की दो प्रधान शाखाएँ हैं, उत्तर की 
महायाव ओौर दक्षिण-पूर्व की हीनयात्त । 
दुनिया के सव प्रवान घर्म अलग-अलग होते हुए भी एक परिवार के ही 
लगते हैं । धर्म के इस वंश्वृक्ष में प्रवान दो शाखाएँ हँ-- वैदिक और याधिक । 
जरथुझ्त्र की गाथिक, मोजिस और अव्नाहम की यहूदी, ईसामसीह की ईसाई बौर 
पैग़म्बर मोहम्मद साहव की इस्लामी--बे सव शाखाएँ पश्चिम की ओर पत्तपी । 
इधर वेदिक शाखा का विस्तार श्रुति, स्मृति, पुराण गौर आाग्मो के द्वारा फैला, 
जिसे हम सनातनघधर्म कहते हैं । इसी में से वोदद, जैन आदि शाखाएँ निकली । 
आगे जा कर लिगायत, सिख, ब्रह्मी, आर्यसमाजी आदि कई पन्य उस में से फूट 
निकले । 
इन सब घधर्मो में समय-समय पर चाहे जितना तनाजा हुमा हो, हम तो इन 
में पारिवारिक सम्बन्ध ही देखते हैं। हर धर्म संस्थापक, नहपि, मुनि, पैग्रम्बर, 
नवी या प्रोफेट के नाम से एक-एक शाखा पहचानी जाती है। इच के घर्मग्रन्व 
बलग-अलग होते हैं । हर एक का अपना एक खास साघनाक्रम भी होता हैं ! 
हमारा विश्वास हैं कि ये सव मिल कर ही जागतिक सनातनघर्म बनता है । 
सनातवन-धर्म सव ऋषि-मुनियों का, धर्म-प्रचारको का, नृवियों का और पैग्रम्वरो 
का एक-सा आदर करता हैं। सब धर्मग्रन्यो को इज्जत की निगाह से देखता हैं । 
सनातन-धर्म देखता हैं कि सव सावनाएँ किसी-न-किसी रूप में आध्यात्मिक उन्नति 
के लिए मददगार ही हैं ओर अन्त में एक ही मुकाम की तरफ़ ले जाती हैं । 


१८० युगानुकूल हिन्दू जीवन-दृष्टि 


दृष्टिमेद अथवा दर्शन-भेद चाहे जितने हो, इन सब्र को एक ही सृष्टि में 
रहना है, एक ही मानवता की सेवा करनी है, फिर चाहे भोतर-हो-भीतर झगडा 
करें अथवा पारिवारिक सम्बन्ध पहचान कर समन्वय के द्वारा आपस में सहयोग 
कर के मानव की घामिकता को मज़बूत करें । 
इतिहास बताता है कि यह समन्वय दुनिया के लिए भारत की ही सुन्दर देव 
होगी । सब धर्मों के बीच, सब दर्शनों के बीच और सब सस्क्ृतियों के बीच 
समन्वय सिद्ध करने के लिए ही मानों इतिहास-विधाता में इन सब को पवित्र 
भारतभूमि में एकत्र छा दिया है। 
(१ दिसम्बर १६६४ ) 


समन्वय को श्रद्धा 


भगवान्‌ की पूजा-अर्चना करना, व्रत रखना, पुरोहित को दक्षिणा देना, त्योहार 
मताचा, तीर्थयात्रा करना आदि स्वरूप फे धर्मजीवन में जिन का विद्वास रहा है 
ऐसे लोग दित्त पर दिन कम होते जा रहे हैं। घन कमाने का और सामाजिक 
व्यवहार का महत्त्व इतना बढ गया है कि पुराने घर्मजीवन की भोर घ्यान 
अथवा समय देना अशक्य हो गया है । ओर पुराने धर्मजीवन*से भाविक लोगो 
को भावनात्मक संतोष चाहे जितना मिलता हो रोज़मर्सा के व्यवहार में उस का 
तनिक भी उपयोग अनुभव में नही आता। सारी प्रवृत्ति अर्थहीन हो गयी है । 
और एक महत्त्व की बात हैं | हमारे घर्मजीवन को बनाये रखने का ठेका 
हमारे पुरोहित, पुराणिक और कीतंनकारों का रहा है। इन लोगो में थोडे छोग 
संस्कृत भाषा सीखते थे, पुराण आदि पढते थे और घर्मजीवन पर विश्वास भी 
करते थे | लेकिन अधिकाश पुरोहित इतने अशिक्षित और असस्कारी थे कि उन 
का सारा घ्यान दक्षिणा पर केन्द्रित रहता था। दक्षिणा पाना है तो लोगो के 
अन्धविद्वासो को बढावा देना ही चाहिए, यह समझ कर लोगो को बहकाने का 
घन्धा ही वे सोखे। तीर्थक्षेत्र के बडे-बडे पण्डे तो ज़मीदार के समान बने । 
यात्रियों की प्रत्यक्ष सेवा उन की ओर से नियुक्त उन के एजेंट ही करते थे। 
इन लोगो का जीवन ही अगर हिन्दुर्म का प्रतिनिघिक जीवन माना जाय तो 
हिन्दूधर्म के समान तुच्छ धर्म दूसरा कौन-सा हो सकता है ? मन्दिरों में सारा 
दिन काम करने वाले पुजारी, पण्डे और उन के एजेंट कैसे पेश आते हैं, इस का 
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अध्ययन किसी ने किया हैं ? ये लोग अपने परम्परागत रूढि प्राप्त अधिकारों के 
लिए आपस में जब लडते हैँ तव सरकारी अमलो को और न्यायाघीशो को उस 
का फैपलछा करना पडता है। उन को तो इस के जीवन को होनतठा का काफ़ी 
पत्ता रहता हैं । लेकित उन में से किसी ने भो इस के जीवन को सुघारने का 
कभी प्रयत्त किया हैं? अथवा समाज के सामने सारा सवार खड़ा कर दिया 
हैँ ? हिन्दृू-समाज मृतवबुद्धि की जडता से ग्रस्त मौर नेतृत्वहीच समाज बन गया 
हैं। इस समाज के आन्तरिक जीवन में सुधार तथा शुद्धि छाये बिना उस का 
संगठन करना एक राजनैतिक खेल और चालवाजी ही है । 
असंस्कारी पुजारी-पण्डे दक्षिणा के स्वार्थ के लिए लोगो को अन्ची घर्ममावना 
को बनाये रखते हैं। और “हिन्दू राजनैतिक नेता” पक्ष-संगठण और बोट+-- 
मत प्राप्ति के लिए लोगो में घामिकता की जागृति करने की जगह अन्ध घर्मा- 
भिमान जहरी पक्षाभिमानच को जाग्रत करते हैं। उस का आसान रास्ता यह है 
कि विधर्मी लोगो की चालवाजी का ज़िक्र करते रहना और सरकार की 
उदासीनता के प्रति चिढ पैदा करना। 
जब में ईसाइयो के घर्म-संगठन पर विचार करता हैँ और हिन्दु-समाज की 
ग़फलत, अजागृति गौर अवुद्धि का खयाल करता हूँ तव निराश होना पडता हूं । 
हमारे सन्त-सतूपुरुष अच्छा काम करते हैं। लोगों में घामिकता, ईश्वरनिष्ठा 
झोर सदाचार का प्रचार करते हैँ । लेकित वे समाज के दोपों को दूर करने का 
कोई संगठित प्रयत्न नहीं करते । फलत समाज का पुरुषार्थ नही बढ़ता । समाज 
की प्रगति नही होती । 
तीसरा वर्ग है सन्‍्यासी और वैरागियों का। इन में कई लोग बहुत ऊँचे दर्जे 
के सतपुरुष होते हैं । इच में चच्ची घामिकता का अच्छा खयाल होता है। लेकिन 
ये मपनी जमात की रुढियों से ऐसे वँघे रहते हैं कि अपनी उस जमात का सुधार 
करने का काम उन्होंने अपने हाथ में बहुत कम लिया है। स्वामी विवेकानन्द मोर 
उन के रामकृष्ण मिशन ने एक अच्छा नमूना मवश्य पेश किया हैं । 
चद सनन्‍्यासी ओर वैरागी अच्छे चारिधव्यवाव और घर्मंभक्त होते हैं, लेकित 
बिलकुल विरक्त ओर व्यक्तिवादी, अपनी उनन्‍तति और अपने मोक्ष में मस्त रहते 
हैं। उन के आचरण का समाज पर अच्छा असर होता हैं सही | लेकिन स्वार्थ- 
निवृत्ति एक चीज़ है ( जो अत्यन्त ज़रूरी हैं ) और जीवन-विमुखता बलग चीज़ 
हैं। दोनों को वैराग्य कहवा योग्य नही होगा । लेकिन निवृत्तिवादी लोग दोनो 
को एक साथ रखते हैं। इस लिए जीवन-सुघार का काम उनसे नही होता । 
जब में ने हिमालय की और अन्य तोर्थों की यात्रा की तब ऐसे सन्यासी, 
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वैरागी और साधुतो के साथ काफी रहा था। उन के प्रति मेरे मत में आदर 
और सहानुभूति हैं । इनमें से चन्दर लोग ऊपर-ऊपर से केवल भिखमंगे के जैसे 
दिखते हैं, लेकिन नजदीक से देखने से उन का चारित्य, उन की पधर्मबुद्धि और 
सामाजिक परिस्थिति का उन का परिचय अद्भुत होता हैं। वे व्यवहार-चतुर 
भी होते हैं, लेकिन इन सद्गुणो का सगठन करने का काम वे नही करते । प्रवृत्ति 
का केवल सगठन करने से सिर्फ एक गदही तैयार होती है और असंस्कारिता ही 
संगठित होती हैं। इस के उदाहरण जगह-जगह मिलते हैं । श्रद्धा के कारण ऐसे 
संगठनों को समाज चलाता भी है । मूल संस्थापक के पुण्य के बल पर ये संगठन 
काफी दिच त्क चलते हैं लेकिन इन के द्वारा समाज की सेवा नही किन्तु असेवा 
ही होती है । " 

सन्‍्यासी, वेरागी और भटकते साधुओ के अन्दर थोडे लोग तो बिलकुछ 
घर्मविहीन रूढिग्रस्त मिखमंगे ही होते हैं । ऐसो की संख्या समाज मानता है--- 
उस से बहुत कम होती है । अन्धविश्वासी, ज्ञानविहीन किन्तु धर्म में मानने वाले 
ओर अपने पन्य के भछे-बुरे नियमो को माननेवाले साधुओ की सखझ्या ही अधिक 
होती है । इत के अन्दर काम करना आसान नही है। उन्हीं में से कोई सुधारक 
पैदा हो जाय तो ज़रूर सुधार हो सकेगा । 

हिन्दु-समाज में इतने अनेक्रानेक असंख्य पन्‍्थ और फिरके हैं कि सारे समाज 
का एक साथ विचार करना और उस में सुधार करना प्राय. अशक्‍्य है । 

सारा समाज झरूढिग्रस्त होते हुए भी असगठित है । इस में अन्धरूढिप्रिय 
लोग नेता वत सकते हैं । सुधारको को अनुयायी मिलता मुश्किल होता है और 
भिन्न-भिन्न विचार वाले सुधारक समाज को सुधारने को कोशिश शुरू करें उस के 
पहले ही अन्दर-अन्दर परस्पर विरोध करके एक दूसरे को क्षीण करते हैं। भौर 
समाज में अन्धश्द्धा और अन्घविध्वास दोनो का विचित्र सिश्वण अपना कास 
कर के समाज को श्रद्धाविहीव और निष्प्राण बनाता है । 

पिछले सौ-डेढ सौ वर्ष इस देझ्ष में समाज-सुधार के अनेक प्रयत्न हुए । 
हरएक प्रयत्न में शुरू में वडा जोश दीखता था । बाद में जोश के अभाव में सारी 
प्रवृत्ति निष्प्राण हो कर एक नयी रूढि-सी हो गयो । 

इतनी सारी दुर्दशा के अन्दर भी समाज में एक प्रकार की सज्जनता, सदा- 
चारिता और घामिकता रही है। ऐसे लोग पुरानी रूढियो का खास विरोध नही 
करते किन्तु उन पर विद्वास भी नही करते। धर्मो के प्रति उन के मन में आदर 
हैं लेकिन धर्माभिमान से अन्धे हो कर अन्य घर्मियो के साथ झगडा करने को भी 
वे तैयार नही हैं । धर्मग्रन्थो के प्रति सामान्य आदर-भक्ति होते हुए भी किसी 


समन्वय की श्रद्धा १८३३ 


ग्रन्थ के हरेक वचन को मानने के लिए बंधे हुए नहीं होते। जो भी चोज़ बुद्धि 
की कसौटी पर निकम्मी मालूम होती है उस का तो वें तुरन्त त्याग करते हैं । 
जो बातें वुद्धियुक्त और समाजहित की मालृम होती हैं उन्त को वे ग्रहण करते 
हैं । और वे यह भी जाचते हैं कि धर्म के जेसे गूढ विषय में बुद्धि के परे ऐसे 
सुक्ष्म तत्त्व हैं कि जिन में बुद्धि काम नही कर सकती | बुद्धि अपने को ही कमजोर 
ओर अपर्याप्त पातो हैं। ऐसी वातो में वे श्रद्धा से काम लेते है। ऐसी बातो का 
विरोध न करते हुए उन का अनुकूलता से विचार करते हैं। वे कहते हैं, श्रद्धा से 
सामान्य स्वीकार करना एक चीज़ है और अनुभव से निश्चय होने के बाद किसी 
चीज़ का मन-वचच-कर्म से स्वीकार करना दूसरी वात हैं। प्रथम केवल श्रद्धा से 
स्वीकार करो लेकिन उसी में रह न जाओ। श्रद्धा के बल पर किसी तत्त्व को सही 
मानने को “भम्युपप्मा कहते हैं। अभ्युपगम के तौर पर किसी चीज़ को मानने 
के बाद जीवन के द्वारा, प्रयोग के द्वारा उस की कसौटी तो करनी ही चाहिए । 
कसौटी में जो वात खरी सिद्ध हुई उसी का पूरा स्वीकार किया जा सकता हैं । 

इस वृत्ति के लोग 'सब घर्मों में पायी जाने वाली घा्मिकता' के उपासक होते 
हैं । अपने-अपने धर्म और समाज के अन्दर प्रसनन्‍्तता से रहते हैं। धर्म की और 
समाज की सेवा करते हैं, दोनो की शुद्धि का प्रयत्न भी करते हैं । 

जो कट्टर घर्मतत्पर लोग शास्त्र के हरेक वचन को मानते हैं, अपने-अपने धर्म 
और पन्‍्य का अन्वअभिमान रखते हैं, ऐसे लोगो को ऊपर बताये हुए उदार लोग 
पसन्द नही आते । इस लिए ये रूढिवादी लोग रूढिमुक्त घारमिकता के उपासकों 
को नास्तिक कहने के लिये भी तैयार रहते हैं । लेकिन ऐसे रूढिमुक्त घारमिकता- 
परायण सुधारक लोगों में से हो स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अरविन्द 
घोष ओर महात्मा गान्धी जैसे महापुरुष तैयार हुए। भविष्यकाल का सच्चा नेतृत्व 
इन्ही लोगों के हाथ में हैँ । 

विवेकानन्द से ले कर गान्धी तक जिन लोगो ने धर्मों की अन्धरूढिग्रियता 
ओर दक़ियानूसी छोड़ दी किन्तु घामिकता कायम रखी ऐसे लोगो को रूढिवादी 
भो पसन्द नही करते ओर घमंविमुख, नास्तिक, तर्कवादी लोग भी पसन्द नहीं । 
जो लोग धर्ममात्र का विरोध करते हैं, हरेक घर्मं को ढकोसला ही कहते हैं, उच्च 
जीवन के श्रति अविश्वास दिखाते हैं, घन कमाना, इन्द्रियों को सुख देना, दुनिया 
की होड़ में कूद कर दूसरो के भछे का विचार न करते हुए अपने स्वार्थ का 
विचार करना, घन, ऐशो-आराम, प्रतिष्ठा, अधिकार और सत्ता की उपासना 
करते रहना और इसी मनोवृत्ति को उत्तम बताना, यह मनोदृत्ति दुनिया में वढ 
रही है | ऐसे लोगो से तो बचना ज़रूरी हैं । लेकिन जो किसी भी धर्म की रूढ़ि में 
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फेसते नही, हरेक समाज के घर्मजीवन में सुधार करने की आवश्यकता का जो 
स्वीकार करते हैं ऐसे छोगो के द्वारा हो विश्व-समन्वय का काम अच्छी तरह से 
होगा । धर्माभिमान और धामिक सकुचितता समाज में हैं ही । इस लिए किसी 
भी तरह के धर्मनिष्ठो का वहिष्कार हम तही कर सकते । 

विश्व समन्वय को उदारता से हो काम लेना हैं। वह किसी का भी वहिष्कार 
नही करेगा । सहानुभूति के साथ सभी से सम्पर्क रख कर सब में स्तेहभाव पैदा 
करने की कोशिश करेगा लेकिन विश्व-समन्वय का प्रयत्त करने वालों को समझना 
चाहिए कि अपने-अपने धर्म का अभिमान रखने वाले और दूसरे धर्मों के प्रति 
सन में अनादर और विरोध रखने वाले लोग विश्व समन्वय में ज़्यादा नही कर 
सकेंगे । वे सभो को सहन कर सकेंगे तो बहुत हुआ । दुनिया में धर्मों का बोल- 
बाला अब कम हैं। राजनीति और व्यवहार प्रधान हैं। परस्पर सहयोग किये 
बिना जीना भी दभर है । इस लिए वे पहले की तरह घर्मयुद्ध नही चलाते । सह- 
अस्तित्व को क़बूल किये विना चारा नही, इतना तो सब समझ गये हैं। अपने- 
अपने धर्म का बीडा जिन लोगो ने उठाया है वे तो कहेंगे ही कि 'हरेक धर्म में कुछ 
न कुछ अच्छा तत्त्व पाया जाता है। इस का इनकार कौन करेगा ? किन्तु पूर्ण 
सन्तोष देने वाला और मानवजाति का उद्धार करने वाला धर्म हमारा ही है! । 

ऐसे छोगो के साथ अधिक चर्चा करने से छाभ नही है। परिचय वढाना, 
सहयोग करना और सेवा छेते-देते रहना, यही एक उपाय हैं। परिचय बढ़ने से 
कट्टरपन कम होता है, दूसरो के प्रति आदर बढता है और चित्त स्वंसमन्वय के 
लिए धीरे-घीरे तैयार होता है । 

हमें अधिक से अधिक सहायता मिलने वालो है ऐसे लोगो से 'जिन में कट्टरता 
और संकुचितता नही है, जो दूसरों के गुणो के प्रति आदर रख सकते हैं, जिन्होते 
अभिमान छोड दिया है और जो अपने ही गुट की सख्या बढाने का ठेका ले कर 
बेठ नही हैं' । हम तो किसी भी धर्म का विरोध नही करते । किसी का भी खास 
विशेष प्रचार नही करते । हमारा झ्गडा किसी से नही है। सहानुभूति से ही 
हमें छाम छेना है । जीवन-समस्त में ओतप्रोत होने में हमें विशेष विश्वास है । 
हमारे पास घैर्य हैं ओर विश्वास है कि सहानुभूति और परिचय बढने से, प्रेममाव 
आत्मोयता जाग्रत होने से समन्वय सिद्ध हो कर ही रहेगा । 

(१५ जुलाई १६६६ ) 
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यही हैं भारत का सिशन 


भगवान्‌ की लीला का पूरा रहस्य कौन समझ सका है ? फिर भी जितना हम 
समझ सकते हैं, भगवान्‌ की युग-प्रेरणा को उपयोग में लाना हमारा कर्तव्य है । 
भारत के आर्य लोग, चीन देश के चीनी छोग, इजराइल के यहुदी लोग, 
इजिप्त के प्राचीन छोग अपने-अपने देश में स्थिर रह कर खेती आदि संस्कृति का 
विकास कर सके ओर उन्होने अपनी संस्कृति को जीवन-व्यापी धर्म का स्वरूप 
दिया । न जाने ये सव लोग इच देशो में कहाँ से आये ? छेकिव आ कर स्थिर 
होने के बाद उन्होंने अन्यन्त्र जाना पसन्द नहीं किया। बच्छा उपजाऊ देश, 
सुसंगठित संस्कृति ओर खेतो का सावन ऐसी सहूलियत से उतर की समृद्धि बढ़ी 
झौर उन्होंने प्रगतिशील समाजों की स्थापना की भौर अपने-अपने देश में सन्तोष 
से रहने लगे । लेकिन मनुष्य पूरा स्थावर नही हो सकता। मनुष्य थोडे ही कोई 
वनस्पति है कि जमीन में जडें डाल कर वही पर अपना भाग्य वो दे ? मनुष्य 
स्थावर भी हैं और जंगम मी । उस के आँखें, हाथ बोर पाँव उसे प्रेरणा देते हैं, 
चैठे मत रहो, खडे हो जाओ भौर खडे-खडे क्या देखोगे ? चलते चलो । जो 
चलता हैं उसी का भाग्य चलता हैं। “चराति चरतो भग ” (भग यानी भाग्य) । 
योरप के दक्षिग में ग्रोस ओर इटली में लोगों को पुरुषार्थ की सूझी । ग्रीक 
लोगों ने दर्शन का विकास क्या, मूर्तिकला वढाई और नगर-राष्ट्र के द्वारा 
स्व॒राज्य-शासन के प्रयोग किये। रोमन लोगो ने दूसरे ढंग से राजशासन के 
प्रयोग किये जौर सफलता मिलने पर साम्राज्यवाद आजमाया--राजनीतिक 
भौर सास्कृतिक भी । रोमन लोगों ने युद्धछधला का भी विकास किया और अपना 
साम्राज्य फैलाया । चीन के लोगों ने भी ऐसा ही किया 
इघर ईरान के लोगो ने भी अपना साम्राज्य स्थापित किया और बायों ने 
भारतवर्ष में । ये सव लोग एकन्दूसरे को कमोवेण पहचानते थे। मारतीयो ने 
जैसे खेती का विकास किया वैसे ही जहाज वना कर नौका-नयन भी विकसित 
किया मौर समुद्र राँध कर दूर-दूर के देशों तक जा कर अपनी सस्कृति का 
विल्तार किया । ये सव पुरानी वातें हुईं । 
इधर अरवबस्तान में आवोहवा और ज्ञमोन की कठिनाई के कारण लोगो का 
जीवन-क्रम कठिन था । ऊंट का वाहन और खजूर की खुराक गौर जैनून का तेल 
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इन के सहारे वे दुरूदुर सफर केरने लगे । उन्होने अपनो घर सँमाला और धौर॑- 
घीरे अपना साम्राज्य भी बनाया । 

इस सब जातियों ने अपनी-अपनी जींवन-व्यवेस्थे स्थिरें बनाने के लिए 
अर्पने-अपने धर्म चलाये । हो सकता है कि भगवान ने ही इन के नेताओं को घेंर्म 
की प्रेरणा दी ओर ईइवरं की आज्ञा पीलते हुए इंनें के धर्मों कों और इन के 
सामुदांयिक जीवन को विकास हुआ । 

जब से हमे भारतीय लोग भारतवं् में आये, यहाँ की भूमि, यहाँ की 
तदियाँ औरें यहाँ के पहाड हमें भा गये । यहाँ हँस ऐसे स्थिर हो गये कि फिर 
यहाँ से बाहर जानें का मन ही न हुआ । उत्तेर, पूर्व और पश्चिम में जो पहाड़ 
थे उन्ही को हम ने अपने विस्तार की सीसा मानी । 

पंदिचम, पूर्व ओर दक्षिण में तो समुद्र नें हमारी मर्यादा बाँध दी । जीवन- 
विकास के लिए यह भूमि हमारे लिए पर्याप्त थी। समुद्र भौरं हिमारूय हमारे 
प्रेरणा के स्रोत थे । समुद्र से हम सीखे गाम्भीर्य ओर हिमालय से हम सीखे 
धैर्य । समुद्र इव गाम्मीयें धैयेंग हिमवान्‌ इव ।' शुरू-शुरू में हमे समुद्र भी लांघ 
सकते थे और हिमालय के उंस पार भी जाते थे। लेकित भारत की समृद्धि 
के हम ऐसे लट्टू बन गये कि समुंद्र-यात्रा का हम थे तिषेघ किया और अठक 
के उंस पोर जाना बिना ज़रूरी मावा । आर्यों के नेता इन्द्र का वचने हम भूल 
गये--जो बैठता हैं उस का भाग्य बैठ जाता है, जो खडा होता है उसका 
भाग्य भी उठ कर खडा होता है, सोने वाले का भाग्य सोता है ओर चलने 
वाले के भाग्य चलता है और प्रगति करता है । प्रगति के मानी हो है भागे 
बेढँते जाना । 

जब मंगवान्‌ को अगर इने सब धर्मों का और सस्क्ृतियों का सम्मेलत बनाना 
हो ओर हम समन्वय के लिए तैयार न रहें, और कहने लगें कि दुनिया के सब 
लोग इस देश में आ जायें ओर “इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण इत्यादि बडे छोगो 
से अपने-अंपने चारित््य का रास्ता सीख लें, तो भगवान्‌ क्या करे ? 

हो संकता है कि चीन के, ब्रह्मदेश के, काम्बोज ( कोम्बोडियों ) के छोग 
यहाँ आ कर धर्म और सस्क्ृति की दीक्षों लेते होगे। लेकिन हम लोगो ने बाहर 
जोन ही छोड दियां। फलत हमारा धर्म ओर हमारी संस्कृति ताज़ी न रही, 


१ आस्ते भग आसीनस्य, ऊर्ष्वम्‌ तिप्ठति तिप्ठत । 
शेत्ते निपहुयमानस्य, चरात्ति चरतो भग ॥ 

३ एतह्डदेशप्रसुतस्य सकाझात्‌ अग्रजन्मन । 
स्पमू-स्वम्‌ चरित्रम्‌ शिक्षेरत्‌ पृथिव्यास्‌ सर्वमानवा ॥ 


यहीं है मारतं का मिशन १८७ 


वासी और कृत्रिम हो गयी और इतिहास-विघाता ने कठोर बाघात से हमें जाग्रत 
करना चाहा । 

भव वाहर से छोग जाने लगे, सीखने के लिए नही किन्तु तिजारत के 
लिए, राज्य करने के लिए और सिखाने के लिए मी । जिस ईरान से शरणार्थी 
हो कर पारसी लोग आये उस ईरान से विजेता मुसलमान भारत पर चढाई 
कर के आये। चातुर्वण्य-व्यवस्था हमारी रक्षा कर न सकी ॥। हम हारे तो 
भी कुछ सीख न सके | मन हम ने घर्म-विचार में मौर समाज-व्यवस्था में कोई 
परिवर्तन किया । 'परराज्य मजूर, चन्द लोग घर्मान्तर करें तो भी मज़ूर, लेकिन 
हम अपती रूढ घर्म-समाज-व्यवस्था वदर्लेंगे नही,, यह हो गया हमारा जवाब । 
वुढापा, जडता और अन्व-अभिमान का ही यह जवाब था | 

यहाँ के वैभव के कारण, अपनी विलासिता के कारण और शज्ायद हमारे 
सहवास के कारण हमारे विजेता लोगो का भो पुरुपार्थ क्षीण हो गया । उन्होने 
भी वाहर की दुन्तिया की तरफ़ देखना छोड़ दिया ओर आराम से रहने लगे। 
जब पुरुषार्थ कम होता है ठतव भीतर के झ्लगडे बढते है । 

भारतीय सस्क्षति उद्योग-हुनर-प्रघान सस्कृति थी। यहाँ की खेती भी 
अच्छी थी गौर हस्तोद्योग भी अच्छे थे । कपडे बुनने की कला में सारी दुनिया 
में हम अग्रसर थे। योरप के छोग हमारे महोन कपड़े देख कर आदइचर्यचकित 
हो कर पूछतें थे कि ऐसे कपड़े बुनने वाले लोग आदमी हैँ या देवताई 
फरिदता हैँ ? 

योरप के लोगों नें सोचा कि भारत जा कर उस देश के साथ सीघा व्यापार 
करना चाहिए । लेकिन यह कैसे हो ? योरप और भारत के वीच जो मुसलमान 
राष्ट्र थे उन्ही का क़ब्जा था, भारत आने के रास्ते पर । योरप केपुरुपार्थी लोगो 
ने सोचा कि इस्लामी मुल्को को टाल कर दूर का गौर दरियाई रास्ता ढूँढना 
चाहिए | कुछ पश्चिम की ओर गये और उन्होने अमरीका की भूमि ढूँढ़ मिकाली । 
कुछ उत्तर के रास्ते गये और उत्तर समुद्र के वर्फ में फेस गये । भाग्यशाली छोग 
अटलाटिक महासागर से दक्षिण की ओर गये और वहाँ उन्हें भारत के समुद्री 
रास्ते का पता चला । केप-ऑफ-गुड-होप में उन की भाश्या सुदृढ हुई । 

अब उत्तर-पद्चिम से जैसे भूमि के रास्ते मुसलमान आते थे वैसे फिरगो, 
फ्रासीसी, वलन्दा और अँगरेज़ लोग सागर के रास्ते आने लगे | हम लोग न उन 
से भूगोलविद्या सीखे, न हम मे नौका-नयन-विद्या में, दरियाई सफ़र में, कोई 
प्रगति की । हम बैठे रहे, हमारा भाग्य भी बैठ गया । एक दिशा से इस्लाम 
हमारे घर में आया । दूसरी दिशा से विश्वासी, ईसाई धर्म । 
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हिन्दू धर्म को सुधार कर, जनता को जाग्रत करने वाला बौद्ध घर्म ती इसी 
देश में पैदा हुआ था । उसे हम ने कहा कि, “यहाँ तुम्हारा काम नही है । चले 
जाओ यहाँ से । बौद्ध धर्म भारत को छोड कर तिब्बत, चीन, मगोलिया, 
कोरिया और जापान तक फैल गया । दूसरी ओर लंका, ब्रह्मदेश, काम्बोज़ और 
स्याम तक उस ने एशिया खण्ड अपना लिया । 

मनुष्य जाति के इतिहास में सब से बडा पुरुषार्थ किया इन सारे धर्मों 
नेही। 

इत धर्मों के दो परिवार हैं । बाहर के परिवार में पारसियों का जरथुस्त्री 
धर्म, यहुदियों का जुडाइजम, योरप का ईसाई धर्म और मुसलमानों का इस्लाम | 
यह सारा एक परिवार हैं। दूसरा परिवार हैँ भारतीयो का आर्य धर्म । इस का 
असली स्वरूप था यज्ञ-प्रधान। बाद में वह हो गया वेदान्त ओर भक्ति-प्रधान । 
इसी में से निकले बौद्ध और जेन मत तथा सिखो का गुरुन्मत । हिन्दू धर्म और 
इस्लाम का असर पाया जाता हैं इस गुरुमत में और ईसाइयो का अप्तर दीख 
पडता है ब्राह्म और प्रार्थना समाज में । 

तो क्‍या दुनिया के ये सारे धर्म भारत में आये इस का कोई आर्थ ही नही 
है ? है ओर नही । केवल हिन्दूधर्म ही नही, सब के सब धर्म, अनुभववृद्ध हुए 
हैं । साँप के शरीर पर जैसे बुढापे की केंचुली आती है वैसे ही इन सब धर्मों पर 
पुराने विचारों की, रस्म-रिवाज़ों की, और आग्रहो की केंचुलियाँ जम गयी हैं । 
जब तक वह दूर नही होती, अन्दर का साँप प्राणवाव और तेजस्वी नही बनेंगा। 
लेकिन जो लोग केंचुली के ही उपासक हैं, अभिमानी हैं, वे उसे छोडना नही चाहते । 
और जब तक केंचुलो गयी नही है, प्राण फिर से प्रतिष्ठित होने वाला नही है। 

तो यह काम कौन करेगा ? इतिहास ने कुछ कर के देखा। लेकिन तब 
केंचुली ढीली नही हुई थी । सचमुच यह काम ज्ञानोपासक, सत्य-शोघक मौतिक 
विज्ञान का था । लेकिन वह विज्ञान उन दिनो शैश्वावस्था में था। जितना ज्ञान 
कम उतता घमण्ड और आत्मविश्वास ज़्यादा । उस ने तो धर्मों की हँसी करना 
छुरू किया । अध्यात्म को अस्वीकार किया । अब भौतिक विज्ञान कुछ उमर 
लायक हो रहा हैं भौर पुराने अध्यात्मवाद की केचुली उस की पकड में कुछ 
ञा रही है । 

विज्ञान गहरा हो या छिछला, प्रयोग-परायण होने से उस की बुनियादी निष्ठा 
मज़बूत होती जा रही है। जब भौतिक विज्ञान और अध्यात्म का सहयोग होगा 
तब दोनो एक-दूसरे से दीक्षा लेंगे, एक-दूसरे को सजीवन करेंगे और अन्त में 
एक-दूसरे में ओतप्रोत हो कर एकरूप हो जाएँगे। सत्य दो नही हो सकते । 


यही है सारत का मिशन १4५९ 


भौतिक विज्ञान का संत्य मौर मध्यात्म का सत्य अलूग-अलग हो नही सकता। 
'एंकम्‌ सत्त! यह भी सही हैं और 'सत्यम्‌ अनन्तम” यह भी' सत्य हैं । 

यहाँ तक॑ आने के बांद क्या भारतवर्ष भूतकाल की उपांसना करते हुए 
विज्ञान को छोड देगा ? वह तो दक्कियानूसी वृत्ति होगी | तो क्यों भारत विज्ञान 
को स्वीकार कर अध्यात्म को छोड देगा, तिलांजली देगा ? वह होगी भात्मंहत्या । 
विज्ञान का रहस्य है प्रकृति में और अध्यात्म का रहस्य है पुरुष में । दोनो अनादि 
हैं, अनन्त हैं । अलग-अलग रह नही सकते । दोनो की शादी हो अभीष्ट है । 

इसलिए तो भारत में पूर्व जौर पश्चिम का सहयोग हुआ है। पश्चिम के 
अन्धे शिष्य और अनुयायी बन कर और केंचुली से ऊब कर हम अध्यात्म को 
छोड देंगे तो हमारे हाथ में कुछ नही रहेगा । 

हम अन्धे हो कर अभिमान से यह न कहें कि अध्यात्म में हम शिखर तक 
पहुँच गये हैं, नया पाने को, सावधांन करने को और खोजने को कुंछ शेष 
नही रहा । वह तो अभिमान्र ही होगा, ग़रूत अध्यात्म को सार्वभौम बनाया 
होगा । जब हम भौतिक विज्ञाव और अध्यात्म को ओतप्रोत बचाएंगे तभी भारत 
राष्ट्र प्राणवान होगा । भारत के सांमने जब दों ही बातें खडी हैं ॥ या तो सब 
धर्मों में से घामिकता को बाहर निकाछूना मौर उस धाभिकतां की दीक्षा दे कर 
भोतिक विज्ञान को परिपूर्ण करना या अध्यात्म को अस्वीकार कर के भौतिक 
विज्ञान को पीछे-पीछे चछना और काफी समय तक पश्चिम की स्याहीसोख के 
अनुयायी बतता गौर सव के साथ विनाश की यात्रा में अग्रसर होना । 

हमारी श्रद्धा हँ--भारत का जन्म इस तरह से मरने के लिए नही हैं । 

भारत-भाग्य-विंधाता का हेतु हमें तो स्पष्ट दीखता हैं कि भारत स्वय 
विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय कंरं बतावें और दुनिया को सर्वनाश 


से बचावे | 
( १ अगस्त १६६५ ) 


भनवससनन्‍्वप की नयी नीति 


मुग़नल साम्राज्य के दिनो में भारत का सम्बन्ध ईरान के साथ खूब बढा । ईरान 
यात्रों इस्लाम को सस्कारिता । इस्लाम का जन्म हुआ मेरबस्तान में । वह पर्नेपा 
भी उसो देश में । लेकिंत इस्लाम की सस्कांरिता पूरी-पूरी प्रकट हुई ईरान की 
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मदद से । जब मुगलो का राज इस देश में हुआ और अरबी-फारसी भाषा का 
अध्ययन यहाँ बढा तब कई अच्छे-अच्छे ईरानी विद्वान और गुणीजन भारत में 
आ कर घसे | और यहाँ के लोग भी उस देश में गये । संस्कृति का आदान- 
प्रदान सतत चला भौर कई बातो में घनिष्ठ हुआ । 

दो देशो का आपस में सम्पर्क बढने से गुण तथा दोष दोनो का आदान- 
प्रदान होता है । दोषो की बात इस वक्‍त मैं नही सोच रहा हूँ। सदगुण और 
सस्कारिता की हो बात यहाँ सोचनी है। 

ईरान की इस्लामी संस्कृति का असर हमारे शिष्टाचार पर हुआ, पोशाक 
पर हुआ, खानपान के प्रकारों पर भी हुआ, साहित्य पर तो बहुत हुआ । घामिक 
रस्म-रिवाजो पर भिन्‍न धर्मी सस्कारो का असर जल्दी नहीं होता मौर जो होता 
भी है उसे धामिक मान्यता आसानी से नही मिलती । 

वेदकाल से लेकर मुस्लिमो के आगमन तक भारतीय घा्िक जीवन में जो 
परिवर्तन होते गये उन का प्रतिबिम्ब हमारे स्मृतिग्रन्थो में और पुराणों में 
स्पष्ट या अस्पष्ट पाया जाता है । लेकिन इस्लामी संस्कृति का असर उन में नहीं 
दोख पडता । शायद नये-तये स्मृतिग्रन्य न बन सके, न पुराणों में भी नयी बाढ 
आयी । समाज में ( खासकर विशिष्ट जातियो में और राज-परिवारो में ) बहुत 
परिवर्तन तो हुआ, लेकिन उस का प्रतिबिम्ब स्मृतियों में और पुराणों में कम 
पाया जाता है । सन्तवाणी का क्षेत्र ही मर्यादित था । लेकिन उस में कुछ-न-कुछ 
असर अवश्य दीख पड़ता है । 

( मैं ने भविष्यपुराण नही पढा और इस्लाम के आने के बाद जो 
अल्लोपनिषद्‌ लिखा गया वह भी ध्यात से नही पढा है । इसलिए उस के बारे 
.. में कुछ नही कह सकता । भारतीय सस्क्ृति का ईरान की इस्लामी सस्क्ृति पर 
ज़रूर असर हुआ होगा । लेकिन उस का अध्ययन-सच्योधत अगर कही हुआ हो 
तो हम नही जानते और यहाँ पर उस का चिन्तन भी अग्रस्तुत हैं । ) 

पठान और मुग्नलों के राज्य के बाद यूरोपियन छोग आये । इन में पोर्चुगीज, 
फ्रेच और अंगरेज्--तीनो का ही असर हम पर हुआ | पोर्चुगीज़ लोगों का असर 
भारत-व्यापी नहीं हुआ, छेकिव गोवा और पदिचिम भारत में दीर्घ काछ तक 
हुआ । गोवा के समाज पर पोर्चुगीज़ ईसाई सस्कृति का असर चार सो पचास 
वर्ष तक लगातार हुआ है । इस देश में रोमन कैथोलिक ईसाइयो की सख्या 
दूसरे ईसाइयो से अधिक है। लेकिन जिन लोगो ने घर्मान्तर नहीं किया उन 
पर पदिचमी ईसाई-साहित्य, सस्क्ृति और अभिरुचि का असर तो हुआ ही है । 
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फ्रेंच लोगों का प्रभाव ज़्यादा नहों हुआ होगा । सव से ज़्यादा मसर हुआ 
अंगरेज़ो का । यह असर उन के राज्य के कारण, उन की शिक्षा के कारण और 
उन के व्यापार तिजारत के कारण वहुत गहरा हुआ। 

और एक विद्येप असर हमें भूलना नही चाहिए । युरोप के (और कुछ हद तक 
अमेरिका के ) लोगों ने संस्क्ृति भाषा, उस का व्याकरण, उस का साहित्य बौर 
उस में प्रगट होने वाले घर्म और तत्त्वज्ञान का अध्ययन किया । उस अध्ययन के 
साथ उन लोगों ने हमारी काफ़ी निन्दा-स्तुति भी की । हमारा इतिहास ( राज- 
नीतिक तथा सास्कछृतिक ) ढूँढ निकालने में गोरों की असाधारण मदद हुई है । 
पहले-पहल उन का यह सारा अध्ययन प्राथमिक स्वरूप का और छिछला था । 
इसलिए उन्होंने हमारी बहुत-कुछ निन्‍दा भी की । ईसाई घ॒र्म के प्रचारकों ने तो 
हमारी भलो-बुरी असंल्य चीज्ो की बुराई की, वाद में गहराई में उतर कर गोरे 
लोगों ने हमारी उंस्कछृति की अच्छाइयों की क़दर करना झुरू किया । अब वह 
जमाना खत्म हो गया हैं। अब ईसाई धर्म की दृष्टि से नही किन्तु पाइ्चात्य 
विज्ञान-प्रघात संस्कृति की दृष्टि से और जीवन-समृद्धि की दृष्टि से वे हमारी 
संस्क्ृति के गुण-दोपों का तटसथ भाव से अध्ययन गौर विवेचन कर रहे हैं । 
ऐसे साहित्य का बादर के साथ अध्ययन करना ही पडता हैं। पाइचात्यो के इस 
नये प्रयत्त का हम पर अधिक से अधिक असर हो रहा है । 

हमारी उंस्कृति का इस नयी जागतिक दृष्टि से अव्ययन, विवेचन और 
संस्करण करने का प्रारम्भ थधियाँसॉफी के दिलों से हुआ । स्वामी विवेकानन्द 
और रवीद्धनाथ ठाकुर जैसे प्रतिभावान व्यक्तियों ने सारे राष्ट्र को उत्तम प्रेरणा 
दो । और अब तो हमें हमारी संस्कृति को न तो भूतकाल के तरफ़ छे जाना हैं 
न वर्तमान काल में स्थिर करना है | हमारी संस्कृति इतनी प्राणवान और क्रान्त- 
दर्गी हैं कि हमें अपनी संस्कृति का एक उज्ज्वल नवसंस्करण बनाकर उस के 
द्वारा नगत्‌ की सेवा करनो है । 

लेकित यह सब तव वन सकता हैं जब हम अपने पर संसार के होनेवाले 
असर को पहचानें और उस का विज्ञाल दृष्टि से यवार्थ परीक्षण करें । 

हिन्दूसमाज के अन्तर्गत सस्क्ृृति के भिन्‍न-भिन्‍त स्तर चलते जाये हूँ, जिन 
के अन्दर पूरा समन्वय जोर आबात्मीयता सिद्ध होना वाक़ी है। यह वडा काम 
हमारी सामाजिक ग्रफ़लत से रह गया है । लेकिव भारतीय उंस्कृति अब केवल 
हिन्दू संस्कृति नहीं रही। भारत में मुसलमान हैं, ईसाई हैं और हैं, सब 
धम्मों से ऊव आये हुए धर्म-विमुख लेक्ति समाज-हिरतपी सस्कारी सज्जनों का 
एक वड़ा समाज है । ये सारे समाज अगर वेवल क्षोण-सत्त्व सह-भस्तित्व से 
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स्तुष्ट रहे तो हमारी संस्कृति की खैरियत नही है । इन सबो का अगर समन्वय 
हम नही कर सके तो जीने का और विजयी होने का सब तरह का मादहदा होते 
हुए भी हम हार जायेंगे और हमारी सस्कृति का दुं खद अन्त हो जायेगा । 


इस वक्‍त हमारे जीवन पर अधिक से अधिक असर पश्चिम का हो रहा है 
यानी युरोप-अमेरिका के असर में हम नाक तक डूब गये हैं । ( त्ास्कृतिक खुराक 
हमे खानी पडती है पश्चिम की ही। केवल साँस ही अपनी ले रहे है ) 
पदिचम का यह असर स्वराज्य मिलने के पहले कुछ कम था, मर्यादित था। 
स्वराज्य होते ही पश्चिम का डर कम हो गया । साथ-साथ उस का प्रभाव बढ 
गया । अब इस को शिकायत भी नहीं हो सकती । हम अपने मालिक हैं । कैसा 
आहार करें, कैसा नही करेगे, हम ही तय कर सकते हैं । 

अँगरेज़ी शिक्षा का, भेंगरेज़ी व्यापार का और अगरेज़ो के सम्पर्क का हम 
पर कितना असर हुआ है यह तो स्वराज्य पाने के बाद ही हम कमोवेश समझ 
रहे है । लेकिन उस का आकलन अभी तक ठीक ढंग से नही हो रहा है । 


स्थूल रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे स्वराज्य के राज्यकर्ता देशप्रेमी हैं, 
देशाभिमानी हैं, भारतीय सस्कृति का परिचय भी उन्हें है, लेकिन इस वक्‍त 
पश्चिम से जो कुछ मिल सकता है उसी को आत्मसात्‌ करते जाने की उन की 
नीयत है । 

पश्चिम की सस्क्ृृति से अपने देश की सस्क्ृति को बचा कर पुराने आदर्शों 
को फिर से चलाने का आग्रह रखने वाला” एक जबरदस्त पक्ष इस देश में था, 
आज भी हैँ । लेकिन उस में न राजनीतिक सामर्थ्य है, न भविष्य की दिव्यवृष्टि 
है । अब न ओंगरेजो का विरोध करने की गुजाइश है, न भूतकाल के सुन्दर चित्र 
खीचने के दिन बचे हैं। 'पादचात्त्य संस्कृति का विरोध कर भारतीय सस्क्ृति का 
केवल रक्षण करने का! कार्यक्रम जिन का था, 'स्वराज्य होने-पर शिक्षा का तन्ते 
उना के हाथ में न जा सका॥ , शिक्षा का तन्त्र तो पैर्चिम कीश सस्क्ृति की बाढ़ 
को आमन्त्रण देने वाले छोगो के हाथ।में -ही पहुँचागया"। इस -में तकोई आइचर्य 
है,'न “रोने की बात'है । !ऐतिहासिक शक्ति का असर हो कर,ही रहेगाद। पश्चिम 
फी /इस बाढ़, से नुकसान बहुत होगा लेकिन हमारी;एक बहुत बडी: बीमारी? उस 
में बह जाने की, सम्भावना है ॥ "हमारी 'भूतकाल कीः भक्ति * करने 'की : वृत्ति 
अभिमात्र के लिए चाहे जितनी पोषक हो; ।ओऔरः सूर्तकांछ के : उज्ज्वल आदर्श 
को समझने के लिए चाहे जितनी उपयोगी हो;ःनतवर्भिमिति-का प्राण“उस, में पतप 
नही सकता । 7 ६ 6 6 जे - तय 50 कल गो हज कोर कक 
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और सव से बड़ी वात यह है कि भूतकाल की भक्ति के कारण हम अपने 
दोषो को दोपरूप नही देख सकते, और राष्ट्र का वुढापा भी नहीं जा सकता । 
भूतकाल के सव उपासक हमेशा बुढ़ापे को ही न्योता देतें रहते हैं। इस बीमारी 
को छोड कर जब हम भविष्यकारू को तरफ देखते चलेंगे और ऊर्ष्बगामी जीवन 
की उपासना करने लगेंगे तभी हम नव-निर्माण के योग्य बनेंगे । 

इस के लिये पश्चिम की संस्कृति की शक्ति हमें जीवन की कसौटी पर 
( न कि हमारी पुरानी कसौटी पर ) कस कर देखती चाहिए। हमारे पुराने 
आदर्श तात्त्विक, आव्यात्मिक दृष्टि से चाहे जितने शुद्ध और उत्तम हो, उन को 
'जीवच के अध्यात्म की कसौटी पर कसना चाहिए। और एक बार जब हमें 
जीवन का सच्चा अध्यात्म प्राप्त होगा तव हमे पता चलेगा कि कहाँ से क्या 
लेता चाहिए, कया टालवा चाहिए और भविष्य के लिए कोच सी जागृतिक 
सस्कृति काम में आयेगी । फिलहाल परिचम की चाढ में बहने से जो लाभ॑-हानि 
होगी उस के लिए हमें तैयार रहता ही है उस का विरोध करने की हम में 
ताक़त हैं ही नही। और किस चीज़ का विरोध करें और किस चीज को प्रसन्नता 
से स्वीकार करें इस का निर्णय करने की हमारे पास न है शुद्ध दृष्टि, न है 
हृदय-सिद्धि । 

इस जीवन-दृष्टि और हृदय-सिद्धि के लिए कोशिश करने से हो नव-समन्वय 
सिद्ध होगा । 

(१४ अगस्त १६६६) 


धर्मो को हम विशुद्ध और प्राणवान्‌ बनायें 


अपना भूतकाल भूल जाने से मनुष्य अपनी वुनियाद खो बैठता हैं । लेकिन 
वुनियाद खोने के डर से मनुष्य जब भूतकारू का उपासक बनता है तब सिर्फ़ 
बुनियाद ही नही, अपना सारा जीवन ही खो बैठता है। किसी समय भूतकाल में 
हमारा प्राण अवश्य था लेकिन प्राण भूतकाल की उपासना कभी नहीं करता । 
प्राण जीता है वर्तमाच काल में, जीता है भविष्यकाल के लिए, और जी सकता 
है भूतकाल को छोड़ देने से ही । यही है प्राण की प्राणशक्ति का रहस्य । 

संसार में आज जितने भी घर्म हैं सव के सब भूतकाल के उपासक हैं । 
इसलिए ये सब धर्म अपने पुराने कलेवर को ले बैठते है और प्राण को खोते हैं । 
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और फिर भूत बन कर अपने-अपने धर्मनिष्ठो के सिर पर सवार होते हैं और 
आपस में लड़ते हैं । 

अगर हमारी धर्मनिष्ठा जीवन-निष्ठा की तरह प्राणपूर्ण होती तो हम छोगो 
ने अपने-अपने धर्म को नयी-तयी दृष्टि दी होती, उस के कलेवर को बढने दिया 
होता और भविष्य के लिए नये-तये पुरुषार्थ करने की उम्मीदें रखी होती। 
अगर सब के सब धर्म इस तरह से बढते रहते और भविष्यकाल की ओर देखते 
रहते तो वे एक-दूसरे की दुश्मनी करने की भूल नही करते । 

जब धर्मतिष्ठ छोग अपने-अपने धर्म का अभिमान ले कर आपस में लडते हैं 
और एक-दूसरे का खून करते हैं तब वे जानते नही कि वे अन्य घर्मों का नाश 
नहीं कर रहे हैं, अपने ही धर्म की कन्न बना रहे हैं । 

आजकल इन धर्मों के प्रति जिदा-जीवित-निष्ठा कही भी नही दीख 
पडती । जीवित निष्ठा होती तो धर्म को जीवित रखने क्रे लिए उस का सव- 
संस्करण किया जाता | छोगो में पाया जाता है केवल घर्माभिमाव । छोग नाम 
लेते हैं भगवान्‌ का लेकिन अभिमान रखते हैं तीन चीज़ो का पुराने घर्म- 
सस्थापक का, भूतकाल के लिए लिखे गये धर्म-प्रन्यो का ओर भूतकाल के लिए 
बनायी गयी धर्म-साधना का और उस के रस्म-रिवाज का । ईसाइयो में ईदवर- 
भक्ति गौण हैँ ईसा की भक्ति प्रधान है। मुसलमान कहेंगे, 'हमारे नबी साहब, 
हज़रत मोहम्मद पैगम्बर साहब दुनिया के लिए आखिरी पैगम्बर हैं, उन्ही की 
बात हमेशा के लिए माननी चाहिए। हमारे वैष्णव कहेंगे 'कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌! । चन्द वेष्णव यहाँ तक बढते हैं कि वे कृष्ण को भगवान्‌ का अवतार 
मानने को तैयार नही हैं । अवतारी पुरुष तो बलराम था। कृष्ण स्वयं भगवान्‌ 
थे। दस अवतारो की जब वे गणना करते हैं तब बोलते हैं 'रामो रामशच 
रामदच' याने एक परशुराम, उन के बाद दाशरथी राम ओर आखिरकार बल- 
राम ऐसे तीन रामावतार हुए। 

वेदान्त-विद्या के लिए हम पुराने ग्रन्थ को ही ले कर क्यो बैठे ? वेदान्त का 
प्रारम्भ हुआ वेदो से इस में तो कोई शक नही है । उस विचार का विकास हुआ 
उपनिषदो में ॥ उपनिषदों के मौलिक विचारों को अपने ढग से व्यवस्थित रूप 
दिया ब्रह्मसूत्रो ने । 

उस के आगे प्रगति की भगवत्‌गीता ने, गीता में ब्रह्मविद्या भी है, योगशास्त्र 
भी हैं ओर जीवनकला भी । 

अब यह वेदान्त-विद्या गीता तक आ कर ठहर नही गयी। आचार्यों ने 
वेदान्त-विद्या को बढावा दिया । वेदान्त-विद्या की बुनियाद भले हो उपनिषदो 
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के वचनो में पायी जाती हो लेकिन वेदान्त-विद्या उपनिषदो के वचतो का अर्थ 
फरने पर निर्भर क्यो रहे ? वेदान्त-विद्या का सच्चा आधार पौरुषेय वचनो पर 
नही है किन्तु वेदान्त-विद्या की उपासना करने वाले पुरुषो की अनुभव-परम्परा 
पर है । 


लेकिन हमारी भूतकाल की उपासना हमें अन्धा बना देती है। वह कहती 
है कि याजशवल्क्य तो त्रिकालज्ञ थे। शकराचार्य थोडे ही त्रिकालज्ञ थे ? शंकरा- 
चार्य का अधिकार याज्ञवल्वय के वचनों का अर्थ करने तक सोमित है। 
शंकराचार्य का कोई छन्धा भक्त इस पर चिढ कर कहेगा कि आप भी 
क्या कह रहे हैं ? हमारे शकराचार्य तो स्वयं भगवान्‌ शकर ही थे ।” अगर ऐसे 
दकर-भक्त को मैं कहूँ कि श्री अरविंद भी तो भगवान्‌ ही थे तो वह मानने को 
तैयार होगा ? । 
(६ सितम्बर १६६9) 
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भारत में धर्मों की बात अब पुरानी हो गयी हैं। लोग घर्मों को मानते तो हूँ । 
घ॒र्मो फे नाम से सारे समाज के तीन-चार बडे टुकडे हुए हैं । धर्मों की बाघा 
बिलकुल दूर नही हुई है, तो भी घर्मो की प्रधानता अब पहले की जैसी नही 
रही । अब तो दुनिया के दो दल हो गये हैँ, पूरे तो नही हुए हैं लेकिन किये जा 
रहे हैं, ज्ञोरो से किये जा रहे है । एक दल अमेरिका का शिष्य मथवा अनुयायी 
या आश्रित बन रहा है । और दूसरा रशिया का । 

भारत सरकार दोनो के बीच तटठस्थता के नाम छोटे-छोटे झोके ले रही है । 
स्वयू सरकार को ही पता नहीं कि किस वक्‍त उस पर किस दल का प्रभाव 
पड रहा है या बढ रहा है । 

यह हो गयी राजनीतिक निष्ठा की बात, ऑयडियॉलॉजी की बात । लेकिन 
हमारे जीवन की हालत वया है ? उस में तो सारा परावलम्बन, परप्रत्यय, 
असगठत और असन्‍्तोष ही है । 

एक ही उदाहरण ले लें। हमारी अन्लोत्पत्ति जितनी चाहिए उतनी बढ़ नही 
रही है और दूसरी बात है कि काफी चाहने पर भी हमारी प्रजोत्पत्ति तनिक 
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भी रुक नही रही है । व भारत का रकबा बढ रहा है, न भारत की जनता को 
किसी उपनिवेश में जा कर बसने की सहूलियत हैं। इस का कोई विचार ही 
नही करता । 

जब लोकसख्या जोरों से बढ़ती है तब आजकल की भाषा कहती है, 
लोकसंर्या का विस्फोट हुआ है । (यो देखा जाय तो सारी दुनिया में लोक- 
संख्या का विस्फोट ज़ोरो से हो रहा है और प्रजोत्पत्ति भौर अन्नोत्पत्ति का 
प्रमाण सँभालता सर्वत्र कठिन हो गया है। दुनिया की सरकारों के लिए और 
मनीषियो के लिए यह बडा चिन्ता का विषय हो रहा है । ) भारत की बात 
सोचते हुए कहना पडता हैँ कि जब से स्वराज्य हुआ है हमारे सवाल -- चिन्ता- 
जनक सवाल बढते ही जाते हैं। कहना पडता हैं कि सवालो का भी विस्फोट 
हो रहा हैं। में हिसाब कर रहा था कि “इन दिनो हम लोगो ने कितने सवालों 
का हल ढूँढ निकाला हैं।” बहुत सोचने के बाद भी एक भी सवाल ध्यान में 
नही आता है जिस का हमने सन्‍्तोषजनक हल निकाला हो । सन्‍्तोष इतना ही 
है कि सारी दुनिया की हालत हम से अच्छी नही है । 

खाने के अन्न के लिए विदेश पर आधार रखना पडे, यह तो परावलम्बन 
की अवधि हो गयी । 

जहाँ देखें अंगरेज्ञी का बोलबाला है। फलत हमारे नवयुवक और युवतियाँ 
. अमेरिकी उपन्यास दिन-रात पढते हैं। और अब उसी ढंग के देशी उपन्यास भी 
लिखने लगे हैं जिस मे नीति, सदाचार, अभिरुचि सब कुछ विदेशी ढग के हो 
रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे देशी भाषा की किताबें हाथ में कम लेते हैं। अँगरेज़ो 
किताबों की ही भरमार है । 

राज्य चलाने के लिए घन चाहिए, सो भी अगर हम विदेद्य से मेंगवा ले 
तो हम मितव्ययिता--किफायतशारी कब सीखेंगे ? जब पैसा, चाहे जितना, 
आासानी से मिलता हैं तब मनुष्य अन्धा होकर खर्च करता जाता है। विदेशी 
लोग पहले पहल, बिना किसी श्ार्त के कर्जा देते जायेंगे । कर्जे लेने की हमारी 
आदत बढने पर जब वह देखते हैँ कि हम पूरे लाचार हो गये हैं तब ऐन मौक़े 
पयुकर्णा देता बन्द कर देते हैं ओर तब शरण गये बिना चारा ही नही रहता । 
जब चाहे जितना पैसा मिलता है, तब पैसा बनता है सस्ता ओर सब चीज़ों 
बनती हैं महँगी । ऐसी हालत में अगर किसी की सलाह लेनी पडे तो विदेश के 
विज्ञ सलाह देने के लिए बुलाये जाते हैं । 

हमारे देश में हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जिस का निर्णय करने के 
लिए एक आयोग नियुक्त हुआ, इस में भी विदेश के विज्ञ छोगो को बुलाया 
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गया । जिस देश के पास स्वय-प्रज्ञा' नही उस का दूसरा क्‍या होगा ? 

हम नही कहते कि विदेशी लोगो के पास अच्छा ज्ञान गौर उच्च सस्क्ृति 
नही है । लेकिन उन की बुनियाद में उन का अनुभव, उन का स्वभाव, उन का 
आदर्श मौर उन की कार्यपद्धति होती है जो, हमारे देश के लोगो के लिए अनु- 
कूल हैं या नही यह देखे विना, अगर हम लादते गये तो भारत के छोग सहन तो 
करेगे लेकिन उन का उत्कर्प नही हो सकेगा । दुनिया से हम सव कुछ ले सकते 
हैं लेकिन अपनी क्षमता और उन की मर्यादा देखनी पढेगी। अच्छी से अच्छी 
खुराक भी अगर हमारे हाजमें के छायक नहीं हैं तो ऐसी खुराक से लाभ होने 
की जगह हानि ही अधिक होगी । 

हमारी पुरानी सस्कृति उस काल के लिए ज्ञायद काफ़ी हृदतक मुफीद थी । 
लेकिन आज की बदली हुई और बढी हुई परिस्थिति के लिए वह बिलकुल 
अनुकूल नही है । 

पुरानी सस्क्ृति को व्यापक बनाने के लिए उस का पुराना कलेवर छोडना 
ही पडेगा, ज़रूरत पढने पर तोडना भी पडेगा मौर नयी और भविष्य काल के 
लिए लाभदायी समन्वित सस्क्ृति के मनुरूप नया कलेवर उसे देना पडेगा । 

अगर हमारे पास ऐसे समाज-शास्त्री होते जो हमारी प्राचीन सस्क्ृति के 
प्राण को पहचानते हो, उस के प्रति आदर-भक्ति भी रखते हो, लेकिन भूतकाल 
के उपासक वन कर पुराने कलेवर में हमारी वर्घमान संस्कृति को मार डालना 
नही चाहते हो, तो ऐसे अध्यात्म-परायण समाज-शास्त्री हमारी संस्कृति को उस 
के नवसमन्वय के अनुकूल एक तारुण्ययुक्त कलेवर दे देते । 

लेकिन जो लोग भूतकाल के उपासक हैं, व्यापक समन्वय को समझ नही 
सकते, वे इस नवनिर्भिति का, जिद के साथ, विरोघ करेंगे और इसी में अपने 
जीवन की कतार्थता समझेंगे। 

ऐसे लोगो को विवाद में सफलता मिले या निष्फलता, समाज उन के रास्ते 
जाने वाला नही है । समाज तो अपने प्राण के प्रति न्िष्टा रख कर जाने-अवजाने 
नव-समन्वय की ओर ही जायेगा । और यह नव-समन्वय भारतीय संस्कृति के 
लिए योवनपूर्ण तया शरीर बना ही लेगा । 

हज़ारो वर्षों की भारतीय सस्क्ृति का इतिहासक्रम भविष्य की ओर इंगित 
कर रहा है। भविष्य की ओर देखने की दृष्टि को ही दिव्यदृष्टि कहते हैं । ऐसी 
दिव्यदृष्टि जिन के पास हैं वे ही इस नव-समन्वय को समझ सकते हैं ओर उस की 
तैयारी कर सकते हैं । पिछले डेंढ सौ वर्ष के अन्दर भारत में ऐसी दिव्य दृष्टि- 
वाले लोग पैदा हुए हैँ । भविष्यकाल उन्ही का है । ( १४ अक्तूबर १६६६ ) 
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साम्यवादी देशो में क्‍यों नहीं ? 


हम समनन्‍्वयवादी किसी से कायमी असहयोग कर ही नहीं सकते । सहयोग है 
जीवन-धर्म, असहयोग है आपदु-घर्म । सीधे संघर्ष से बचने के लिए ही, और 
विरोधी पक्ष में धर्मबुद्धि जाग्रत करने की आशा है तब तक ही, असहयोग का 
आश्रय हम ले सकते हैं । 

हम ने कहा कि चीन और रशिया में साम्यवाद प्रचलित है। वहाँ पर 
मात्मीयता लाने के लिए, समन्वय सफल बनाने के लिए हम कुछ नही कर 
सकते । यह कोई सिद्धान्त की बात नही है | हमें इतना ही कहना था कि जहाँ 
साम्यवाद प्रचलित है वहाँ की सरकारें अपने-अपने देश के प्रजा-जीवन पर पूरा- 
पूरा नियन्त्रण रखती हैं । वहाँ सास्क्ृतिक समन्वय का प्रचार या प्रयोग करने 
के लिए हमें मोका मिलना भी मुश्किल है । 

में ने एक साम्यवादी देश में किसी आदमी से कहा कि मुझे अपने घर छे 
चलिए । हम आप का गृहस्थी जीवन देखना चाहते है । (हम सरकार के मेहमान 
थे। उन्होंने हमें एक आालोशान होटल में रखा था । मैं ने विनोद में उन लोगो 
से कहा था कि आप लोगो ने अपने बादशाह को खतम किया अब मेहमानों को 
बादशाह की तरह रखने लगे हैं ।) जब मैं ने उस आदमी के घर जाने की बात 
की तो पहले चकित हुआ । बाद में उस के चेहरे पर असमजसता दीख पडी । 
तुरन्त वह सम्हला । उस ने कहा--ज़रूर आप को अपने घर ले जाऊँगा। अभी 
पाँच-दस मिन्रट में आप को लेने आ जाऊेंगा। फिर वह आदमी कभी मिला 
ही नही । 

जो हो, हम लोगो ने देखा कि साम्यवादी देश में खानगी तौर पर लोगो से 
मेल-जोल साधना आसान नही है। सरकार ही समस्त प्रजा की समस्त रूपेण 
प्रतिनिधि है। कभी-कभो कही-कही साम्यवादी सरकारें अतिथियों को अपने 
प्रजाजनो के घर पर जाने देती होगी अथवा स्वय ले जाती होंगी । लेकिन वह 
सब सरकारी ढग से, सरकारी मान्यता के अनुसार ही हो सकता होगा । 

( अमेरिका के एक लेखक ने, जिसमे !४06 ४70 |(४7 लिखा है, रशिया 
जा कर वहाँ जनता का पारिवारिक जीवन देखने का प्रयत्न किया । उस ने 
साम्यवादी सरकार को निश्चिन्त करने के लिए कहा, न मुझे राजनीतिक दृष्टि से 
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देखना है, न कुछ लिखना हूँ। मैं केवछ कौटुिम्विक जीवन ही देखना चाहता हैं 
ओर उसी का वर्णन करना चाहता हूँ । जो भी फोटो मैं छूँगा और जो भी 
लिखूँगा आप को सौंप दूँगा । आप जितना मजूर करेगे उतना ही आप के देश 
के बाहर जायेगा। उस को सफलता मिली और उस की वह किताव सारी 
दुनियाने चाव से पढी । यह सब मैं जानता हूँ । मैं ने मी वह किताब पढी है । 
फिर भी मैं कहूँगा कि साम्यवादी देक्षो में जनता में समन्वयवृत्ति का प्रचार करने 
के लिए जाना आसान नही है । हम जो कुछ भी समझाना चाहें, वहाँ के राज्य- 
कर्ताओं को ही ) और उन के आदमियो को ही समझा सकते हैं। अगर हम 
समन्वय के सच्चे मिजनरी हैं तो साम्यवादी देशो में भी पहुँचने का रास्ता हमें 
ढूंढना होगा । ( मैं रशिया और चीन में सोमनस्य मण्डल का सदस्य वन कर 
सरकारी मेहमान के तोर पर थोडा घूमा हूँ । मैं जानता हूँ कि कही भी समन्वय 
वृत्ति का प्रचार पूर्णहप से अशक्य नहीं है। लेकिन ऐसा काम आसान भी 
नही । ) 

तव तक ग्ैर-साम्यवादी देशों में गर-राजनतिक ढंग से समन्वय का 
सास्क्ृतिक कार्यक्रम करते जाये । वहाँ हमें जितती सफलता मिलेगी उस का 
असर साम्यवादी देशो पर भी होगा । हम निराश नही है । हमारे लिए निराशा 
नास्तिकता का ही रूप है । 


समनन्‍्वयवादी और एक काम कर सकता है जो हमारे कुमारप्पा ने किया था, 
ओऔर जिस की मैं ने भूरि-भूरि सराहना की थी। कुमारप्पा ने रशिया में और 


चीन में जा कर वहाँ जो भी चीज़ अच्छी देखी, प्रजाहित के सामाजिक कल्याण 
के कार्य देखे उन की उन्होंने हादिक प्रशसा की और कहा कि ये सव वातें हमारे 


यहाँ और सर्वत्र होनी चाहिए । जब साम्यवादी नेंता देख सकेंगे कि हम दबी 

हुईं जनता के पक्षपाती हैँ, सारी दुनिया में आदर से समता छाने'की हमारी 
नीति है, तव वे भी हम पर विश्वास करेंगे और हमें समन्वयवृत्ति का प्रचार 
करने का मौका किसी-न-किसी दिन अवश्य देंगे । हि 


फल 0 पृद्द ऊझोार«»< 
- , लेकिन सार्वभमौम समन्वय-वृत्ति का प्रचार करने का_ सर्वश्रेष्ठ काम - करने 
वाले लोग -हमारे पास हैं हो कितवे ? 


क्ऊज+ाः 


औती जिस नम अल 
न्‍ १ न्क््व्ल 
४20 पा तक पक 


कब ह स्प दि ( १६ अंप्र ले १६६८)।7 
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धर्म समन्वय 


फिलहाल मेरे मन में एक ही चिन्तन जोरों से चल रहा हैं। हिन्दुओ को 
अपना पुराना और कालग्रस्त हिन्दुत्त छोड कर जात-पाँत का अलूगाव छोड कर 
पारसी, यहूदी आदि स्वदेश के अन्य धर्मी लोगो के साथ ओतप्रोत हो जाने की 
तैयारी करनी चाहिए । 
श्री विनोबा को आशा है कि ग्रामदान-क्रान्ति के जरिये ऐसी क्रान्ति अपने 
आप होगी। यह भी आशा रखी जाती है कि ग्रामदान के द्वारा सब धर्म के लोग 
मिल कर एक कुटुम्ब बनेगा। कभी न कभी यह परिवर्तन होगा जरूर, लेकिन 
वह समय पर होगा या नहीं यही सवाल हैं। राष्ट्र की भावात्मक एकता आज 
सव तरह से जोखिम में है। डर है कि चाहे जैसी परिस्थिति में जात-पाँत का 
भेद एक या इूसरी तरह से जिन्दा रखने को हिन्दुओ की मनोवृत्ति तथा 
कुशलता ग्रामदान को भी मात कर देगी । यह हम अभी तक ठीक समझ नही 
पाये हैं कि जात-पाँत का दुरावा एक सामाजिक और राष्ट्रीय रोग है । 
सामाजिक जीवन तो ऐसा ही हो सकता है" ऐसा सोच कर इस सामाजिक 
कमज़ोरी के प्रति कोई ध्याव नही देता । और इस बारे में नेतागण समाज 
को छेडते ही नही । इस परायेपत्र को यदि हम यथाशीक्र दूर नही करेंगे तो 
अब हम टिक नही सकेंगे । समाज के और खासकर के अपने कार्यकर्ताओं के गछे 
इस बात को उतारे बिना कोई चारा नही है । 
( १५ अप्रैल १६६८ ) 


भावनात्मक एकता को जड़ पकड़ें 


'मगलप्रभात' हमारी सस्था का मुखपत्र है। राष्ट्रमाषा हिन्दी का उद्देश विविध- 
भाषी, विविध-घर्मी समूचे भारत को एकहदय और एकप्राण बचाने का ही है । 
जव गान्वीजी ने देखा कि प्रचलित हिन्दी द्वारा, ऐतिहासिक कारणो से और चन्द 
लोगो के सकुचित आदर्शों के कारण, वह भावनात्मक एकता व्यक्त नही हो रही 
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है, तव उन्होने हिन्दी को ओर उर्दू को ( और दोनो भाषाओं के अभिमानी 
लोगो को ) एकत्र लाने के लिए हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग किया । लेकिन 
जहाँ हृदय की इतनी सर्वसमन्वयकारी विग्ञालता नही है वहाँ केवल शब्द 
वदलने से मामले में कहाँ सुधार हो सकता है ? दो समाजों के वीच जो अलूगाव 
है उसे दुर करने का सकल्प अगर दोनो ने किया तो फिर उस मे दोनो के लिए 
एक-सी आसान भाषा मदद कर सकती हैं और जीवन घुछूमिल सकता है । 
इस के अभाव में एक नये नाम से दोनों वाजू शंकाणीलूता वढी और किसी भी 
पक्ष को हम राजी न कर सके । 
अलगाव राष्ट्रीय एकता के लिए वाघक है, परस्पर अविश्वास को पोषण 
देता हैं। अलगाव बढ़ने से और तीत्र होने से समय-समय पर परस्पर हत्या भी 
होती हैं लेकिन जब तक लोग अलगाव को एक राष्ट्रीय बीमारी नही मानते, 
और उसे स्वाभाविक समझ कर उस का समथन करते है, और जब तक ऐसे 
अलगाव से जो राष्ट्रीय कमजोरी बढती है, उसे वरदाइत करने के लिए सब 
तैयार हैं, तव॒ तक इस वीमारी की जढडें ढूँढ लेना ही हमारा प्रथम कर्तव्य 
बनता है । 
लोग लडतें हैं, अपने-अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ हमेशा अन्धा होता है, 
न्याय-अन्याय को देखता नही । ऐसे स्वार्थ को कावू में कैसे छाया जाय, यह एक 
वडा सवाल है। मामूली ढग से न्याय पाने के लिए छोग या तो पंचायत के 
पास जाते हैँ अथवा अदालत के पास 
यह वात नही कि हिन्दू-हिन्दुओ के बीच कोई किसी के प्रति अन्याय नही 
करता अथवा मुसलूमान-मुसलमान के बीच स्वार्थ का झ्षगड़ा नही होता । हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई सब एक हो मिट्टी के बने हुए हूँ । जब स्वार्थ बढ़ता हैं तब 
लोग पहले उस की चर्चा करते हैं, लोकमत का सहारा माँगते हैं, अदारूत के 
या पंचायत के पास फैसला माँगते हैं। इतने से न्याय नही मिला अथवा सन्तोष 
हुआ तो लोग निराश होकर बैठ जाते हैँ । कहते हैँ कि 'हमारी तक़दीर ही 
ऐसी । जिस का इलाज नही हो सका उसे वरदाइत किये बिना चारा ही क्‍या * 
भले लोग कभी-कभी इस से भी उच्च भूमिका का सहारा लेते है। वे 
कहते है, “भले ही मेरे हक का मुझे न मिला । जिसने मेरे प्रति अन्याय किया, 
वह आखिरकार हूँ तो मेंस भाई ही । मुझे जो न मिला, मेरे भाई को मिला। 
मुझे भूखा रख कर वह खायेगा, उस के वाल-वच्चे खायेगे । वें सलामत रहे 
तो किसी-न-किसी दिन मेरी मदद करेंगे। आखिरकार हम सब एक हैं । एक 
दूसरे के बिना हमारा काम नही चलेगा ।” जहाँ गात्मीयता है, प्रेम है, वहाँ 
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के कक कु 


है? 3 | 
जड़ 


ब्स्क 


“छोटे-मोटे अन्याय बरदाव्त हो ही जाते हैं । मुसलमान मुसलमान के साथ 
आराम से रहते हैं क्योंकि उन में सब लोग ऊपर बताये हुए ढंग से ही सोचते 
हैं। यही बात ईसाइयों की । और ज़्यादातर यही बात है हिन्दुओं की । 

लेकिन अब अन्याय का मामला हिन्दू और मुसलमान के बीच खड़ा होता है 

- अथवा मुसलमान और ईसाई के बीच खडा होता है तब वह व्यक्तिगत मामला 
,नह्दी रहता । मुसलमान कहने लगते हैं “ये कमबख्त हिन्दू (या ईसाई ) होते 
ही ऐसे - ॥/ उस की जगह पर मुसलमान होता तो ऐसा नहीं सहन करना 

पडता ।” कोई देखता ही नहीं कि सचमुच हिन्दू ने अन्याय किया है या नहीं 
शायद मुसलमान का दावा ही ग़लत हैं। बस, सवाल हिन्दू-मुसलूमान के बीच 
है । और हम मुसलमान हैं। इसलिए मुसलमान की बात ही हमें सही माननी 
चाहिए। और सारी मुसलमान क़ौम को एक होकर हिन्दुओ को सबक सिखाना 
चाहिये'। 
! हिन्दू लोग भी ऐसी ही बातें करते हैं। वे कहते हैं कि “जहाँ मुसलमानों 
का' राज है अथवा उन के हाथ में अधिकार है, शुद्ध न्याय मिलने की भाशा ही 
नही रा 
 ' यह स्वभाव केवल हमारे ही देश में है यह बात नहीं । अमेरिका में ग।रे 
लोगो के और नीग्रो लोगों के वीच जब झगड़ा होता है तब च्याय-अन्याय देखे 
बिता सब गोरे 'एक हो जाते हैं और चीग्रो को मार डालते हैं । इसे कहते हैं 
“लिच लॉ ( [/70 :8छ ) | इस लिच हाँ के कानून में न्याय किस के पक्ष में 
है, यह देखने के लिए कोई बंधा हुआ नहीं होता। झग्रड़ा खड़ा हुआ है । 
शिकायत गोरे ने की है इस लिए काछे को ( नीग्रो को ) सजा देनी ही चाहिए। 
एक बदमाश गोरी मौरत ने हो-हल्ला सचाया कि एक नीम्रो ने मुझ पर 
“ झत्याचार करने की कोशिश की । नीग्रो ने छाख कहा कि मैं निर्दोष हेँ। एक 
भले गोरे ने भी गवाही दी कि 'नीग्रो का कोई कसूर नहीं है। गोरी ओरत ने 

, / अपना मतलब सिद्ध नही हो रहा हैं यह देख कर बेचारे नीग्रो के ख़िलाफ़ यह 

;- हो-हल्ला मचाया है ।-नीगम्रो की बात सही है । वह गुनहगार नही है । ड़ 

इकट्ठा हुए गोरे चिल्ला कर कहेंगे, क्या काले नियर की बात हम सही 

मानें और. गोरी औरत पर अविश्वास करें ? यह कभो वही हो सकता । अगर 

| काला गुनहगार हाथ नही आया तो उस के लोगो को सजा करेंगे। इस कमज़ात 
फोम को सिर ऊँचा करने दिया तो उस का दिमाग आसमान पर पहुँच जायेगा । 

:”- जहाँ आत्मीयता नहीं है वहाँ लिच कानून (?) फी मनोवृत्ति ही 

काम करेगी-। 


| 
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जब दो कौमो के लोग एक-दूसरे के पड़ोस में रहते हैं, धीरे-धीरे एक-दूसरे 
को पहचानने लगते हैं, एक दूसरे की मदद करने के मोक़ भी उन्हें मिलते हैं । 
मदद की लेनदेत चलने से आदमियत खड़ी होतो है । अगर दोनों क़ोमो का एक- 
दूसरे के प्रति आदर हैं तो समानता अपना काम कर ही छेती हैं। ( जहाँ 
समानता नही है, उच्च-तीच भाव दृढमूल है वहाँ आत्मीयता गौर मानवता 
ग्रायव हो जाती हैं जैता सवर्ण मौर हरिजनो के वीच कई वार पाया जाता है । ) 
हम ने विवेचन करने के लिए कडे उदाहरण दिये हैँ । सामाजिक व्यवहार 
में अकसर भछाई और बुराई का मिश्रण ही पाया जाता हैं। लोग मामूलीतौर 
पर आत्मीयता से चलते हैं अथवा एक-दूसरे की बुराई निभा लेते हैं और झगडा 
टालते हैं ॥ कदम-क्दम पर न्याय के लिए हरएक बादमी लछड़ता रहेगा तो 
दुनिया चलेगी हो नही । छेकिन जहाँ पर एक पक्ष शक्तिशाली होता है और 
दूसरा पक्ष अपनी छाचारी महसूस करता हैं तव जबरदस्त पक्ष न्याय की बात 
देखेगा ही नही । मानो, कहेगा कि सिरजोरी करने का हमारा अधिकार है। 
ज्ेरदस्त को यानें कमज़ोर को सिरजोरी वरदास्त करनी ही चाहिए यह तो 
कुदरत का क़ानून है । 
हमारे देश के लोगों ने ऐसी सब हालतें देखी हैं । जब गाँव के सवर्ण लोग 
हरिजनों के वारे में वाते करते हैं तब उद का मानस जैसा है वैसा प्रगट होता 
हैं। अमेरिका के कई गोरो के मुँह से में ने ऐसी ही बाते सुनी हैँ । गोरे अकसर 
कहते हैं कि काले लोगो को सिखाना चाहिए कि समाज में उन का स्थान कहाँ 
है ! ऐसा नही किया तो देखते-देखते वे हमारे सिर पर चढ़ बेठेंगे ।” 
लोगो को दूर-दूर रखने से हम उन के गुण कम देख सकते हैं । गौर जो 
थोड़े दोष देख सकते हूँ उन्हें वडा कर दिखाते हैँ । जिस क्लौम को हमेशा अन्याय 
सहन करना पडता हैं वह देखते-देखते आत्मविश्वास और आत्मसम्मान खो बेठती 
हैं। ऐसे की संस्कारिता ही नीचे उतर जाती है । और फिर लोग कहने लगते हैं, 
देखिए इन की सस्कारिता | इन्हें हम समाचता से अपने पास कैसे आने दें ? 
भेद के कारण जलगाव । अलहूगाव के कारण परिचय का अभाव, और 
परस्पर अविद्वास । इस क्रम से सबन्ध विगड़ते जाते हैं । 
इस सारी परिल्थिति के लिए ऐतिहासिक कारण होते ही हैं । कोई ऐसा न 
माने कि दोप केवल हिन्दुओ में हो हैं। सव लोग एक ही मिट्टी के बने हुए हैं । 
जव मुसलमानों का राज था, हिन्दुओं को इतना सह करना पडा है कि वह 
आज तक मूल नही सकते। ईंसाईयो ने घर्मान्चता के कारण हिच्दुओ पर कितना 
जुल्म किया उस के सवूत गोवा में हम ने देखे हैँ ॥ ( भारत में सिर्फ एक जाति 
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के लोगो को राज्य करने का मौका नही मिला जो है ईरान से आये हुए पारसी । 
इन्हो ने राज्यकर्ता के रूप में कमी किसी पर अन्याय नहीं किया । क्योकि इन्हें 
वैसा मौका ही नही मिला । ) 
अब सवाल यह है कि क्या हम पुरावी सब बाते याद कर के बदला छेते 
जायें ? या कहें कि जो हो गया, सो हो गया। पुरानी बातें कहाँ तक ढूँढने 
जायें ? ज़ालिम का गुनाह तो है ही। किन्तु गुलाम ने गुलामी बरदाश्त की भर 
इस तरह ज्ञालिमो को जुल्मगार होने दिया, यह भी एक दोष ही हैं। अब हम 
पुरानी बाते दफना कर नये सिरे से एक-समाज क्‍यों त बनें ”? उच्च-तीच भाव 
सब से पहले दफताना होगा । उस के बाद आप-पर-भाव अथवा भेद छोड देता 
पडेगा । धर्मभेद, वंशभेद, रस्म-रिवाजो की जुदाई इन सब बातो से ऊपर उठ 
कर हमें एकता की ओर बढना चाहिए । 
यह काम, यह सुधार, यह क्रान्ति इकतरफा वही चल सकती । ज्ालिम 
कहेगा, “हमारा जुल्म वरदाइत करो । फिर तो कोई क्षगडा ही नही रहेगा । 
बडी मिठास से हम साथ रहेंगे ।! लेकिन ऐसी एकता, आत्मीयता हम बरदाइत 
नही कर सकते । अलगाव भी बरदाइत नही करना है। समानता की भूमिका 
पर, न्याय की भूमिका पर हम इकट्ठा होना चाहते हैं। दब्बू हो कर जीने की 
सलाह हम किसी को दे नही सकते । हम इतना ही करहेंगे-- 
भारत में अनेक धर्मों के, अनेक वशो के, अनेक भाषाओं वाले लोग एकत्र 
रहते हैं, रहते आये है । गलग्र-अलग रहें तो स्वभाव बिगड़ जाता है । उच्च- 
नीच भाव चलाया तो अन्याय मज़बूत होता हैं । वृष्टि-्मेद बरदाइत करता 
चाहिए। सब-समाज अपने-अपने रस्मरिवाज सुधारने की कोशिश करें। और 
तब तक एक-दूसरे के रस्म-रिवाज सहन करने को सीखना ही चाहिए । 
जो लोग घामिक हैं, धर्म या मज़हब मानते है उन की पहली कसौटी 
यह है कि उन के मन में सब धर्मो के प्रति इज्जत-आदर हो । हर एक धर्म के 
लोग अपने धर्म की बात किस तरह से समझते है और किस कारण उन पर 
इतना विश्वास रखते हैं यह भी सहानुभूति के साथ समझना चाहिए। मेरा ही 
धर्म अच्छा, मेरा ही धर्म ईश्वरप्रणीत हैँ ऐसी जिद केवल ज़िद ही हैं इतना तो 
उन को समझाना चाहिए। या तो सब धर्म और सब घर्मग्रन्थ ईए्वर प्रणीत है 
और इस लिए इज़्ज़त के योग्य है अथवा सब के सब पघर्मग्रन्य बुद्धि और अनु- 
भव की कसौटो पर कसने लायक है इतना तो धर्मनिष्ठों को कबूल करना ही 
चाहिए। वे उतनी छुद्ध दृष्टि नही रखते है इस लिए आज की लिखी-पढी 
दुनिया सब घधर्मो के प्रति एक-सी उदासीन वन गयी है और किसी भी धर्म के 
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प्रति छोगों के मन में अब आदर नहीं रहा । अपने-अपने बर्म का अभिमाच तो 
हर एक में हो सकता हैँ ! लेकिन अभिमान चोज़ ही बवाभिक हूँ । अभिमान, 
गुमान, गर्व और अहंकार को किसी भी धर्म ने अच्छा नहीं माना। जो विचार 
तर्कगुद्ध नहीं है, न्याग्य नही है, सार्वमौम जादर के पात्र नहीं हैं, उस का सम- 
न केवल अभिमान से करना अपनी स्थिति कमज़ोर हैँ, ऐसा क़वूल करने के 
बरावर हैं । 

सब धर्मो के प्रति एक-सा बादर रहे, यह घामिकता का पहला लक्षण हूँ । 
उस को बुनियाद पर अपने धर्म के प्रति विशेष भक्ति हो तो उस की कोई 
शिकायत नहीं करेया । 

इसी वृत्ति को यरान्घीजी ने सर्व-धर्म-सममाव का नाम दिया। इस को 
साथवा करते हम लोगों ने देखा कि जब हम सब धर्मो के प्रति एक समान 
आादर रखते हैं तब घीरे-घीरे सव धर्मों के प्रति जात्मीयता वेंच ही जाती है । 
सव-घर्म-समभाव का फल हैं, सब वर्म-मममाव । 

समभाव का यह अर्थ हरमगिज्ञ नहीं कि वर्म-वर्म में कोई मेंद है नहीं, है 
तो केवल नापाशभेद ही हैं । हर एक घर्म में अपनी खबी और विश्येपता होती 
ही हैं बिच का लाभ दूसरे वर्म ले सकते हैँ । हर एक घ॒र्म अपने देश, अपने 
काल और अपने समाज से प्रभावित होता हैं। समय-त्मय पर उस का बर्थ 
और उस का भाव व्यापक करना पड़ता हैं। धर्मग्रंध को उस के झब्दार्थ से 
बाँध देना उस के प्रति जन्‍्याय करना हैं । धर्म को बगर ताज़ा, जिंदा और 
प्राणवान बनाना है तो पुराने द्रन्यो के अच्दार्थ को पढ़ कर चलना ठीक नहीं 
होगा । मनुष्य क्ञा विकास होता जाता हूँ उस के साय घर्म समझने की झक्ति का 
भी विकास होता हैँ। हर एक घर्म-समाज को अपने-अपने धर्म का संस्करण 
अव्यात्मक्षेत्र के प्रवीण लोगों की मदद से करते रहना चाहिए। धर्म का साक्षा- 
त्कार हमेच्या भूतकाठ की ओर देख कर पूरी तरह से नहीं होगा। घर्म का 
प्रारम्म मले ही भूठकाल में हुना हो। उस का विकास हमेच्या होता रहेगा । 
ओऔर घर्म की छत्ार्थता तो भव्प्विकाल में ही पायी जायेगी । धर्म का बाकेलन, 
धर्म का पालन और धर्म की सिद्धि काल-मगवान्‌ की मदद से ही हो सकती हैं । 

जो वाते धर्म के सम्बन्ध में कही गयीं वही उंस्कृतियों के बारे में भी सही 
हैं। जोर जब तो चव सस्क्ृतियों को एक-दूसरे में घुलमिल जाने का समय 
जाया हैँ। दुनिया के बकनेंकानेक्त देदों में जा कर हमने देखा, सर्वत्र संस्कृतियाँ 
बोतप्रोत होने लगी हैं । 

झगड़े चलते हैं, उत्ता, सम्पत्ति, अधिकार और प्रदिष्ठा के कारण। इस लिए 
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समन्वय का कार्य। राजनीतिक ढंग से करना आसान नहीं है। इष्ट भी नही है । 
यह काम जनता को सस्कृति-सेव्कों के द्वारा ही कराना होगा । 

/ “/ हमारी संस्था ने प्रारम्भ किया, भाषा और साहित्य से । अनुभव हुआ कि 
यह काम गहरा है । संस्कृति-समन्वय का है। इस लिए हमारी संस्था के सदस्यों 
ने सर्वानुमति से तय किया कि सारी शक्ति संस्क्ृति-समन्वय की स्थापना के लिए 
ही खर्च' की जाय । इस लिए गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा का काम प्रधान- 

, तया संस्कृतिन्समन्वय का ही बन गया हैं। हमें विश्वास हैं कि इस समन्वय- 
कार्य में हम'अग्रसर हुए तो समाज के बहुत से सवाल हल करने की शक्ति इसी 
में से प्रगट होगी । *» 

“ मंगल, प्रभात के पाठकों का वेचारिक सहयोग तो हमें मिलता आया ही 
है। ' हमें विध्वास है कि उतर की और हमारी याने हम सब की यह सस्था 
विद्व- समेन्व॒य के |काम को बढाती जायेंगी। काम समष्टि का हैं। सभी के सह- 
योगं सेहो यह सिद्ध/होगा ।” हमें विश्वास है? कि समन्वय प्रेरक भगवान की 
सहायता इस में है; ही । 

(१६ सितम्बर १६६७ ) 


युगावतार समन्वय-भगवान्‌ ु 
( रहा त्ःगया इसलिए ,विष्व-समन्वय-संध की स्थापना की । स्वतन्त्र भारत 
: के सामने असंख्य सवाल हैँ। भारतीय संस्कृति अत्यन्त प्राचीन, विविध और 
समृद्ध 'है-। हरएक युग ने वया-तया पुरुषार्थ करके इस संस्कृति को मनेक तरह से 
सजाया है ओर सब से वड़ी बात तो यह कि प्रतिकूल परिस्थिति मे भी इस 
संस्क्ृति।ने अपनी आत्मा,को सेंभमाल कर रखा है। दुनिया की दूसरी किसी भी 

- संस्क्ृति ने ऐसा जीवट नही दिखछाया। 


. 4. “यह सब होते हुए भी हम भूल नही सकते कि हमारी संस्कृति में काफी 


६ -कमज़ोरियाँ घर कर बैठी हैं । मनुष्य जाति के कई महत्त्व के सवालों का हल न॑ 


« ढूँढ सकने के कारण:हमारी संस्कृति क़दम-कदम पर परास्त भी हुई है । इतने 


बडे विद्याल देश के करोडो की जन संख्या के संस्कारी नागरिकों का यह राष्ट्र 
होते हुए भी मुट्टी भर पठाव छोग यहाँ आकर राज्य कर सके, क्योंकि हमारे 
- राज़ा'और उन के सैनिक शूरवीर और बहादुर होते हुए भी सभ्रठित होकर 


* धुगावतार समन्‍वेय-सगवान्‌ २०७ 
पल 3 कप 5 हि 


लड़ने की आवश्यकता अनुमव कर सकने जितने दूरदर्शी नही थे । हम लोगों ने 
स्वामी-निष्ठा से पठानों का राज्य मज़बूत किया और उसे कुशछता से चलाया भी । 

उत के बाद मुग्रल लोग जाये। उन्होंने पठानो को परास्त कर के भारत पर 
अपना राज्य स्थापित किया । उस समय भी मुट्ठी भर मुगछो को हम परास्त न 
कर सके | 

यह हो गयी जमीन के रास्ते माक्रमण करनेवाले विदेशी लोगों की कहानी । 
यूरोप के लोग भारत से तिजारत करने को लालायित थे । उद्योग-हुनरो में और 
ललित कलामो में उन दिनो भारत अग्रगण्य देश था। यूरोप के लोगों ने ज़मीन 
के रास्ते भारत पहुँचने की कोशिश की । किन्तु मुसलमान राष्ट्रों ने भूमध्य 
समुद्र के इस पार उन्हें नहीं जाने दिया । यूरोप के गोरे लोग पुरुषार्थ में किसी 
से कम नही थे | उन्होने भारत पहुँचने का समुद्री रास्ता ढूँढ निकाला । इस में 
उन्हें भारतीय खलासियो की अच्छी मदद मिली। जब मामूली जहाज़ों में बैठ 
कर भारत बानेवाले पोर्चुगीज्ञ या फ्रेंच छोगो की संख्या कितनी हो सकती हैं २ 
मुट्टीभर पोर्चुगीज्ञ छोगों ने भारत के पश्चिम के किनारे एक राज्य स्थापित 
किया । ४५० साल तक वह अव्याहत चला ! 

यही हालत अँगरेज्ो की थी । वे यहाँ आये तिजारत करने के लिए । हमारी 
राष्ट्रीय, राजनैतिक जौर सास्कृतिक कमजोरियाँ पहचान कर उन्होंने धीरे-घीरे 
हम लोगो की मदद करना णुरू किया, ( इस शर्त पर कि भारत के यजा 
अंगरेज़ो को छोड़ कर यूरोप की और किसी भी प्रजा की मदद न लें। ) सात 
समुद्र के उस पार से आये हुए मुद्री भर अँगरेज़ो ने हमारी कमजोरियाँ समझ लीं 
और इस देश में अपना राज्य सुदृढ किया। फ्रंच लोगो ने भी हमारे वारे में बड़ा 
आविष्कार किया कि ये छोग कायर नही हूँ, वडे वहादुर हैं किन्तु देश निष्ठा 
नही जानते, असाधारण स्वामीनिष्ठ हैं। वे परलोक की बातें करते हैं. किन्तु 
इहलोक की परिस्थिति समझते नहीं। ये लोग शान्तिप्रिय हैं, उद्योग-हनसे का 
विकास करने योग्य संस्कारी हूँ, किन्तु धर्म-जड होने से अपना व्यापक हित समझ 
नहीं सकते । 

इस तरह हमारी राष्ट्रीय कमज़ोरियाँ समझ कर अँगरेजो ने हमारे देश पर, ! 
हमारो बुद्धि पर और हमारे मस्तिष्क पर भी अपना राज्य स्थापित किया । 

जब तक हम जीवनतिष्ठ थे तब तक हमारी सुझ अच्छी थी और हम 
कठिनाइयों पर विजय पाने का रास्ता निकाल सकते थे। लेकिन जब हम 
प्रन्धथनिष्ठ और परम्परा-निष्ठ बने तब सफलता का मार्ग देखने की और 


ढूंढने की शक्ति खो बैठे । 
जज 5 
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हमारे यहाँ इतिहासक्रम से अनेक वंशों के छोग आ बसे। हम लोगों ने 
सस्कृति के बल पर सब को एक-जीव, एक-प्राण बसा दिया । हमारे यहाँ उपासना- 
भेद के कारण वेष्णव, शाक्त, शव आदि अनेक पंथ भेद हुए लेकित हमारी सामा- 
जिक एकता कायम रही । क्‍योंकि हमने भेद में अभेद देखने की शक्ति कायम 
रखी थी । हम ने कभी नहीं कहा कि एक ही रास्ता सच्चा है और शेष सब 
झूठे । हमारे यहाँ वश-मेद के कारण ओर प्रदेद-मेद के कारण भाषाएँ अनेक 
चली । किन्तु संस्कृति संवर्धप के लिए वैदिक और अनेक प्राकृत भाषाओं को 
सहेज कर सब को एकरूप बनाने वाली संस्कृत भाषा हमने चछायी, जिस का 
प्रचार काइमीर से छे कर कन्याकुमारी तक और सिन्धु नदी से ले कर छोहित--- 
ब्रह्म-युत्र तक एक समान फैछ गया । पचायतन पूजा, अवतारों की कल्पना आदि 
समन्वयकारी सार्वभौम सिद्धान्तो के बल पर हम ने सास्कृतिक एकता मज़बूत 
की थी । राजनैतिक एकता का इतना महत्त्व तब नहीं था, जितना आज है। 
छोटे-मोटे राजा अपना-अपना राज्य चलाते थे । ईर्षा के कारण, अगर महत्त्वा- 
काक्षा बढी तो साम्राज्यो की स्थापना करते थे। साम्राज्यों का लाभ समझते 
हुए भी हमारे यहाँ किसी का भी साम्राज्य दीर्घघीवी न हो सका । 
विदेशी आक्रमण के खिलाफ हम टिक ने सके । पर-राज्य का खतरा समझ 
ही नही सके । विदेशी राज्यों को मज़बूत करने में हम ने सहयोग दिया । लेकिन 
विदेशवालो को स्वदेशी बनाने की हमारी अपेक्षा सिद्ध न हो सकी । सब को 
मात्मसात्‌ करते की हमारी शक्ति हम खो बैठे । 
तब से हम ने एक ही तारा चलाया कि विदेशी धर्म, विदेशी ही रहने वार 
है । विदेशी धर्म को स्वीकार करने वाले अपने लोग भी विदेशी बनने वाले हैं । 
तब से हमारी धामिक, सामाजिक, राजनैतिक नीति “जैसे के साथ तैसा' वाली 
बन गयी। याने सब को आत्मसात्‌ करने का हमारा स्वघर्म हम ने छोड दिया । 
विदेशी लोगो ने यहाँ पर अपने-अपने साम्राज्य बनाये और साम्राज्य के 
द्वारा राजनैतिक एकता की स्थापना की । उस का प्रभाव देख कर हम चकित 
हो गये और हमने अपनी संस्कृति को भात्मरक्षा' का सकुचित रूप दे दिया । 
पराधीन समाज को ऐसा ही करना पडता है । 
लेकित अब तो हम स्वाघीन बन गये है। सन्‌ १८५७ के कडवे अनुभव 
के बाद पत्चीस वर्ष के अन्दर ही हम लोगो को एकता का रास्ता सुझा । 
देश के समनीषियो ने सन्‌ १८८५ में काँग्रेस की स्थापना की। ओर धर्ममेद के 
बावजूद राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता का प्रयोग शुरू किया। विदेशों 
राज्यकर्ताओं ने अपने लिए वह खतरा पहचान लिया | ओरकॉाँग्रेस का 
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बल न बढें इस के लिए जितनी भी हो सकी उतनी कोशिशों कीं । न बँगरेज़ 
लोग इस देश में साम्राज्य क्रायम वना सके, न हम अपनी एकता बल्षुण्ण 
रख सके | अेंगरेज तो चले गये लेकिन जपनी भाषा, अपना साहित्य कौर अपनी 
जीवनव्यवस्था का साम्राज्य यहाँ मजबूत हो रहा हैं इतचा सन्तोप उन्हें हो 
गया हैं । एशिया झौर अफ्रिका में यूरोप के गोरों का राजनीतिक बधिकार 
टिक नही सका। लेकिन जीवन-व्यवस्था में और सास्कृतिक्त पुरुषार्थ में भी 
पृथ्चिम का प्रभाव सव को मान्य करना ही पढ़ रहा हैं । 

ऐसी हालत में पश्चिम के सार्दभौम विज्ञान शौर यन्त्रोद्योगी संस्छति के 
साथ भारतीय अथवा एशियाई आध्यात्मिकता का समन्वय करने से ही हम 
पुराने अगडे और तनाजें मिटा सकते हैं । 

भारत के स्वभाव में घर्म-समन्वय का माद्दा हैं ही । इसी का प्रभाव वौद्ध 
घर्म ने एशिया के बहुत बडे हिस्से में आजमाया | इस के विपरीत समन्वय का 
स्वीकार न करते हुए साम्राज्यवाद का प्रयोग इसछाम ने जौर ईसाइयद ने सर्वत्र 
आजमाया । व इसलछाम विद्व-साम्राज्य स्थापित कर सका, व ईसाइयत वैसा 
कर सकी । दोनों ने आपस में युद्ध चछा कर देखा, किसी को भी विजय न 
मिली । अब जपना-अपना सामाज्यवाद न छोडते हुए दोनों ने सर्वत्र झीतयुद्ध 
की नीति चलायी है । ऐसे शीतयुद्ध को कमज़ोर कर के विव्वव्यापी एकता 
स्थापित करने का प्रयत्न बाज दुनिया में वडी झान्ति से किन्तु जोरों से चल 
रहा हैं । एक है पश्चिम के विज्ञानवाद का सार्वभौम प्रभाव और दूसरा हैं 
वेंदान्त, वौद्ध धर्म और भक्ति मार्ग की त्रिवेणी का आव्यात्मिक प्रभाव | इस 
त्रिवेणी ने समन्वय का मार्ग अपनाया है और विज्ञान का प्रभाव तो सत्य और 
सेवा के वल पर पुराने दायरों को तोड़ हो रहा है । 

( जो लोग विज्ञान और अन्त्रोद्योय का सहारा छेकर पुराने दायरों को 
मझवूत करने की कोशिद्न करते हैं, उन को अनुभव हो रहा है कि विज्ञान और 
यन्त्रोद्योय विनाण की ओर ही ले जा सकते हैं। विज्ञान उपदेश्य के लिए ठहरता 
ही नही । विज्ञान कहता है कि मेरी उत्कट खोज सत्य के नृक्ष्म और सार्वभीम 
स्वरूप की हैं। उस का जादेश हैं “सब दायरे कालग्रस्त हैं, सव को छोड़ दो 
और एकता की ओर जा जाओो | अन्यथा मेरी शक्ति पक्षयातरहित लव की 
मदद करती हुई विवाश को ही सार्वभीम बना देगी ।” 

विज्ञान और यन्त्रोद्योग परस्पर सहयोग करते हैं, किन्तु दोनों एक नही हैं । 
विज्ञान स्वयं तटस्थमाव से सत्य की उपासना करता हैं। उत्व को छोड़ कर 
बौर किसी भी तत्त्व की दरफ़ ध्याव देना उसे स्वीकार नही है । उस को श्रद्धा 
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है, सत्य की शुद्ध उपासना करने वाला आदमी अगर तमाम असत्यो को छोड 
दे तो उस का अकल्याण कभी नहीं होगा । 4080९, प्रावा[एणटव एप। 
प्रह्ध्वे प्रण धापे ठ8770व गधा ध१ाए०00ए यही सत्य जब समाज-विज्ञान की 
भाषा में बोलता है तब वह कहता है शाट्टा॥[ ए४ए0785 70 77७7 अगर हमारा 
आचरण पूर्णतया न्याययुक्त रहा तो हमारे द्वारा किसी का अन्याय भौर अहित 
हो ही नही सकेगा । आज कल के प्रयोग परायण विज्ञान ने सुक्ष्मता में प्रवेश 
किया हैँ । गूढ शक्तियो से उस का परिचय बढ़ रहा है। उसे विश्वमागल्य का 
थोडा साक्षात्कार होने छगा है। विज्ञान की शक्ति देखते-देखते बढ रही हैं । 
साथ-साथ उस की श्रद्धा इसी प्रमाण में सर्वकल्याणकारी रूप पकडने की 
तैयारी में है । 
विज्ञान कैसा भी हो, तटस्थ ही रहेगा । खतरा है यन्त्रोद्योग से । क्योकि 
जहाँ प्रयोग-परायण विज्ञान ज्ञानमार्गी है, शक्ति-उपासक सेवा-परायण यत्रोद्योग, 
कल्याण-अकल्याण का भेद न करते हुए अपना प्रभाव बढाता जा रहा है । जहाँ 
विज्ञान सत्योपासक ज्ञानमार्गी है वहाँ यन्त्रोद्योग सेवा-परायण कर्ममार्गी है । 
यन्त्रोद्योग स्वभाव से शाक्त है। वह कल्याण भी कर सकता है, विनाश भी । 
हम न विज्ञान का बहिष्कार कर सकते हूँ, व यन्त्रोद्योग का त्याग । हमें दोनो 
की शक्ति विश्वात्मैक्य के उपासक अध्यात्म को सेवा में लगानी है । 
इस सावंभौम विचार के प्रचार के लिए ही विश्व-समन्वय-सघ प्रवृत्त हुआ 
है। जहाँ सघर्ष है, वहाँ एकाग्रिता है। सधर्ष जिद्दी बन कर परस्पर विनाश 
के द्वारा एक पक्ष को विजय दिलाने की कोशिश करता आया है । विज्ञान कहता 
है कि वे दिन अब चले गये । अब तो सघर्ष किसी को भी विजय देखने नहीं 
देगा । संघर्ष सीघा ले जायेगा सर्ववाश की ओर । भ्रब ठोक समझ लो कि सपर्ष 
का जमाना खत्म हो गया है । अब जीना हैँ तो समन्वय के रास्ते अग्रसर होना 
ही पडेगा । जहाँ अन्धे लोगो की जिद समन्वय को मान्य नही करेगी वहाँ 
सत्याग्रह के रास्ते समन्वय की तैयारी करनी पडेगी । सत्याग्रह अहिंसा की परा- 
काष्ठा हैं। समन्वय की वह अन्तिम शक्ति है। जब अहमदाबाद में किसी समय 
महात्माजी का सत्याग्रह पूर्णतया सफल हुआ तब गान्धीजी ने ज़ाहिर किया कि 
दोनो पक्षो की जीत हुई । जब यूरोप के गोरे लोगो के नेतृत्व के दो महायुद्ध का 
अन्त हुआ तब मानवता नें बडे विपाद से कहा, दोनो पक्षो की हार हो गयी है । 
ममेरिका और इगरलूंण्ड, फ्रान्स और जर्मनी, चीन और जापान किसी भी देश में 
विजय का उत्सव हो नही सका । 
अब इतने भयानक अनुभव के अन्त में समन्वय-युग का प्रारम्भ करता ही 
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होगा । जीवन-क्रान्ति का प्रारम्म विचार क्रान्ति से होता हैं। विचारों में कम- 
ज़ोरी रही तो मानवजाति को भयावक ढंग से भुगतना पडता है। विद्व के 
जीवन का प्रवाह किस तरह से वह रहा है यह देख कर जब विश्वास हो गया 
कि अव एक ही मार्ग है, समन्वय का, तब निश्चय हुआ कि विश्व-समन्वय की 
घोषणा पूरी हृदय-शक्ति से करनी चाहिए । लोगो के कानो तक, मस्तिष्क तक 
और हृदय तक पहुँचने में देरी लगेगी ऐसी चिन्ता हम करे ही क्यो ? पुराने 
लोग जिसे कालवरूू कहते थे उसी को आज हम युगवर कहते हैँ । युगवर 
अमोघ होता हैं, दुर्नेय होता है । उस के खिलाफ कोई शक्ति टिक नही सकती । 
कोरव-पाडवो के भारतीय युद्ध के दिनो में कुरुक्षेत्र पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
कहा था-- 
कालोडस्मि छोकक्षय-कृत्‌ भरव्ृद्ध * 
आज वही श्रीकृष्ण समन्वय-भगवान्‌ वन कर कह रहा हँ-- 
कालो5स्सि लोकोन्नति-कृत्‌ प्रद्वद्ध 
अगर हम आस्तिक हैं तो भगवान्‌ की शान्ति-सेना के सैनिक वन जायें और 
विश्व-समन्वय के काम में पूरी शक्ति छगा दे । 


( १६ अक्तृबर १६६० ) 
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सावसौम गोरक्षा मिशन 


सतु भगवान्‌ को सीख के अनुसार गोरक्षा 


मारपीट कर के, या लड़ाई-झगडा कर के गाय की रक्षा करती चाहिए ऐसी 
धर्म की भाज्ञा नही है । 

ब्राह्मण अपने तप से गाय की रक्षा करे । 

क्षत्रिय लोग दिलीप राजा के समान अपना बलिदान देकर गाय की रक्षा 
करे । 

लेकिन गोरक्षा का उत्तरदायित्व घ॒र्मक्षास्त्र ने वैदयकर्म के रूप में ही 
बतलाया है-- कृषि-गो रक्ष्य-वा णिज्य वैदयकर्म स्वभावजम्‌ । 

आज की हालत में हम नहीं कह सकते कि वेश्य लोग ही गाय की रक्षा 
करें । लेकिन ऊपर के वचन का यह अर्थ होता है कि पशुओ की रक्षा वैश्य ढंग 
से ही करनी चाहिए। सारा समाज कुल गाय-बैलो का एक राष्ट्रीय ट्रस्ट बनावे 
और गायो को अपने ताबे में लेकर उन का रक्षण करे । यही एक घर्म्य मार्ग है। 

गोरक्षा किसी दूसरे का ही नही, वैद्यो का ही काम है। मनु भगवान्‌ ने 
अपनी स्मृति में स्पष्ट कहा हैं कि जब तक वैश्य गोरक्षा करते हैं तब तक दूसरो 
को इस काम में नही पडना चाहिए। आज इस वचन का अर्थ यह है कि जब 
तक वैश्य ढंग से गोरक्षा होती है तब तक दूसरे साधन काम में लाने ही नहीं 
चाहिए । वैश्य के कौदल्य से ही गोरक्षा हो सकती है । 

यह रहा मनु भगवान्‌ का वचन 

प्रजापतिर॒हि वैश्याय सृष्टवा परिददे पशून | [ अ० ९, इछो० ३२७ ] 

विधाता ने पशुओ को पैदा कर के उन के रक्षण के लिए वैश्यो को सौप 
दिया हैं । इस लिए वैश्य को चाहिए कि-- 

वार्ताया नित्ययुक्त स्यात्‌ पशूत्रा चैव रक्षणे । | ९, ३२६ ] 

वह कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य आदि अपने पेशे में हमेशा मशगूल रहें कौर 
खासकर के पशुओं की रक्षा में । अन्य प्रकार से आजीविका ओर घन-पप्ति 
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उत्तम होती हो तो नी वैम्यों के छिए गोरक्षा के प्रति वेदरकार बनवा उचित 
नहीं हैं और जब तक वैश्य पद्चु-रक्षण करने के लिए तैयार हैँ तव तक दूसरों 
को उस में नहीं पड़ना चाहिए । 

न॒च वैस्यस्य काम. स्यात्‌ “न रक्षेयं पग्यून्‌ इति । 

वेंग्ये चेंच्छदि नान्येन रक्षितव्या- कंचन ॥ [| ९, ३२८ ] 

( खेती इत्यादि उत्तम कमाई होती हो तो भी ) वन्य को 'पद्चुजों का 
रक्षण मैं नहीं करूँगा, ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए । उसे बवदय पद्च॒त्रों का 
रक्षण करना ही चाहिए बोर जब तक व्ब्य इस कर्तव्य को पूरा करने की 
इच्छा रखता हो तव तक दूसरों को उस काम में नहीं पड़ना चाहिए ॥ 

इस के वाद मनु भगवान्‌ ने वैश्य छोयों को कौत-कौन-सी विद्याएँ सीखती 
चाहिए उस का महत्त्व का वर्णन दिया हैँ । बाज के युग में भी ये सब विद्याएँ 

महत्त्व की गिनी जायेंगी । उस्त में 'प्चूता परिवर्वनमु--०४४८ छ९८तापए-- 
पद्म॒संवर्धन को स्थान है । उच्च का अर्थ टीकाकार ने नीचे के अनुसार किया हैं--- 
अच्मिन्‌ देखें, काले, बनेन च तृण-ठदक-्यवादिना । 
पश्चवों वर्वन्ते, बनेन ओयन्ते इति एवत्‌ अभि जानीयातू ॥ 
पश्ुसंवर्धत के लिए बमुक स्थाव पर, अमुक मौसम में, अमुक जाति की 
घास, पानी, अवाज आदि अनुकूल हैँ । उस से पद्नु पुष्ट बनता है, सुधरता हूँ 
भौर बढता हैँ । उसी प्रकार अमुक हालतों में पद्षु दुवले बनते हैं, नष्ट होते हैं, 
यह सब जान लेना चाहिए । 
(२६ मई १६६६ 


गोरक्षा और क़ानून 


जिन के हाथ में वन नहीं होता, वे घन के बढ़े भक्त होते हैँ । मानते हैं, मगवान्‌ 
के जैची दही कर्तुमू, अकतुम्‌, अन्यथा क्नुम्‌ सब बझुक्ति धन के पास भी हैं। उसी 
तरह जिन छोगों ने कानून बनाने की झ्क्ति का अनुमव कभी नहीं किया है जौर 
कानून के नाम तरह-तरह के दुर्देवी अन्यायो का अनुमव किया हैं, वे मानते हैँ 
कि कानून सव कुछ कर सकता हैं। वे मानते ही नहीं कि क़ानून की भी अपनी 
निब्चित मर्यादायें द्वोती हैं । 
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जिन के हाथो में सत्ता है, और दिमाग में न्याय का शुद्ध ख्याल नही है 
वे आदेश निकारू कर उसे कानून कह सकते है और लोगो पर जबरदस्ती कर 
सकते है और उस का फल उन को और ओरो को भुगतना पडता है । 


कानून की अपेक्षा रहती है कि न्यायालय में आने वाले और बैठने वाले सब 
लोग सत्य ही बोलें । लेकिन कानून के द्वारा सारी जनता को हम सत्यवादी 
नही बना सकते । 


स्वतन्त्र भारत ने कानून बताया कि एक आदमी एक ही समय एक से 
अधिक स्त्रियों के साथ पत्नी का सम्बन्ध नहो रख सकता । यह कानून ईसाइयो 
के लिए था ही । एक पत्नीज्नती रामचन्द्र को अवतार मानने वाले हिन्दू समाज 
में यह क़ानून नहीं था, हालाँकि रिवाज्ञ तो करीब-करीब था ही । स्वतन्त्र 
भारत ने यह क़ानून बसाया। लेकिन यह कानून मुसलमानों पर लागू नही 
किया । इसी में हमारी न्यायवुद्धि सिद्ध होती है । मुसलमानों में कई सुधारक 
नेता लोग है जो एक पत्नी वाला क़ानून पसन्द करते हैं। लेकिन उन का 
बहुमत नही है। इस्लाम में चार पत्नियाँ तक रखने की शरीगत है। इस 
दरीअत के साथ कुछ शर्तें भी लगायी हैं, जिन का अमल कानून से कराना 
मुह्दिकल है । 

हिन्दूओ की और दूसरे लोगो की भी प्रचण्ड बहुमती के ज्ोरो हम एकपत्नी- 
क़ानून मुसलमानों पर छागू कर तो सकते थे, लेकिन यह किसी एक घर्म की 
जमात पर औरो की जबरदस्ती हो जाती । 

[ कभी-कभी ऐसी जबरदस्ती करने के प्रसग खडे हो सकते हैं, लेकिन खुब 
सोच-विचार कर के ही वैसा करना पडता है । सती को प्रथा जब हम लोगो ने 

बन्द करवायी तब उस के पक्ष में बहुमत है या नही, सोचने-पूछनें हम नही 

बैठे । ] 

कानून से गोकुशी--गायो की ह॒त्या-वन्द करवाने की बात दूसरे एक 
व्यापक जीवहत्या या पशुहत्या बन्द करवाने के भ्रइन के अन्दर आ 
जाती है । 

मेरे जैसे चन्द लोग मानते है कि पशु भादि प्राणियो को आहार के लिए 
था शिकार लिए मारने का मनुष्य को कोई अधिकार नही । वह तो मिरा पाप 
है । हम लोग मानते है कि हिंस्र पशु-पक्षियों को और नुकेसानदेह जन्तुओ को 
मारने में पाप नही है । मनुष्य ने ही यह तय किया है । पशु-पक्षी और जन्तुओ 
से किसी ने पूछा नहीं है, उन की राय भी नही ली है। मनुष्य अपनी ही अवि- 
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कसित या अल्पविकसित पघर्मबुद्धि के अनुसार पापनयुण्य के बारे में तय कर 
लेता है । 
आजकल के मनुष्य ने तय किया हैं कि हिल्न, जहरीडे और नुकसांनदेह 
पश्ु-पक्षियों को और जन्तुओं को मारने का मनुष्य को अधिकार ही है। किन्तु 
अपने आहार के लिए मनुष्य पशु-पक्षियों को और जलूचरो को भारता हैं और 
उस में जो पाप रहा है वह देख नही सकता । 
हिन्दुओ में भी पशु-पक्षियो को और मुरग्री-मछलियो को मार कर खाने का 
रिवाज अधिकाश लोगो में है। गाय-बैल को छोड कर वाक़ी के प्राणियो को 
मारने में किसी को एतराज नही है यानी इस वारे में क़ानून करने की वात 
कोई सोचता नही, सुझाता नही । 
ऐसी हालत में प्राणियो को मारते की इजाजत रहे और सिर्फ़ गाय-वैल को, 
एक ही पशु को मारने की इजाजत न रहे यह अन्य घमियों के ऊपर हम 
न्यायत. नही छाद सकते 
हिन्दू धर्म की आज्ञा है, हिन्दू लोगो का रिवाज है, हिन्दू मानस की तीत्न 
भावना हैं इस वास्ते गेरहिन्दू भी गाय-वैल को न मारें, ऐसा क़ानून हम नही 
बना सकते । अपील तो ज़रूर कर सकते हैं । खिलाफ़त के दिनो में गान्वीजी ने 
बड़ी ही खबी से मुसछमानों को ऐसी अपील की थी और उन दितो उस का 
असर भी अच्छा हुआ था । 
धर्म की दृष्टि से नही, हिन्दू भावना को दृष्टि से भो नही, किन्तु भारत की 
परिस्थिति देखते व्यवहार की दृष्टि से दूध देने वाली गायो की, और खेती में 
काम आने वाले वैछो की, हत्या बन्द करने का क़ानून हम अवश्य बना सकते 
। उस के वारे में व्यवहार की क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं--यह सोचना पडेगा | 
यह एक व्यवहार की वात हुई! जिन की हम दिन-रात क्रीमती सेवाएं छेते 
हैं वे प्राणी हमारे छिए अवध्य हैं ।॥ वे तो हमारे व्यापक परिवार के सदस्य 
बन चुके । यह दृष्टि जब मुसलमान, ईसाई आदि सव लोग स्वीकार करेंगे 
तव गोरक्षा का क़ानून बनाना आसान होगा । तब तक हमें अपनी गोभक्ति, 
( जो आजकल कही दीख नहो पडती है ) और कम से कम गो-दया वढानी 
होगी । सेवा के द्वारा, तपस्या के द्वारा ही यह हो सकता हैं । 
किसी समय हमारे हिन्दू और ब्राह्मण भी गो-भक्षक थे इस बात को बार- 
वार दोहराने में हमें आचन्द नही आता । गो-भक्तो की तपस्या से ही हिन्दू धर्म 
में गाय को अभयदात्र दिया गया। वही हमारी धर्मबुद्धि, हमारी तपस्या के 
द्वारा औरो तक पहुँच जायगी, तभी गोरक्षा की वात करने का हमारा अधिकार 
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होगा । गाय को बचाने के लिए मनुष्य के साथ मारकाठ चलाना अधघर्म ही है। 
इस तरह से हम गाय के प्रति भक्तिमाव या क्ृतज्ञता उत्पन्न नही कर सकेंगे । 
जीव-दया की प्रवृत्ति भी आज कानून से इतना ही माँग सकती है कि 
पशुओं को आाहार के लिए या शिकार के लिए मारते समय उन की मानसिक 
ओर शारीरिक वेदना कम से कम की जाय । मानवीय संस्कृति इस से आगे बढी 
नही है यह दुर्देद की बात हैं। लेकिन झ्षगडा करने से, लोगो को गालियाँ 
देने से ओर जोरशोर से व्याख्यान देने के छिए जीभ या कलूम चलाने से कुछ 
होने वाला नही है । तपस्या के द्वारा ही सिद्धि मि् सकती है। हमारे कऋषि- 
मुनियो ने इस चीज़ को अनुभव कर के ही स्पष्ट कहा है-- 
यदुदुस्तरं यददुरापं यद्‌दुर्ग यच्च दृष्करम्‌ । 
स्व ततू तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
जो कुछ भी संकट तर जाना मुश्किल हो, जो कुछ भी पाना मुश्किल हो, 
जहाँ पहुँचना, या जो करना मुश्किल हो, वह सब तपस्या के द्वारा ही साध्य 
होता है । त्तप के सामर्थ्य को टालना किसी के वश की बात नही, तप किसी भी 
सकट से हारा हुआ नही है । 


(२६ मई १६४६ ) 


गाय के सवाल का राष्ट्रीय हल 


गोरक्षा भारतीय संस्कृति का समवातन प्रश्त है। देवकाल से ले कर हमारे पुरखों 
ने इस का चिन्तन किया है। गाय-बैल का मास, गाय का दूध और उस से बनने 
वाले पदार्थ और खेती आदि के लिए गाय के वश की सेवा, इन सब बातो का 
चिन्तन करते हमारे पूर्वज कभी थक्े नहीं हैं । पशु-पक्षियों के बीच रहने वाले 
मनुष्य ने गाय, घोडा, गधा, ऊेंट, हाथी, भेस, हिरन, बिल्ली, कुत्ता, भेड, बकरी, 
मोर, मैना, पोपट, कोयल आदि अनेक प्राणियो को उन की जगली हालत से 
मुक्त कर के मनुष्य के आश्रित बनाया । लेकिन सब से अधिक चिन्तन किया है 
गाय का ही । गाय की रक्षा के लिए हमारे क्षियो ने अपने प्राण भी अर्पण 
किये है । ब्राह्मण, वैश्य आदि अन्य वर्णों ने गोपाछ़ून के लिए असाधारण उत्साह 
दिखाया है । 

फिर तो हम कह नही सकते कि हमारे देश के इतिहास में कभी भी ऐसा 
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समय था जब कि हम ने गाय के सवाल का संतोपकारक हल कार्यान्वित किया 
हो । गाय के प्रति हम ने असाधारण भक्तिभाव बढाया । उसे माता कहा, देवता 
कहा, उस के नाम से स्वर्ग में गो-छोक की स्थापना की, तो भी गाय का सवार 
अभी तक हल नही हुआ है । घर-घर में गाय रखता, गाय के दूध से भगवान 
का अभिपेक करना, गाय के घी के बिना अन्न गुद्ध नही होता, ऐसे-ऐसे रिवाज 
उत्साह के साथ हम ने प्रचलित किये । 

इस के वाद किसी शुभ-क्षण गोरक्षा के हेतु गोशालाएँ या पिंजरापोल स्थापित 
करने का खयाल लोगों को हुआ । जब सव लोग अपने-अपने स्वार्थ में डूबे हुए 
धे, बन्द परोपकारी सज्जनो ने अपनी-अपनी गायों की रक्षा करने की सोची 
ओर गोरक्षण सस्थाएँ जगह-जगह स्थापित हुईं । इन सस्थामों का विचार केवल 
गायो की रक्षा का ही था | इस के लिए दयालु लोगों से धन इकट्ठा किया जाता 
था और लंगडी, लूछी, दुवछो गायों का पोषण होता था । 

सव से पहली बार गान्वीजी ने सुझाया कि अच्छी गायें रख कर छोगो को 
गाय का दृध देने का प्रवन्ध किया जाय, और उसी के मुनाफे में से वुड्डी असहाय 
गायो का पालन भी क्रिया जाय | गोरक्षणी सस्थाओं को एक नई दिया मिल 
गयी ओर गोरक्षा की प्रवृत्ति में व्यवहार और अर्थशास्त्र ने प्रवेश किया। ग्राय 
को मार कर खाने वाले लोगों से लडतें रहना और उन के हाथ में पहुँची हुई 
गायो को खरीद कर या किसी तरह से छुडवाना यह जो विचार ज़ोर पकड़ रहा 
था, उस की जगह अब गाय कसाई के हाथ में जा ही न सके, ऐसा आर्थिक ढंग 
का स्वावलम्बी प्रयोग आजमाया गया और गोरक्षणी सस्थाओ का रूपान्तर अच्छे 
दुः्वालयो में होने लगा । 

गान्धीजी का दूसरा सुझाव था कि गाय जैसे जानवरों के मर जाने के बाद 
उन्र की हड्टी, चमडे, सीग, खुर भादि सव चीज़ो का व्यवहार के लिये उपयोग 
किया जाय । उन के लिए जो कारखाने खुलेंगे या उन की तिजारत चलेगी वह 
गोरक्षा में विष्वास मानने वाले के हाथ में आ जाय और सारा मुनाफा गोवश के 
हित में खर्च किया जाय | अहिंसक चमडे या मृतचर्म की वस्तुएँ खास पसन्द 
करने की ओर भी लोगों का घ्यान गान्वीजी ने खीचा | भौर इस तरह से गाय 
के सवाल का हल बडे पैमाने पर ओर वैज्ञानिक ढग से किस तरह से किया 
जाय यह भी सुझाया | 

अब इस सवाल को एक क़दम आगे ले जाना ज़रूरी हैं | गोरक्षा का सवार 
जितना जीवदया का हैँ उतना ही हमारे वच्चों के दुग्वाहार का भी । मौर खेती 
के उत्कर्प की दृष्टि से भी गोरक्षा की वात सोची जा सकती हैं। इस लिए 
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भारत में अब गोवंश के संवर्धन का प्रदवन--बच्चो को अच्छा दूध मिले और 
अस्पतालो में मरीजो को भी अच्छा दूध मिले, इस लिए गोवंश संवर्धन और 
दृग्घालय का सारा काम राष्ट्रीय पैमाने पर नगर-पालिकाओ के द्वारा करना 
चाहिए | जिस तरह हर एक शहर में रास्ते बचाने की व्यवस्था, रात को रास्ते 
पर दिये जलाने का प्रबन्ध, रास्तो पर पांची छिडकने का काम नगर-पालिकाओ 
के द्वारा होता है, नगर-पालिकाएं ही बच्चों के लिए पाठशालाएँ चलादी है, 
शफाखाना जैसी आरोग्य संस्थाएँ चलायी जाती हैं, उसी तरह गोवश-सवर्धन 
का काम, दुग्धालय और चर्मालय चलाने का काम नगरपालिकाओ के द्वारा ही 
चलता चाहिए । गाँवो में और किसानो के घर भले ही गाय रखी जाय । शहरो 
में ( और छोटे-छोटे कस्बो में भी ) गाय रखना दिन-पर-दिन अशक्य प्राय होता 
जाता हैं। इस लिए अब गाय का सवार और दूघ का सवाल हल करने के लिए 
विशेष मन्त्री की नियुक्ति हो जाय तो आदर्श भाहार, आरोग्यरक्षा, सामाजिक 
कर्तव्य भर खेती आदि सब दृष्टि से हम इस सवाल को वैज्ञानिक ढंग से हल कर 
सकेंगे । और उस में अगर जीवदया का तत्त्व भी चरितार्थ हो गया तो मनुष्य 
जाति के लिए एक नया रास्ता दिखाने का श्रेय भारत को मिलेगा । यह काम 
भारत में ही शुरू हो सकता है। 
(१४ फरवरी १६६० ) 


प्रइ्त क्या है और उस का हल क्या ? 


गाय की ओर से होने वाली मानव की सेवा और गाय की दयनीय स्थिति दोनो 
को देख कर गाधीजी ने गाय को “करुणा का काव्य! कहा था--2 ९00०7 7 
९?॥9। गाय को बचाना और उसे सेवायोग्य बनाना यह काम केवल हिन्दुओ 
का नही, सारे देश का है। इस बात को जितने आग्रह से गान्धीजी ने देश के 
सामने रखा उतना शायद इस के पहले किसी ने नहीं रखा था । 

गान्धीजी ने कहा कि भारतीय आदर्शों के अनुरूप अर्थशास्त्र बनाया जाय 
तो मनुष्य को स्पष्ट होगा कि गाय को बचाये बिना न हम अपने बाल-बच्चो को 
बचा सकते है, न हमारी सस्कृति टिक सकती है । 

गाय को बचाने में हमारी मानवता की रक्षा है । यह बात भारत छोड 
कर दूसरे किसी भी राष्ट्र मे या संस्कृति ने मान्य नही रखी । 
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गाय की परवरिश करो, उसे खिलाओ-पिलाबमो, अधिकाधिक दूब विकालो 
लोर जब गाय इस काम के लिए योग्य सावित नही होगी तव उसे मार कर खा 
जाओ, यही हैं बाकी की सव दुनिया की व्यवहार-दृष्टि । पश्चिम के देझ्ो में गायो 
की संख्या हिन्दुस्तान के समान नही हैं। लेकिन जो ग़रायें रहती हैं, अच्छी 
परिपुष्ट होती हैं। हम कल्पना हो नही कर सकते, इतवा दूव देती हैं । यह वात 
सही है कि वहाँ के लोग गायों की उतनी ही संख्या रखते हैं जितनी उच के 
काम को होती है । गाय का दूध और गाय का मास दोनो को वे पेट में पहुँचा 
देते हैं इसलिए उन के लिए गौ का कोई सवाल ही चबही।.. - 

हमारे देश में हमारी संस्कृति ने सोचा कि जब याय दूध देती है, बछड़े 
देती हैं, इन वछड़ों में से अच्छे वेछ वा कर उन को हम खेती आदि के काम 
में लेते हैं । वैछ की मदद से हमें अन्च वान्‍्य मिलता है, कपडे के लिए रई मिलती 
है । वैल की मदद से मोट चला कर कुएँ का पानी हम वाहर निकालते हैं कौर 
शाक-पान, फल-फूल सव कुछ उगा सकते हैँ और हजारो वरस तक अनाज, नमक 
भौर हर तरह का माल देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने का काम भी 
हम वेलो की ही मदद से करते थे । सारा माल या तो वैलो की पीठ पर छाद 
कर या वैलन्गाडी में भर कर हम ले जाते थे। खेती का काम जौर माल ढोने 
का काम दोनो कामो के कारण बेल को सारे साल, बारह मास काम मिलता 
था । इस वास्ते वे को कोई मारता नहीं था। अब वह हालत वदल गयी है । 
तो भी गाय और बेल की उपयोगिता बढाने की जिम्मेवारी हमारे सिर पर हूँ । 
इस जिम्मेवारी का स्वीकार भारत के सब लोग करते हैं । 

अब ऐसे उपयोगी जानवर को हम अपसे परिवार का सदस्य समझे और 
उस के वृद्ध होने पर उसे मार डालने के वजाय उसे जीने दें। उस से कोई काम 
ले सकते है तो ले लें। यही है हमारी संस्कृति का चुझाव | जिस तरह की सेवा 
हम गाय-वैल से लेते हैँ उसे सोचते मनुष्य का कर्तव्य होता हैं कि वह गाय को 
मारे नही। 

जिन दिनो हमारे देश में गोमेघ यज्ञ होते थे कौर ब्राह्मण भी वैलों को खा 
जाते थे, तव भी वेदों में लिखा था कि गाय को नही मारना चाहिये, वह अध्न्या 
हैं । कृषि और वाणिज्य दोचो के लिए गाय बैल काम में आने से दोनों को बचाना 
कठिन काम न था। ग्ोवंश की उपयोगिता इतनी अधिक थी कि वृद्ध अवस्था में 
अपने वडों के समान उन्हें पालना-पोचचा क्ठिव काम नहीं था । गोमांस का 
स्वाद छोड दिया और गाय वच गयी इतना सीधा था उपाय उन दिनों में । 

लेकिन अत्र गाय को जगह दूघ देने के लिए भैंस भो आ गयी और उच्च के 
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दूध में चरबी का याते घी का प्रमाण ज्यादा सिलने छगा इस वास्ते लोग गाय 
को छीड कर भैस को पालने लगे । तब से गाय का जीवन खतरे में आ पडा । 
दूध देने के साथ अगर खेती के लिए और वाणिज्य के लिए भेस और उस के 
बच्चे काम में आते तो गाय को छोड़ कर हम भेंस को और पाडे को ही अपने 
जीवन-साथी बना लेते और उन को न मारने का धर्म हम स्वय पालन करते और 
दुनिया को समझाते। लेकिन बैल का जितना उपयोग हैं उतना पाडे का नहीं 
है। गाय जितना उपयोगी जानवर है उतनों भैंस नहीं हैं। अब अगर हम दूध 
देने वाले जानवरों को ऋतज्ञतापूर्वक बचाने का धर्म छोड दे तो कोई सवाल ही 
नही रहता । चाहे जितने जानवर रखे, उन से लाभ उठाया और लाभ कम होने 
पर उन को घोखा दिया । हम रक्षक भी बनें और भक्षक भी । तो फिर सवाहू 
कोन-सा रहा ? मनुष्य सर्वत्र यह काम करता ही आया है। लेकिन ऐसी 
कंतध्नता से बचने का उपाय दूँढना, यही है हमारी संस्कृति की माँग । 
कहते हैं कि आज की प्रतिकूल हालत में भी गाय की अस्सी टका उपयोगिता 
सिद्ध हैं। तो केवल बीस टके के बोझ के लिए हम कृतध्त और घातक क्यो 
वने ? यही सवालरू हमारे सामने है । अर्थशास्त्र व जीवन-शास्त्र की मदद से हम 
उपाय ढूँढें । सारी दुनिया के छोग गाय, भेस आदि जानवरो को मार कर खा 
जाते हो हैं। गोरक्षा के लिए सारी मनुष्यजाति के साथ हम विश्वयुद्ध नही 
चला सकते । गोरक्षा का काम सास्क्ृतिक काम है . अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र 
दोनो की पूरी मदद से ही हम इस में कामयाव हो सकते है । 
हो सकता है कि भारत में ही गोरक्षा में विश्वास रखने वाले लोगो की सख्या 
ए्यादा हैं। लेकिन सारी दुनिया में तो हम अल्प-सरक्षक ही है। भारत में भी जब 
तक मासाहार प्रचलित है तव तक मासाहारी छोगो को हम भादेश नही दे सकते 
कि दूसरे जानवरों का मास तुम खा सकते हो, गाय का नहीं । हिल्दुधर्म का वचाम 
आगे कर के क्यर हम भौरो को नसीहत देने जायें तो हम कामयाब नही हो 
सकते । केवल मानवता की दृष्टि का प्रचार कर के और गाय-बैल की उपयोगिता 
हर तरह से बढा कर के हो हम गाय को बचा सकते हैं। गाय को मारते वाले 
लोगो को कानूत से रोकने का प्रयत्त करने के बजाय हम गाय की उपयोगिता 
बढ़ाने के लिए सरकार की मदद लें तो वह भच्छा रास्ता होगा। भारत के 
बच्चो को दृध चाहिए, अनाज और कपास उयाने के लिए बैल की सेवा ज़रूरी 
है इस वात में कोई दो मत नही हो सकते । तो इसी को ले कर हमें आगे बढ़ना 
हैं। घामिक झगडे में पड़ कर हम यह काम नही कर सकते । 
एक बात स्पष्ट है कि दुनिया में, और हमारे देश में भी, ऐसे छोटे-मोटे प्रदेश 
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हैँ जहाँ वारिय वहुत होने के कारण और आवोहवा भी प्रतिकूल होने के कारण 
गाय वहाँ पनप नही सकती । ऐसे स्थानों का पता छूगा कर और उस की क्षेत्र 
मर्यादा निश्चित कर हम जाहिर कर सकते हैं कि इतने क्षेत्र मे गायो की जगह 
भैंसो को ही रखा जाय । 
जहाँ गाय ही अच्छी तरह रह उकती है और भैंस को आवोहवा भी अनुकूल 
नही हैं ऐसी जगह गाय को ही रखा जाय, भैंस को वहाँ से हटाया जाय । दोनों 
जगह जीवदया गौर स्वार्थ कहता हैँ कि दोनों जानवर एकत्र रलने में हम नाहक 
की कठिनाई पैदा करते हैं । 
अब वाक़ी के देश में जहाँ भेंस गाय को हटा रही है वहाँ गाय को ही रख- 
कर उसे जीवित-दान देने के लिए जितनी मदद की भावश्यकता हो उतनी देने की 
कोशिश की जाय । गाय की रक्षा के छिए गौर गाय का दूध सस्ता करने के लिए 
अगर भैंस का कुछ उपयोग हो सकता हो तो अवश्य करें। गाय को मारने के 
लिए नही, किन्तु उसे बचाने के लिए अगर भैंस की मदद हो सकती हो तो 
उतनी ले सकते है । 
यह काम व्यक्ति की दीर्घदृष्टि पर न छोड़ कर अगर हम सरकार, नगर- 
पालिका, पिजरापोल आदि समर्थ सस्थाओं द्वारा काम करें तो इस सवाल का 
हल हो जायगा और वाद में हम सारी दुनिया को भी इस धर्म का उपदेश कर 
सकते हैं । (सारी दुनिया याने दुनिया का वह हिस्सा जहाँ गाय पनप सकती हैं ॥) 
ओर दुनिया में ऐसे भी छोग हैं जो मांसाहार का त्याग करना चाहते हैं । 
उन को भी हम समझा सकते हैँ कि दूघ, थी, पत्तीर आदि गोरस का व्यवहार 
बढाने से ही मासाहार का त्याग हो उकता हैं। जो छोग मासाहार छोडने को 
तैयार हुए हैँ वे छोग गाय का महत्त्व आसानी से समझ सकेंगे। हमें गाय की 
रक्षा करनी है, लेकिन वह सफलता प्राप्त करने के ढग से ही। केवल हिन्दू 
धर्म और हिन्दू समाज के वकू पर नही, किन्तु मानवता के प्रचार के द्वारा यह 
काम हो सकता है । जो लोग मानवता में विश्वास रखते हैं वें नास्तिक न बनें। 
गोरक्षा का धर्म हिन्दुस्ताव के वाहर भी फैलाना है । उस के चरीक़ो को, हम 
घ॒र्मान्च वन कर खतरे में न डालें। गाय को वचाना ही है। बचाने के ठग से 
ही वह बचेगी । इस के लिए हम धर्माभिमान नहीं, किन्तु हमारी धारमिकता 
बढावें । सच्ची धामिकता प्रसरण॑द्योल होती हैं। यह काम आस्तिकता से ही 
हो सकता है। 
(१ अगस्द १६६० ) 
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अहिसा किसी धर्म-पन्‍्य की केवल आचार-सहिता का एक अंग नही है । अहिंसा- 
वृत्ति मानवव्यापी विराट जीवन-संस्क्ृति की बुनियाद है। बुनियाद न कहते हुए 
धरातल कहूँगा । बुनियाद मकानो को मीनारो की और किले की होती है । 
संस्कृति कोई मकान नही होती । सस्क्ृति तो मानव-निर्मित और प्रयोजनपूर्ण 
उपवन के समान होती है, जिस का धरातल केवल आधारशिला का काम नही 
करता किन्तु असख्य वृक्ष वनस्पतियों की जडो के लिए पोषण देने का भी कार्य 
करता है। बहिसा भविष्य की समस्त मानव-सस्कृति का चैतन्यपूर्ण घरातलू 
ही है। 

मानव-जाति को अहिसा की प्रेरणा अन्यान्य धर्मों से मिली । मानव-जीवन 
के प्रयोजन का साक्षात्कार जिस धर्म को जितना हुआ, उसी के अनुपात में उस 
ने अहिंसा को सम्मानित किया है । 

असख्य ज़मानो के अनुभव से हम कह सकते हैं कि सयम और अहिंसा ही 
धर्मजीवन का सारसर्वस्व है। 

अहिंसा का प्रारम्भ कोटुम्बिक जीवन से, अपनी-अपनी जाति अथवा जमात 
से होता है। भागे जाकर वह गाँव या स्थानिक समाज तक फैलती है। जितने 
लोगो का जीवन परस्पर ओत-प्रोत होता है और जिन लोगो के परस्पर सहयोग 
के द्वारा सारे समुदाय का जीवन सुरक्षित, सहूलियतपूर्ण और समृद्ध होता है, 
उन का एक समाज बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मानवीय सामाजिक 
जीवन की बुनियाद अहिंसा हैं। वैरभाव या शत्रुता ठाल कर जहाँ मैत्री भावना 
का उदय होता हैं और एक दूसरे के उत्कर्ष में मददगार होने से प्रसन्‍्तता का 
अनुभव होता है, वहाँ भहिसा स्थापित हुई अथवा सिद्ध हुई । 

मनुष्य जाति का जीवन समस्त जीव सृष्टि के साथ घुछामिला तो है, किन्तु 
वहाँ पर अधिकाश तो भक्ष्य-भक्षक का सम्बन्ध पाया जाता हैं। हम वनस्पति 
को--शाक, फल और अनाज को चाहते है, उन की पैदाइश बढाते है, लेकित 
अधिकाश विराट मानव जाति, पशु-पक्षियो को, और मछलियाँ आदि जलचरो 
को, खुराक की दृष्टि से ही देखती है । इसलिए तो कहा गया है, “जीवों जीवस्य 
जीवनम्‌ ।” वनस्पति आदि उद्धिज जीवसृष्टि और जलूचर, भूचर, खेचर आदि 


गोलेवा के किए--चाहिए एक योजना आयोग श्र्३े 


जज च्> जज अ>जलिजआओ... 6 क्‍कीणजीती 7३+ल हिल ब नल ल, अमान जाब रध्ककनाक अमट 


प्राणी-सृष्टि में से अपना आहार ढूँढ लेना यही है जीव-सृष्टि का सामान्य नियम । 
जीवो जीवस्य जीवनम्‌ के मानी हैं--हरएक जीव जीने के लिए दूसरे जीवों पर 
ही निर्मर रहता है । जीवो का जीवनसाघन ( भक्ष्य ) जीव ही है । 

यह हो गया कुदरत का प्रकृतिधर्म । लेकिन मनुष्य के लिए ऐसे प्राकृतिक 
घर्म से श्रेष्ठ आत्मिक या आध्यात्मिक धर्म है । वह धर्म कहता है कि जीवो को 
भद्य बना कर जीना भले स्वाभाविक हो, इस में मनुष्य-जीवन की छूतार्थता 
नही हैं । मनुष्य को 'जीवो पर नही, 'जीवो के लिए! जीना है । इसलिए मनुष्य 
को चाहिए कि वह अपने जीवन में से हिंसा की मात्रा जैसे हो सके क्रमश कम 
करता जाय । 

इस सानवीय जीवन-धर्म के अनुसार मनुष्य ने प्रथम छोड़ दिया मनुष्य का 
मास खाता । मनुष्य का मास खाने वाले लोगो को अंगरेजी में कहते हैं (:8॥770%/5 
अथवा 8॥8770707॥980५ सस्क्ृत में कहते हैं, नरभुक्‌, क्रव्याद अथवा मनुप्य- 
भोजी | मनुष्य को मार कर उस का मास खाने वाले लोग दुनिया में सव जगह 
पर थे। घीरे-धीरे यह रिवाज बन्द हो गया । अफ्रिका में आज भी मनुष्य-मांस 
खानेवाले लोग पाये जाते हैं। सकट के समय भर युद्ध के दिनो में आज भी 
मनुष्य चोरी से मनुष्य का मास खाता है । रिवाज अभी पूरा नामशेप नहीं हुआ 
है तो भी हम कह सकते हैं कि यह रिवाज़ करीब नामणेप हुआ हैं। इस के बाद 
पशु-पक्षियो का मास छोडने की वात आयी । चन्द लोगों ने सोचा कि पशु और 
पक्षी हमारे ही जैसे हवा में साँस लेकर जीते है । इसीलिए उन को प्राणी कहते 
हैं । ( प्राण शब्द में 'अन' घातु है । उस का अर्थ होता है साँस लेना। ) पानी 
में रहने वाली मछलियाँ हवा की साँस नही लेती । इसलिए उन को प्राणी-वर्ग 
में न रख कर, उन को खाने में हर्जा नही, ऐसा चन्द लोगो ने सोचा । इन्होने 
पशु-पक्षी का मास छोडा, इतने दरज्े आाहार के क्षेत्र में अहिसा की प्रगति हुई । 

भाज के शाकाहारी भारतवासी पश्ुपक्षी का मास नही खाते, मछलियाँ भी 
नहीं खाते और मुर्गा जादि जानवरो के अण्डे सी नहीं खाते । अनाज, भाक, 
फलूफूल गौर कन्दमूल तथा दूध और दूव से बनने वाले पदार्थ खाकर ही जीते 
है। इन में अब पश्चिम के शाकाहारी लोगों की दलीले सुन कर यहाँ के चन्द 
शाकाहारी अण्डे खाने लगे हैं। और उन का पन्‍य बढ रहा हैं। पश्चिम के 
शाकाहारी जहाँ अण्डे खाते है, वहाँ दूध नही पीते | तमाम गोरस को मासाहार 
शुमार कर के वे उसे नहीं खाते । उन की देखादेखी हमारे लोग, दूध छोडेगे 
ऐसी अपेक्षा थी, लेकिन शायद ही ऐसे कोई भारतीय शाकाहारी हो, जिस ने 
दूध छोडा होगा ॥ 
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जीवदया में प्राणियों को न मारने की बात आती है। उन का पालन-पोषण 
करने की जिस्मेवारी मनुष्य ने न अपने न सिर पर ली है, न ले सकता है। चन्द 
लोग तोता, तीतर आदि थोडे पक्षियों का पालन करते हैं। हिरन, खरगोश 
आदि पशुओ का भी वैसा ही पालन करते है, लेकिन वह शौक के लिए है, घर्म 
के खयाल से नही । 
स्वार्थ के लिए मनुष्य ने पालन-पोषण शुरू किया गाय-बैल का, भैंस और 
पाडा ( भैंसा ) का, घोडे का और गधे का । इसी फेहरिस्त में हम ऊँट और 
हाथी को भी डाल सकते हैं । उत्तर ध्रुव की ओर गांडी खीचने के लिए वहाँ के 
लोग हिरनो का और कुत्तो का भी उपयोग करते हैं । 
इत प्राणियों में भारत में अधिक से अधिक उपयोग होता है गाय-बैल का । 
गाय के दूध के बिना, हमारा और हमारे बच्चो का काम नही चलेगा । और बैल 
के बिना खेती हो नही सकती, इसलिए गाय-बैल, दोनो को भारतीयों ने अपने 
परिवार का सदस्य गिना । 
इन में बैठ को अभयदान देना, हत्या से मुक्त रखना आसाव था। क्योंकि 
बैल की सेवा हम वारहो महीने अखण्ड ले सकते हैं। खेती के काम में, हल 
चलाने मे, पानी खीचने में, तेल ओर गन्‍्ते का कोल्हू चलाने में और मनुष्य की 
ओर माल की यातायात के लिए गाडी चलाने में बैल का उपयोग होने से बैल 
को मारने को कोई सोचता ही नहो । गाय का ऐसा नही है । गाय का उपयोग 
सिर्फ़ उस के दूध के लिए और उस के गोबर का उपयोग खाद के लिए होता है । 
जब गाय दूध नही देती है, तव उस को खिलाना-पिलाना मनुष्य के लिए आसान 
नही है। यह देख कर हमारे समाजशास्त्री, धर्मकारो ने आज्ञा की कि गाय को 
कभी भी मारना नही चाहिए । वैश्य ( किसान और बनिया ) अपने मुनाफं में से 
गाय को बचावे। इस कतंव्य का इनकार उन्हें कभी भी नही करना चाहिए । गौ- 
रक्षा हिन्दूधर्म की विशेषता है और उस में मानवधर्म का विकास पाया जाता है। 
मनुष्य की खेतो बढो, छोक-सख्या बढ़ी, गाय का दूध बढाने की तरकीबें 
भारतोयो ने पूरी ढूँढी चही । लेकिन उन्होने गाय की मदद में भेंस को लिया। 
उस का दूध ज़्यादा, उस में मक्खन की मात्रा अधिक, और उस जानवर को 
हिफ़ाज़त करने की तकलीफ गाय से कम । यह सब देख कर भारत के किसानो 
ने ओर ग्वालो ने गौ-पालन में भैंस को भी अन्तगत किया। लेकिन हमारे अहिंसक 
अर्थशास्त्र में भैंस को विठाना नामुमकिन था। खेती का काम जैसा बैल कर 
सकता है, वैसा भैसा नही कर सकता । उस से गर्मी बरदाइत नही हो सकती । 
किसानों ने तय किया कि हम गाय को तो रखेंगे, भैस को भी रखेंगे लेकिन उस 
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के नर वच्चो को वचपतन में ही मार डालेंगे । हमारे जैमियो ने इस कठोर हत्या 
का विचार नही किया । ( विचार करने का काम पुराने आचार्यों का । उन के 
सामने भैंस नही थी । ) आखिरकार भगान्वीजी के मन में भैंस का विचार जाया । 
खुब सोचने के वाद गान्बीजी ने तय किया कि गाय और भैंस दोनो के वश का 
रक्षण हम से कभी नही हो सकेगा । इस लिए हम न तो भैंस की सेवा ले, न 
उस के रक्षण का भार उठावें। वह जगलू का जानवर है । दूसरे जानवरो का जो 
होता है, वही उस का होगा । गान्धीजी के गौरक्षा के कार्यक्रम में मेंस के दूध 
का वहिष्कार आ गया । 
गान्धीजी के सव कार्यक्रमों में आथिक दृष्टि भी होती थी। गाय-बैल की 
नस्ल सुधारना, गाय का दूध वढे, वछडे देने की गाय की आयु-मर्यादा बढ़े, गाय 
की मृत्यु के बाद उस को हड्डियाँ, उस के सिर, खुर और चमडे से हम अधिक से 
अधिक लाभ उठावें, मरी हुई गाय के मांस की हम खाद बनावें इत्यादि सब 
ढंगो से गोपालन का वोझा कम से कम हो जाय, यह हैं गान्धीजी की गौपालन 
प्रवृत्ति का रहस्य । बैल के वारे में उन को चिन्ता नही थी । क्योकि उस की 
सेवा सतत और लाभदायी होने से उस को हत्या का खतरा नही था । 
लेकिन अब वेल के जीवन को भी बड़ा खतरा पैदा हुआ है । मनुष्य के 
धर्म-विमुख स्वार्थ ने, यन्त्रोद्योग और विज्ञान में असाधारण प्रगति की हैं। अब 
खेती के सव तरह के कामो के लिए वे की उपयोगिता कम हो रहो है । यन्त्रो 
के द्वारा ही ऐसा काम बहुत जल्दी, व्यवस्थित ढंग से और कम खर्चे में होने छगा 
है | मनुष्य के और माल के यातायात के लिए भी वसो या ट्रको का उपयोग 
राष्ट्रीय पैमाने पर हो रहा है । अब वैल की कीमत कम हुई । बैल का पालन 
महँगा हुआ । और अब तो वैल की हालत गाय से भी बदतर हो रही है । 
पश्चिम के लोग और हमारे वैज्ञानिक पशुपालन-विद्या-प्रवीण कहते हैं कि 
गाय और बेर का उपयोग तो हमेशझ्चा है ही लेकिन अहिंसा की -वात आप को 
छोडनी होगी । गाय-बैल को अपने परिवार का सदस्य मानने की भावना छोड 
दीजिए । केले के पेड जब फल नही देते, तब आप उन्हें तोड कर काम में लेते 
हैं । उसी तरह जानवरो का भी है। आथिक लाभ के लिए नही, किन्तु दयावर्म 
से आप बूढें ओर रोगग्रस्त कुत्तो को आजकल मार डालते हैं ॥ जिस कुत्ते को 
आप ने क़रीव-क़्रीव अपना जीवन-साथी बनाया था, उस का दर्द दूर करने के 
लिए आप उसे मृत्यु-दान देते हैं । बूढे घोडों के लिए भी मृत्युदान का ही मार्ग 
अच्छा माना जाता है। तो गाय-वैलू के लिए भी वही नियम आप क्यो नही 
सोचते है ? 
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गोरे लोग तो कहते ही हैं कि गाय के बारे में आप के मन में जो अन्धची 
ताजुक भावना है, उस का ख्याल कर के हम कुछ बोलते नही । लेकिन थोडे ही 
दिनो में आप स्वय ही अनुभव करेंगे कि गाय को हत्या से बचाना और साथ-साथ 
खेती को भी बचाना आप के लिए नामुमकिन है । लोकसख्या बढती है, यन्त्रोद्योग 
बढते हैं, रासायनिक खाद आप को दसगुना लाभदायी है। ऐसी हालत में कम से 
कम मासाहारी लोग तो गाय-बैछ का उपयोग दूध, मजदूरी, मास गौर चमडे 
ओर हड्डियो के लिए ही करें। फिर तो गाय का आधथिक बोझ आप पर नहीं 
रहेगा । गाय और बैल दोनो को आप अच्छी तरह से खिला-पिला सकेंगे । 
मच्छरो के उपद्रव से उन्हें बचाने का और उन्त को सुखी बनाने का वैज्ञानिक 
प्रबन्ध आप कर सकेगे और उत्तर के मास का अगर आप परहेज नही रखेंगे तो 
आप की भाहार-समस्या भी कुछ हृद तक भासान होगी । 

जो बात भेंगरेज जाहिरा तौर पर चही करते थे, वही अब हमारे छोग भी 
करने लगे है और सब दढीलें ज्ञोरो से हमारे सामने पेश कर के पूछते हैं कि 
इस का जवाब आप के पास कया है ? 

बात स्पष्ट है। गाय को और बैल को हत्या से बचाना मुश्किल हैं। ओर 
यह भी स्पष्ट है कि गाय और बेल के विना हमारा, हमारे बच्चों का और हमारी 
खेती का काम नही चलेगा । 

अगर हम अपती परम्परागत सस्क्ृति को और उस के अहिसातत्त्व को नयी 
परिस्थिति में नये ढंग से जिलाना चाहते है तो इरादापूर्वक और हिसम्मतपूर्वक 
सारी परिस्थिति को ही बदलने की तैयारी करनी चाहिए । “परिस्थिति बदलना 
अशकक्‍्य है । काल ही वलवान है” ऐसा कह कर अगर पश्चिम के सस्कार और 
पश्चिम का नेतृत्व मजूर करना है, यन्त्रोद्योग और स्वार्थ-परायण विज्ञान के 
आदेश को शिरोधार्य बनाना है तो यूरप-अमेरिका की सूचना ही मजूर करनी 
होगी, उसे मूँह से जाहिरा तौर पर कबूल करें या न करे । और अगर जिस 
अहिंसा-सस्कृति के रक्षण का और विकास का भार इतिहास-विधाता ने हमारे 
सिर पर विद्वासपूर्वक सौंपा है, उस को स्वीकार करना है तो इस बहुघर्मी, 
बहुवंशी देश में परिस्थिति पर विजय पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं । इंस 
की मनमानी सूचनाएं प्रकाशित करने की अपेक्षा सस्कृति-सवर्धन के नेताओं की 
ओर से एक प्लानिंग कमिशन--योजना आयोग, नियुक्त करना होगा। और पाँच, 
दस ओर पचास वर्ष तक राष्ट्र को क्या करना चाहिए, इस की क्रमबद्ध योजना 
उस से माँगती चाहिए । केवल सरकारी कानून के द्वारा गाय की हत्या रोकने से 
सवाल हल नही होगा। या तो गाय की वेदना बढेगी या घूसखोरी के--भ्रष्नचार 
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के लिए एक नया क्षेत्र बढेगा | हिन्दुत्व के अथवा गहिसा के अन्बें अनुयायी और 
केवल जोशीले लोगो के सुझाये हुए इलाज से भी हल नही होगा | 
गाय की हत्या का कुछ भी हो, उस हत्या के पाप से हम वर्चें, इतना ही 
आदर्श सामने रखने वालो का रास्ता आसान है । ( उन को भी अपने संकुचित 
जीवन की कुछ योजना तो वनानी ही होगी । ) लेक्नि अब गोवंश की सेवा 
करने का सच्चा तरीक़ा कया हैं इस का व्यावह्मरिक निर्णय पूरे अध्ययन के वाद 
हमें करना होगा । 
(१५ अप्रोल १६६४ ) 


सावभोम गौ-रक्षा मिशन 


गान्चीजी ने गाय को & 70८० 0 06 कहा था। हम नही मानते कि भौ- 
रक्षा के लिए इस से अधिक समर्थ वाणी किसी के मुंह से निकली होगी। गाय 
की उपयोगिता, उस का सीठा स्वभाव और उस की असहायता सब कुछ उस 
एक वाक्य में व्यक्त होता हैं। गाय का मनुष्य के साथ सहयोग सचमृच एक 
जीवन का काव्य है । कई जानवर हिन्न होते हैं ) वे मर जायेंगे किन्तु मनुष्य के 
साथ सहयोग नही करेंगे । सिंह, वाघ, भेडिये इस किस्म के जानवर हैं । दूसरे 
अहिंसक जानवर भी होते हैं जो मनुष्य को कुछ भी सेवा नही कर सकते । 
ऐसे भो जानवर हैं जो मनुष्य के साय सहयोग तो नही करते किन्तु मनुष्य 
के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। जिन में ज़हर नही है ऐसे साँप भी मनुष्य से 
» ढरते हैं, उस से दूर रहते हैं, लेकिन खेतो में रहने वाले चूहो को खा कर खेती 
की रक्षा करते हैं । हमारे कवियों ने ऐसे सांपों को (क्षेत्रपार कहा हैँ 
आकाश में उड़ने वाले पक्षी बड़े सुन्दर होते हैं ॥ वहुतो की मावात् मोहक 
होती है । उन का गान औौर उन की उडान दोनो लुभावने होते है । उन के 
पखखों को शोमा फूलो की शोमा से टक्कर लेती हैं। तो भी ये पत्नी मनुष्य के 
साथ सहयोग करने के लिए, उस से प्रेस का आादान-प्रदान करने के लिए 
उत्कठित नही होते । भगर वे खेतों के दाने खाकर मनुष्य के पास से एक बंडा 
टैक्‍स ( कर ) छेते हैं तो खेतो का नाश करनेवाले कीडो को खाकर मनुष्य की 
सेवा भी करते हैं। 
मनुष्य के साथ चहयोग करके मनुण्य का लौर अपवा जीवव समृद्ध करने 
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वाले जानवरो में कुत्ता, गाय, बेल, भैंस, भेसा, घोडा, बिल्ली, हाथी और ऊँट 
मुख्य हैं । हिरत भी कमी-कभी मनुष्य के साथ दोस्ती करते हैं और उस की 
सेवा भी करते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ पूरा सहयोग करते आये हैं सिर्फ दो 
ही प्राणी, कुत्ता और गाय । इन दोनो का मनुष्य के बिना काम नही चलेगा। 
और मनुष्य तो इन के बिना जी हो नही सकता। समाज-विज्ञान के प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ पेट्रिकगे डिस से बातचीत करते मैं ने कहा थैशा। 88 ठाशा26प0 [6 
००फ मनुष्य ने गाय-बैल को अपनाकर दोनो से सेवा लेते-लेते उन्हें सम्य- 
संस्कारी बनाया है ॥ 


गेडिस साहब ने हँसते-हँसते कहा ?७८४०७४ (76 0ए90०थ४०8 5 7708 
प्रप९, ॥( ॥8 6 60ज पाक ॥85 लंशाइ८वे प्रथा, ( शायद बात उलटी है ॥ 
गाय ने अपनी सेवा के द्वारा मनुष्य-जीवन को संस्कारी बनाया है। ) बैल के 
बिना खेती नही होती । अनाज और कपास की उपज से ही मनुष्य के अन्त- 
वस्त्र का सवाल हल हुआ हैं। गाय के दूध से हो हमारे बाल-बच्चे पुष्टि पाते 
हैं। मनुष्य के आहार में दूध का महत्त्व धान्‍्य से भी बढ़ कर है । 

ओर असली बात मनुष्य को भूलना नही चाहिए कि गाय का दूध मिला 
तभी तो मनुष्य मासाहार छोड कर फिर से शाकाहारी बना । हमारे जीवन के 
लिए और हमारी सस्कृति के लिए ग्राय के उपकार इतने हैँ कि पेट्रिक गेडिस की 
बात सही छरूगती है कि गाय-बैल ने ही मनुष्य प्राणी को सुधार कर सस्कारी 
बनाया है । 


ऐसे गाय-बैलो को खिला-पिला कर परिपुष्ठट और दीर्घजीवी बनाना यह तो 
स्वार्थ की बात हुई । घर्म कहवा है कि गाय को ओर उस के बच्चों को हत्या 
से बचाना, अभयदान देना यही ग्राय-वैछ से कुछ हद तक उक्ण होने का 
एकमात्र उपाय है। हिन्दू समाज ने इस धर्म का--इस कर्तव्य को सब से पहले 
स्वीकार किया ।. इस से गौ-रक्षा का धर्म केवल हिन्दुओ का नहीं बनता, मानव- 
मात्र का वह कर्तव्य है--घर्म है। 

प्रजाराज्य होने के बाद भारत में हम बहुमत के बल पर कानून के द्वारा 
गो-हत्या को बन्द कर सकते हैं। लेकिन इतने से हमारा कततव्य पूरा नही 
होता । हमें तो भारत के अन्दर और बाहर भी गौ-रक्षा का सन्देश मानव जाति 
के हृदय तक पहुँचाना है। इस काम के लिए अगर भारत के लोगो ने एक बड़े 
मिशन की स्थापना की और अपने मिशनरी जापान, यूरोप तथा अमेरिका तक 
भेज दिये तो वह एक घर्म-सेवा का बडा पुरुषार्थ होगा । जीचदया के धर्म को 
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सर्वश्रेष्ठ मानने वाले जैन समाज ने अपने साधुओ को एक तरह से पंगु बनाया है ! 
वे भारत के बाहर जा नही सकते, उन की घर्महानि होगी । महिसा धर्म का 
प्राणवान्‌ प्रचार करने वाले सन्तवालजी, आचार्य तुलसी और सुणीलमुनि जैसे 
जैन साधुओ से मेरी प्रार्थना हैँ कि अगर वे स्वय विदेश नही जा सकते तो जैन 
घर्मसमाज की भोर से साथुमो की एक ऐसी चयी प्रथा निर्माण करें, जो न हैं 
गृहस्थी, और न है कट्टर रूढिवादी श्रमण । समस्त हिन्दू समाज, अब जैन, सिख 
आदि सव सम्प्रदायों की मदद छे कर, पश्चिम के जीवदयाबादी लोगो की भी 
सहायता ले कर एक वडे जागतिक मिशन की स्थापना करें और गौ-रक्षा का 
और शुद्ध आहार का सन्देश मानवमात्र के हृदय तक पहुँचा दे तो भारत का 
स्व॒राज्य सचमुच घर्मराज्य बनेगा और भारत को स्वतन्त्र करने वाले भगवान्‌ के 
आशीर्वाद हमें मिलेंगे । 


गौ-हृत्या-अ्रतिवन्धक क़ानून कलाने से पहले और उस के बाद भी गौ-रक्षा 
का सन्देश भारत के सब नागरिकों के दिल पर जमाने का काम हमें करना 
चाहिए । ऋषिमुनियों के जिस श्रद्धायुक्त धर्म-प्रचार से हिन्दू जाति ने गौ-रक्षा 
का सिद्धान्त मान्य रखा उसी धर्म-शक्ति को पहचानने वाली श्रद्धा से प्रचार का 
यह पवित्र काम हमें फिर से चालू करना चाहिए। 


केवल क़ानून से धर्म की स्थापना नही होती । राजसत्ता जब धर्म की शक्ति 
से भी बड़ी वनती हैँ तव घर्मगक्ति क्षीण होतो है । धर्मशक्ति अपना काम पूरा 
करे उस के वाद उस घर्म-कार्य को मज़बूत करने के लिए राजसत्ता, कानून की 
सत्ता मदद में आ सकती हैं । इस का एक उदाहरण हम ले । एकपत्नी-ब्रत 
हिन्दू धर्म को पसन्द है, लेकिन हिन्दू धर्मणास्त्र ने उसे अनिवार्य नही बनाया 
था । पश्चिस के लोगो ने यहाँ मा कर अपना राज्य स्वापित किया तब से वे हमें 
समझाते आये कि क़ानून से तो 'एक पति को एक ही पत्नी होनी चाहिए ।' 
लेकिन पब्चिम के लोगो ने अपने राज्यकाल में यहाँ वैसा क़ानून नहीं बनाया | 
भारत में प्रजाराज्य होते ही भारत के स्त्री-पुरुषो ने बडे उत्साह से एकपत्नी- 
ब्रत का क़ानून बनाया, जो हिन्दु-टसाई, यहूदी भौर पारसी सथ पर छागू हैं। 
उसी कानून के नीचे हम क़ानून के जोरों मुसलमानों को भी ला सकते थे जिस 
से मुस्लिम महिलाएँ राजी भी हो जाती | छेकिन हम लोगो ने सोचा कि मुस्लिम 
समाज में पहले एकपत्नी-ब्रत की धर्मबुद्धि जाग्रत्‌ की जाय, बाद में उसी समाज 
के बहुमत से जब माँग पेश हो जायेगी, तमी एकपत्नी-न्रत का कानून उन को 
भी लागू होगा। 
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हिमालय के अंचल में कई जातियाँ ऐसी है जिन में पाण्डवो के जैसे रिवाज 
फे अनुसार अनेक भाइयो के बीच एक ही पत्नी होती है । वहाँ पर हम ने एक 
पति-ब्रत का कानून लागू नही किया है, हालाँकि करीब समस्त मानव जाति में 
वैसा कानून लागू है। न्याय, तीति, धर्म, सदाचार के सिद्धान्त समाजमान्य होने 
के बाद ही उन को कानून की मदद लेना दृष्ट होता है ओर सफलता भी तभी 
मिल सकती हैं। अमेरिका ने प्रेसिडेंट हुवर के दिनो में मद्यपान-निषेध का एक 
सार्वभीम कानून पास किया, लेकिन वह अमल में नही आ सका। वहाँ की 
मद्य-प्रेमी जनता ने उस कानून की ऐसी हँसी उडायी कि कानून निर्वीर्य हो गया । 

हमारे यहाँ अब अस्पृश्यता का पालन करना कानूनन्‌ गुनाह हैं। तो भी 
भारत के गाँवों में अभी तक अस्पृष्यता पूरी तरह नेस्तनावूद नही हुई है । हम ने 
अस्पृब्यता के खिलाफ कानून बना कर के अपनी घर्मबुद्धि को मदद पहुँचायी, यह्‌ 
अच्छा ही हुआ । लेकिन जहाँ अस्पुश्यता का पालन आज भी चलता हैं वहाँ 
हम रूढिवादी सवर्णों को व तो न्यायालयों में ले जा कर सज़ा करवाते हैं, न 
मारपीट कर के उन्हें ठीक करते हैं। हरिजन सेवक संघ पूरी श्रद्धा से और पूरी 
शान्ति से सवर्णों के बीच प्रचार का काम करता जाता है । सुधरी हुई ससस्‍्कारी 
मानवता का यही तरीका हो सकता है। और अगर इतने से काम नही हुआ तो 
सत्याग्रह का रामबाण इलाज हमारे पास है ही । 

गौ-रक्षा के लिए इसी तरह से हमें सोचना चाहिए और एक विशद्ाल, 
विराद्‌ गौ-रक्षा मिशन की स्थापना कर के उस के द्वारा सारो दुनिया में प्रचार 
करने जितनी आस्तिकता बतानो चाहिए। ऐसा मिशन शुरू में भले ही छोटा 
हो तो भी उस का सगठन आन्तरराष्ट्रीय और सर्वधर्मी बनाने का प्रयत्न हमें 
करना चाहिए । यही उत्तम धर्म-मार्ग होगा । 

( १५ अक्तुबर १६६६) 


क़ानुन का सहारा 


[ गौह॒त्या निवारण के लिए पवित्र, घर्मपरायण और राजतीति-विमुख स्वामीजी 
ने केवल घर्म समझ कर उपवास शुरू किये उन्हें उपवास न करने की प्रार्थना 
करने के लिए जो पत्र श्री काका साहेव ने लिखा वह नीचे दिया जा रहा है ।-- 
सम्पादक | ५ 
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श्री स्वामीजी, 

गौरक्षा का सवाल हमारे घर्म से सम्बद्ध हैं। इस सवाल का हल, हज़ारों 
वर्ष हो गये, हम नही छा सके इस में हमारे धर्मतेज की कमी है । चाहुबल से, 
छात्रतेज से या क़ानूच के वल गोौह॒त्या रोकने का विधान हमारे धर्म में नहीं है । 
मनु भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा हैं कि विघाता ने गाय को उत्तन्न कर के वैश्यों को 
सौंप कर कहा, “वेश्यो की ऐसी मति व हो कि गाय की रक्षा के लिए मैं मेह- 
नत न करूँ । 

कानून के वलू गौहत्या रोकने का काम जिन लोगो को करना हो वे प्रयोग 
कर देखेंगे । परन्तु जाप जैसे साधु लोगो को चाहिए कि वे राजकीय सत्ता द्वारा 
प्रयत्व करने की अपेक्षा घर्मतेज प्रकट कर के छोक-जागृति का काम करें। 


और उस धर्म-जागृति का काम न केवल हिन्दुओं में वल्कि तमाम धर्मों के 
लोगो के वीच करने की हिम्मत यानी तेजस्वी आस्तिकता अपने में छाती 
चाहिए । 
लगभग सव हिन्दू एक ज़माने में मांसाहारी थे | इस में से कई लोगों को 
हमारे पूर्वजों ने निवृत्त किया, वह कानून के वर नहीं परन्तु घर्ममावना जागृत 
कर के। 
प्राचीनकाल में हमारे यहाँ अश्वमेंघ और गोमेघ चलता था । इसे हम वन्द 
कर सके वह क़ानून के वलू पर नहीं, परन्तु घर्मतेज के वछ पर। धर्मपरायण 
लोग दीन हो कर कानून को मदद माँगें यह बिलकुल अच्छा चही लगता । 
गोहत्या-निवारण के लिए उपवास करने का यह समय नही है । इस लिए 
मेरी आग्रहपूर्वक. विनति हैं कि माप उपवास छोडें और लोगो को गौरक्षा का 
महत्त्व समझाने का काम उत्कटता से करें। उपवास से लोग घबड़ा जायेंगे 
परन्तु घर्म समझने वाले नही। उपवास से लोगों में अगर ज्ञान की जागृति आदी 
होवी तो अधष्यापको ने विद्याथियो को पढाने का काम छोड कर उपवास हो 
शुरू किये होते। 
एक समय था ( उदाहरणार्थ, रन्तिदेव राजा, जिस का वर्णन महामारत में 
है । ) जब हमारे पूर्वज गोमास भी खाते थे । ऐसे छोगों को हम ( यात्री हमारे 
पुरखे ) गोमक्त कर सके यह कोई छोटो सिद्धि नहीं है । यदि आास्तिकता हो 
भर घर्मतेज हो तो आज भी हम गौरक्षा का प्रचार देश के सब लोगों के वीच 
कर सकेंगे और विदेश में भी कर सकेगे। केवल हिन्दुस्तान की गायो को 
बचाना नहीं है, दुनिया भर की गायो को बचाना हैं । 
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जला 


/ 


और गाय की पंक्ति में आने योग्य ऊैट, घोडे, कुत्ते आदि मनुष्यसतेवक जाव- 
वरो को भी बचाने की हिर्म्मत करेंगे । इस को मैं सवातन घर्मं की तेजस्वी 
मास्तिकता कहता हूँ,। 

आशा करता हूँ कि मेरी यह प्रार्थवा आप की घर्मबुद्धि तक पहुँचेगी और 
आप उपवास जैसा कदम न उठा कर उस से भी कडा धर्मजागृति का काम हाथ 
में लेंगे । 


सेवक 
४०१२०६६ काका काछेलकर का 
अमरेली जय भगवाव 


गोरक्षा का समाज-सत्तावाद 


योरप अमेरिका में पिछले सौ वर्ष दरम्याव राजनीतिक और अर्थनीति के 
नेताओ ने देखा कि मानव जाति के अथवा सामान्य प्रजा के दुखों का प्रघाव 
कारण है--शोषण । हु 


युग की माँग 


राष्ट्रीय घव और राष्ट्रीय सत्ता अथवा सामर्थ्य की उत्पत्ति समस्त प्रजा 
की ओर से होती है। उस का पूरा उपभोग करने की सत्ता और सहुलियत 
सव को मिलनी चाहिए। राजनीतिक सत्ता समस्त प्रजा के हाथ में पहुँच जाय 
और पक्षपात रहित हो जाय, यही है शोषण का इलाज और. प्रजा के विकास 
का उपाय । इसी को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है “समाज-सत्तावाद । राष्ट्रीय 
घन पर स्वामित्व समस्त प्रजा का हो और राजनैतिक सत्ता पर अन्तिम प्रभाव- 
शाली और कारगर भधिकार जनता का हो, यही है इस युग की न्यायोचित 
माँग । इस साँग की तृप्ति के लिए यह तय किया गया कि-- 

तमाम राजसत्ता का उद्गम प्रजा से है इस वास्ते समस्त प्रजा को यह 
पूरा अधिकार हो कि वह अपने राज्यकर्त्ता को चुने । इस व्यवस्था की सिद्धि 
के छिए, लोकसभा, राजसभा आदि सार्वमौम सत्ता की अधिकारिंणी समाओं 
में छोक-नियुक्त सदस्य बैठें । वे ही अपनी इच्छा के अनुसार कानून बचावें और 
राज्य चलाने वाले राज्यकर्त्ता की नियुक्ति भी वे ही करें । यह इलाज सर्वमान्य 
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हो गया है। इस लिए आजकल की राज्य व्यवस्था को प्रजातन्त्र कहने का 
रिवाज हो गया है । 


अर्थतन्त्र मे समाज-सत्तावाद 


अर्थतन्त्र के बारे में भी ऐसा विचार ही धीरे-घीरे दृढ्मूल हो रहा है । 
राष्ट्र में जो भी सपत्ति पैदा होती है, वह जमीन, पानी, जंगल, खेती, खदान 
भादि प्राकृतिक समृद्धि से हो उत्पन्न को जाती है। उत्पन्न करने वालों में जित- 
जिन का हिस्सा है उन का वर्गीकरण नीचे मुजव किया गया है । 

जमीन का मालिक ज़मीनदार, पूंजी का मालिक पूंजीपति, परिश्रम करने 
वाला मज़दूर, कोशल्य से काम करने वाला कारीगर इन सब को एकत्र लाकर 
उन को संगठित करने वाला संगठक अथवा उद्योगपति, जो भी सपत्ति पैदा होती 
है उन का वेंटवारा इन्ही वर्गों के बीच यथान्याय होना चाहिए और यह काम 
समस्त प्रजा का प्रतिनिधि मडल यान्री राजसत्ता न्यायपूर्वक करे यही अपेक्षा 
की जाती हैं । 

जव राजसत्ता का समस्त अधिकार प्रजा के हाथ में आ गया तब प्रजा 
कहने लगी कि राष्ट्र में जितनी भी जमीन हैं उस पर किसी व्यक्ति या वर्ग का 
अधिकार न होकर समस्त राष्ट्र का हो, यानी राष्ट्र के प्रतिनिधियों से वनी 
हुई सरकार के हाथ में जाय । जमीनदारों का अलहूग वर्ग न रह कर राष्ट्र ही 
एक मात्र ज़मीनदार बने । 

इस विचार को व्यापक कर के साम्यवादियों ने व्यापक नारा चलाया हैं 
कि केवल ज़मीन ही नही किन्तु सम्पत्ति उत्पादन के सव के सब प्रवान साधन 
राज्य के ही अघीन रहें । यहाँ समाज-सत्तावाद गौर साम्यवाद के बीच जो भेद 
हैं उसे हम देखने नही बैठते, क्योकि जो बातें हम कहना चाहते हैं उस में इस 
भेद का महत्त्व वहुत कम है । 

मच अंगर समस्त खेती, सब कारखाने और खदान से उत्पन्न होने वाली 
खतनिज-सम्पत्ति सरकारी मालिक की है तो खेती बादि सब प्रवृत्तियाँ चलाने का 
अधिकार भी सरकार का ही हो । 


मजदूरों के परिश्रम का मालिक समाज-सरकार 


भौर इतना क्रवूछ करने के बाद कौन कहाँ कितनी मजदूरी करें, मजदूरों 
को वया दिया जाय, कितना दिया जाय, उन से कितना काम लेना हैं यह भी 
सारा राष्ट्र ही तय करें। [ राष्ट्र याने सारा समाज और उस की प्रतिनिधि 
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सरकार ) और मजदूरों के अन्दर बुद्धि से काम देने वाले लोग भी भा जाते हैं। 
मजदूर, कारीगर, किसान, बागवान, बुनकर ( जुलाहा ), हिसाबनोस मोहरिर, 
( कारकन ), व्यवस्थापक आदि सब के सब मज़दुर वर्ग में आ ही जाते हैं । 
इन मजदूरों का परिश्रम समाज की ही दौलत है, समाज का ही उस पर अधिकार 
हैं और सरकार का आदेश मान्य किये बिना इन मजदुरों को दूसरा चारा 
ही नही । 

यह सारा साम्यवाद अथवा समाज-सत्तावाद खड़ा हुमा उस के पहले कल- 
कारखानो की चर्चा करने वाले अर्थशास्त्री अथवा संपत्तिशास्त्री एक सवार 
उठाते थे-- 

वे कहते थे कि एक कारखाना चलाने से जो लाभ होता है, मुनाफा मिलता 
है उस पर अधिकार किस का, मजदूर को जीने के लिए केवल मणदूरी मिले, 
ज़मीनदार को जमीन का सिर्फ़ किराया मिले, पूँजीपति को उस की पूँजी पर 
केवल सूद मिले, बहुत हुआ तो पूँजी खतरे में डाली इस के लिए बीमे की 
क्िस्त भी मुनाफे में से छे । संगठक व्यवस्थापक अपनी कोशल्ययुक्त सेवा के लिए 
अच्छी तनख्वाह ले। बाकी का जो मुनाफा रहता है वह न मिलना चाहिए 
ज़मीनदार को ओर न मिलता चाहिये पूंजीपति को । व्यवस्थापक को भी तन- 
खज्वाह से अधिक कुछ व मिले । कारखाता चलाने से जो भी स्पष्ट मुनाफा होता 
है वह सारा ऊपर का मेहनताना चुकाने के बाद समाज को मिल्कियत है । 
प्रजाहित के लिए वह मुनाफा सरकार के हाथ में जावा चाहिए। 

जो अर्थशास्त्र और राजनीतिश्ञास्त्र सब लोगो को परिचित है उसे यहाँ पर 
थोडे में दोहराने का खास उद्देश्य है गो-रक्षा के हेतु हम यहाँ दो सवाल उठायेंगे । 


गोपालन की ज़िम्मेवारी सरकार की 


सारे राष्ट्र के हर एक भादमी के लिए दूध अत्यन्त आवश्यक, पौष्टिक भौर 
प्राणवात्‌ आहार है। इस दूध को पैदा करने वाले जानवर व्यक्ति की नही 
किन्तु व्यष्टि की, सारे समाज की, राष्ट्र की याने राष्ट्रीय सरकार की मिल्कियत 
होनी चाहिए । गाय को पालना, गाय के लिए अच्छे से अच्छे साँड तैयार रखना | 
दोनो के भाहार का प्रबन्ध करना, गायो की नल्‍ल सुधारता, खेती के लिए ज़छरी 
अच्छे मज़बूत बैल तैयार कर के देना, यह सब काम सरकार की ओर से ही 
हीना चाहिए । गाय बैल की नस्ल सुधारने की चिन्ता और प्रवन्ध भी सरकार 
के ही हाथ में हो । क्या यह विचार भारत की सब भ्रजा को मान्य है ? 

अगर है तो गोरक्षा का सवाल राष्ट्रीय है, प्रजा-निममित सरकार बनी हैं । 


गोरक्षा का समाज-सत्तावाद श्१७ 


सरकार के प्रतिनिधियों को इसे हल करना ही चाहिए। और गौहत्या मान्य 
की तो भी उस के लिए सरकार ज़िम्मेवार होगी और गौरक्षा का सिद्धान्त 
राष्ट्रमान्य हुमा तो उस का पालन भी सरकार को ही करना होगा । गाय 
के वबछडे को संभालना, वृद्ध गाय-वैल, लंगडे-लले, बीमार गाय-वैल सब का 
प्रवन्ध भी सरकारी खर्चे से ही हो। और जिस तरह डावखाना और तार घर 
द्वारा होने धाली प्रजा-सेवा सीधी सरकार ही करती है वैसे ही सव लोगो को 
यथान्याय दूध पहुँचाने का काम भी सरकार के द्वारा ही हुआ करे। 


गोरक्षा की बुनियाद में धर्म-निरपेक्षता 


हम मानते हैं कि भारत का और सारी दुनिया का समाज-सत्ता-वाद घर्म- 
निरपेक्ष है। गौर साम्यवाद तो सब के सब घर्मों के प्रति तिरस्कार युक्त उपेक्षा 
ही रखता है । यह तटस्थता और उपेक्षामूलक चिन्तन ही गौरक्षा की बुनियाद 
आयन्दा में रहेगा । ऐसी हालत मे भी लोकहित के लिए, सस्क्ृति रक्षा के लिए 
ओर कसरत राय की कदर करने के लिए गौरक्षा का सिद्धान्त मान्य होना कठिन 
वात नही है। 

ऊपर के सारे विवेचन में हम ने मान लिया है कि गाय मानवजाति की, 
मनुष्य समाज की केवल मिल्कियत ही है। समुद्र की मछलियाँ, जगल के 
जानवर और आकाश के परिन्दे मनुष्य के हाथ में आने पर मनुष्य की मिल्कि- 
यत यानी चीज़ बनते हैं । उन्न को रखना, मारना न मारता, अपनी सेवा के 
लिए काम में लाना ओर उन्हें वेचना मनुष्य के अधिकार की बात है। इन 
पशुओ को बेचने का अधिकार जैसे मनुष्य का है, वैप्ते ही इन्हें मार कर खा जाने 
का अधिकार भी मनुष्य का है। 

सारा समाज ही चाहे तो प्रचण्ड बहुमत के वलू पर इन पजुओ को हत्या से 
बचा सकता हैँ । अथवा इन की हत्या पर अकुश भी रख सकता हैं यानी हत्या 
मर्यादित कर सकता है । 

जब हम दूसरा सवाल उठायेंगे । 

समाजसत्ता में और समाजवाद में मज़दूर के परिश्रम पर समाज का अधि- 
कार है, मनुष्य पर नहीं। क्योकि मनुष्य, मनुष्य है । मनुष्य अपने को बेंच कर 
गुलाम भी नहीं बन सकता । 

बव गाय, बैल, घोडा, ऊँट, हाथी, कुत्ता भादि जानवरों से हम सेवा लेते 
है और चाहें तो उन्हें मार भी सकते हैँ, खरीद सकते है, वेच सकते हैं, मार 
कर खा भी सकते हैं । छेकिन अगर मनुष्य की न्यायबुद्धि जाग्रत हुई, प्राणियो 
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के प्रति रहा हुआ उस का उच्च कर्तव्य वह पहचान सका तो वह कह सकेगा कि 
जिन प्राणियों की हम आजन्म सेवा लेते हैं, उन के परिश्रम से लाभ उठाते हैं उन 
को हम गुलाम तो करें, लेकिन उन्हें मारने का हक हमें नही है। सामान्य पशु 
और मनुष्य के बीच का स्थान इन उपयोगी सेवक जानवरो को देना चाहिए । 

अगर समाज-सत्तावाद को हम मान्य करें तो इन जानवरो को राष्ट्र-सम्पत्ति 
( नये अर्थ में '२४(07० #गाय/ ) सावन कर इन का खरीदना-बेचना भी 
बन्द कर सकते है । 

जब गुलामी की प्रथा नयी-तयी थी तब मालिक गुलाम को खरीदने के बाद 
उसे बाँध कर भी रख सकता था, उस के हाथ-पाँव तोड सकता था, उस की 
शादी करना, न करना यह भी मालिको की मर्जी की बात थी। गुलाम के बाल- 
बच्चे कुत्ते-बिल्ली के बाल-बच्चो के जैसे ही भेंट में दिये जाते थे अथवा बेचे 
जाते थे। इतना ही नही मालिक अपने गुलाम को चाहे तो मार कर खत्म भी 
कर सकता था, क्योकि वह उस की मिल्कियत थी । 

धीरे-घीरे मनुष्य की मानवता और न्यायबुद्धि जागी। ग्रुलाम को भी 
अधिकार मिलने लगे और गुलाम मालिक कौ सम्पत्ति होते हुए भी मालिक 
उस से मनमाना व्यवहार न कर सका । 

अन्त में मानवो की ( गोरो को भी ) मानवता पूरी-पूरी जाग्रत्‌ हुईं। गुलाम 
मुक्त हो गये । भव किसी भी मनुष्य को गुलाम याने अपनी मिल्कियत बनाना 
मशक्‍य हो गया । इतना ही नही, सब मानवो को, वे जहाँ स्थायी रूप से रहते 
हैं, नागरिको के सम्पूर्ण अधिकार, पूर्व गुलामो को भी, मिलने लगे हैं । 

गुलामों की मुक्ति का, उन का स्वतन्त्रता का और नागरिकता का यह इति- 
हास हिन्दू सस्कृति का नही किन्तु पश्चिमी सस्क्ृति का है, और पिछले सो दो सो 
बरस के अन्दर का ही है। लेकिन वह हमारे लिए इतना विश्वास रखने के लिए 
काफी है कि आस्तिक प्रयत्न करने पर और घामिकता का तेज प्रकट करने पर 
मानवो की, केवल हिन्दुओ की नही, किन्तु समस्त मानवो की न्यायबुद्धि, धर्म- 
बुद्धि जागृत्‌ हो सकती है । सत्याग्रह का असर मनुष्य मात्र पर हो सकता है। 
इस को में मनुष्य हृदय में रही हुई आस्तिकता उत्तम प्रमाण मानता हूँ। 

अब हम भारत में रहने वाली समस्त जनता से मानवता के नाम कहना 
चाहते हैं कि गाय-बैल, घोडा-ऊँट, कुत्ता-बिल्ली आदि जानवरों को हम यानी 
मनुष्य जाति के लोग अन्य जानवरों से कुछ अलूग समझे । उन से कीमती सेवा 
मिलती है, उन से प्रेम-निष्ठा भी मिलती है इस की कदर कर के इन प्राणियो के 
प्रति हम अपना विशेष घर्म मजूर करे । हम जानते हैं कि यह काम आसान 
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नहो हैं इस लिए इस उदात्त मानव धर्म का प्रारम्भ हम भारत में और गाय से 
करते हैं । लेकिन हम यही मटक जाने वाले नही हैं ॥ ( ऊपर की फेहरिब्त में 
हम ने बिल्ली को भी स्थान दिया है, इस बात को याद कर के कि प्राचीन काल 
के मिस्र देश में ( इजिप्त मे ) बिल्ली को पवित्र जानवर माना जाता था और 
समाज-धर्म विल्‍ली को अध्न्य--न मारने छायक्र--करार कर के वचाता था। ) 

गाय को बचाने के विचार का समर्थव हम केवल हिन्दृ-शास्त्र अथवा हिन्दू 
भावना के वल पर नही करते है किन्तु मानवता के, मानवधर्म के वलू पर ही 
कर रहे हैं। ओर हम आशा करते हैं कि कम-से-कम गाय-वैल को वचाने के 
लिए भारत के सव धर्मों के भारतीय छोग सहमत होगे । 


भारत मे गाय की, ओर अरबस्तान में ऊँट की रक्षा हो 


हमें विश्वास हैं कि भारत में अगर हम गाय को बचा सके तो हम से सबक 
सीख कर अभरवस्तान के मुसलमान, वहाँ के राष्ट्रीय प्राणी ऊेंठ को इसी तरह 
बचाने के लिए किसी दिन तैयार हो जायेगे । क्योकि इसलाम के नवी हज़रत 
मोहम्मद पैग़म्बर ने एक दर्फ एक वृढ़े ऊंट की शिकायत को मानव कर उसे 
जीवनदान दिलवाया था | यह कथा मोहम्मद साहव के जीवन चरित्र में हो है । 


पशुत्रय को बचाने का मिशन 

घोडे के वारे में किसी एक देश से प्रारम्भ करने की आवश्यकता नही है । 
घोडो की उपयोगिता विश्वमान्य है । अगर हिन्दुओं में सच्ची आस्तिकता है और 
घर्म तेज प्रकट करने को हिम्मत है तो हम छोग केवल गाय को ही नही, किन्तु 
ऊँट और घोडे को बचाने के वैज्ञानिक ढग का प्रचार अपने मिशनरियो के द्वारा 
सारी दुनिया मे कर सकेगे। जैनो साधु अगर हिन्दुस्तान के बाहर जाने योग्य 
बहिसाधर्मी वन गये तो पशुत्रय का सवाल ले कर सारी दुनिया में वे पहुँच सकते 
हैं। भौर मेरी आास्तिकता मुझे कहती है कि उन्हें यधासमय सफलता अवश्य 
मिलेगी । धर्मशक्ति हैं ही ममोघ । 
धर्मवुद्धि जागृत होने पर ही क़ानून का सहारा 

अगर मनुष्य जाति ने गुलामो को मारना, वेचना, खरीदना बन्द कर दिया 
तो मनुष्य-सेवक प्राणियों की हत्या बन्द करने के लिए मात्रवों की धर्मवृद्धि 
जाग्रतू करना और सगठित करना अशक्य नही । इतना ध्यान में रखना चाहिए कि 
धर्मबुद्धि पूरी जाग्रत होने के वाद ही क़ानून का सहारा लेना चाहिए। भहिंसा 
का ही यह उपदेश है । घर्मतेज जाग्रत्‌ होने के पहले अगर क़ानून का सहारा 
लिया तो घर्मतेज कुण्ठित होता है और हिंसा के तत्वों को बल मिलता है । 
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जब अँगरेज़ो का राज्य था तब सती की प्रथा आदि चन्द अनिष्ट रिवाज 
बन्द करने के लिए देश के हिन्दू नेताओ ने बडा आन्दोलन चला कर अेंगरेज़ 
सरकार की मदद ली यह सब जानते ही हैं । उस ज़माने में लोकमान्य के जैसे 
ऐसे नेता भी थे जो कहते थे कि बाल-विवाह आदि अनिष्ट रूढियाँ बन्द होनी ही 
चाहिए, लेकिन धघर्मकार्य विदेशी राज्यसत्ता के हाथो करवाने मे खतरा है। 
सरकार के हाथ में जब हम अधिकार देते हैं तब दीर्घदृष्टि से सोचना चाहिए कि 
आइन्दा इस का असर कया होगा ! वह जमाना विदेशी और परधर्मी राज्यसत्ता 
से सकारण डरता था। आज भारत में स्वराज्य हैं और समस्त प्रजा फी धर्म- 
निरपेक्ष सरकार भी हैं। तो भी दम कई क्षेत्रों में सर्वमान्य सामाजिक सिद्धान्त 
लागू नही करते । एकपत्नी और एकपति का कानून प्रचण्ड बहुमत से स्वीकृत 
होने पर भी हम उस का अमल न मुसलमानों पर करते हैं, न हिंमालयीन 
बहुपतिव्रती आदिवासी जमातो पर । 

अब हमें समाजसत्तावादी सरकार के हाथ में सर्वतन्ब-स्वतन्त्र अधिकार देने 
के पहले सोचना चाहिए कि इस का नत्तीजा कहाँ तक पहुँचेगा । गाय के बारे 
में हिन्दूमत अनुकूल होगा । मुसलमान, ईसाई आदि शायद प्रकट विरोध नहीं 
करेंगे। ( सुनता हूँ कि पाकिस्तान में और वर्मा में गोवध नही होता है। मैंने 
इस के बारे में पूरी जानकारों प्राप्त नही की है। ) लेकिन विवाह सस्था में 
आमूलाग्न सुधार ( बिगाड नही ) करने के दिन आयेंगे तव डर है कि सनातनी 
हिन्दू बहुमत के निर्णय से शायद सहमत नही होगे । इस झझट में आज हमें 
नही उतरना है । 


गोपालन कौन करे ? 


अब एक बडा सवाल रहता है जिस का ज़िक्र हम ने गान्धीजी के अखबारों 
में सन्‌ १९२६ में और १९३२ में किया था। गोहत्या केवल कानूनन्‌ बन्द करने 
से गाय बच नही सकती । उस के जीने का और पालन-पोषण का प्रवन्ध भी 
होना चाहिए । मनु भगवान्‌ ने कहा हैं कि भगवान्‌ वे ब्राह्मण और क्षत्रिय पैदा 
कर के उन्हें सौंप दी 'समस्त प्रजा की हिफाजत”। गाय को पैदा कर के उस 
की हिफाजत सौंप दी वैश्य को खेती, तिज्ञारत, कारीगरी आदि वैश्यो के कामो 
के साथ पशु-पालन और खासकर के गोौरक्षा का काम भगवान्‌ ने ( यानी 
समाजव्यवस्था ने ) वैदयो को सौप दिया । 

इस के बाद मनु भगवान्‌ कहते हैं कि ( अन्य उपायो से धनवृद्धि होती देख 
कर ) वैश्य को कभी ऐसी बुद्धि न हो कि गौ-रक्षा और पशु-पालन का काम हम 
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न करे। और मनु भगवान्‌ इस से आगे जा कर कहते हैं कि वैश्यों ने अगर 
निछ्ापूर्वक पशुपालन का काम करना चाहा तो वाक़ी की प्रजा उस से सन्तोष 
माने और उस झंझट में न पडे । 


गोरक्षा का आवार संन्ण्स्तवृत्ति के गौभक्तो पर 


सन्‌ १९३२ में हम ने कहा था, “दूसरी बात यह है कि गाय के वारे में 
हम ने आज तक जो अन्याय किया है । उसे याद कर के आदर्श गोपाल में 
से होने वाला सारा मुनाफा गाय और उस के वंश के रक्षणार्थ खर्च करना 
चाहिए । जिस प्रकार 'खादी-कार्य का अन्तिम आधार संन्यस्तवृत्ति से रहने वाले, 
परोपकारी, त्यागी और निलोभी समाज सेवको पर है उस प्रकार गोरक्षा का 
आधार भी सन्यस्तवृत्ति के गोभक्त समाज-सेवक स्त्री-पुरुषो पर ही रहेगा ।” 

हमारे इसी विचार का वलिष्ठ समर्थन अभी श्री विन्तोवा के निवेदन में देख कर 
हमें परम सन्तोष हुआ । सरकारी काम जिस ढंग से आज होते हैं उस की तनिक 
भी टीका किये विना हम कहेंगे कि गौरक्षा का रचवात्मक काम अगर सफलता 
से करना है तो कार्यक्रुशल साथु-संन्यासियों और त्यागी सेवको के द्वारा ही 
होगा । अन्यथा 'यह सारा प्रयास अव्यवहार्य है' ऐसे युवित-युक्त लम्बे-चौडे रिपोर्ट 
ही सुनने की नोवत आयेगी । इस काम में हम पारसी, ईसाई और मुसलमानों 
को भी ले सकते हैं । जब मैं सिन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा का काम करता था | मैं ने 
ऐसे मुसलमान किसान देखे थे जो पूरे-पूरे गोभवत थे । धर्म कुछ भी हो, मानवता 
तो सव में एक-सो होती है। जाग्रतु होते ही वह काम करने लगती हैं । 

अब मैं सव से कठिन आ्िक पहलू पर आना चाहता हूँ जिस के कारण 
इस लेख के प्रारम्भ में मैं ने अर्थशास्त्रीय चिन्तन का थोड़ा विस्तार किया। 


मनुष्य बोल कर लड़ सकता है, सेवक पशु नहीं 


हमारे गुलाम, हमारे ग्रिरमिटिया और हमारे मजदूर मनुष्य होने से 
सोच सकते हैं, वोल सकते हैं, सगठित हो कर लड़ सकते हैं भोर सत्याग्रह 
भो कर सकते हैं। मनुष्य-सेवक पशुओं की यह शक्ति नहीं। वे मनुष्य को 
अपनी सेवा, अपना प्रेम और अपनी निष्ठा दे सकते हैं। हम उन्हें जैसे रखें, 
सन्‍्तोष या लाचारी से रह सकते हैं। उन की सहन-शक्ति मनुष्य से कम नही, 
कुछ अधिक ही है । उन की संगठन-शक्ति जगल में थोडी दीख पडती है । और 
सत्याग्रह तो वे जानते ही नही । ऐसी हालत में उन की ओर से उन के न्याय 
की, अधिकार की और जीने के हक की विचारणा उदार हृदय के मनुष्य को ही 
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करनी चाहिए। अगर गाय-बैल, ऊेट-घोडा आदि पशुओ का कोई प्रतिनिधि 
मनुष्य की तरह सोच सकता और मनुष्यवाणी में बोल सकता तो कहता-- 


सेवक-पश्ुओ की न्‍्यायोचित माँग 


“कई धर्मात्मा मनुष्यो ने जीवदया का प्रचार किया है, उन के प्रति हम 
कऊतज्ञ है । लेकिन हम आप से दया या दान माँगने नही आये हैं। हमारा जीने 
का अधिकार अगर आप सान्‍्य करें त्तो हम छोग केवल अपने परिश्रम से ही 
अपने सारे वंश को बचा सकेंगे ओर इन्हे आराम से रख सकेंगे। आज आप 
अपनी बुद्धि-शक्ति, संगठन-शक्ति और हमारी कैफियत करने की शक्ति भी 
हमारी सदद में दीजिए, तो हम आप के सर्वोत्तम सहयोगी सावित होगे । 

“आज हम आप को जितनी सेवा देते हैं उस के बदले में आप हमें क्या देते 
हैं ? केवल घास, चारा आदि खाना और पानी । रहने के लिए, ठण्डी, गरमी, 
बारिश और तेज्ञ हवा से बचने के लिए आप हमें मकान देते हैँ । यह सब 
कभी अच्छा होता है, कभी बुरा, इस से अधिक आप से हमें कुछ भी नही 
मिलता । अपने मज़दूरों को आप केवरू खाना, कपडा और घर नही देते । 
इस से भी अधिक आप को देना ही पडता है । 


आप का मुनाफा सेवक-पशु-फण्ड मे जमा हो 


“अब हमारी माँग यह है कि बैठ, धोडा, ऊंट, गाय आदि हम लोगो से 
आप जितनी सेवा लेते हैं उस का हिसाब पूरे न्याय से लगाइए। आप को 
जितना मुनाफा होता है ( मुनाफा न होता तो आप एक दिन भी हमें जिन्दा 
नही रखते । ) उसी में से आप अपनी मेहनत का लीजिए और बाकी का सारा 
मुनाफा सेवक-पशु-फण्ड में जमा करते जाइए । घोडा और ऊेट आप की कम सेवा 
नही करते । खेती में, बैल से तनिक भी फम काम नही देते । छडाई में तो इन 
सब पशुओ से आप कीमती सेवा लेते हैं। इत सब सेवक-पशुओ की सेवा का 
मुनाफा ईमानदारी से मलूग रख दीजिए तो उस में से हम अपने वश के लिए 
ओल्ड एज पेन्शन' प्राप्त कर लेगे। स्वास्थ्य सम्बन्धी निश्चिन्चता तो तुरत 
होगी, मकानो की स्थितियों में भी काफी सुधार आयेगा । उस फण्ड में से हमारे 
लिए अच्छे गोचर चल सकेंगे । सब के लिए अच्छी घास मिलेगी। मच्छरो के 
उपद्रव से हम बच जायेगे। 

/हुद से ज्यादा काम न लेने के आप के कानून तो हैं ही लेकिव उच्च का 
पालन कैसे होता है, यह कौन नही जानता ? 
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“मजदूरों के हित के लिए अगर आप के प्रधान मण्डल में एक प्रधान या 
मन्‍्त्री और सचिव होते हैं तो सेवक-पश्चु की हित-रक्षा के लिए भी एक मन्त्री 
नियुक्त किया जाये | जिस का जीवसप्रेम प्रत्यक्ष सेवा से प्रमाणित हो चुका हो ऐसे 
सन्त्री को यह काम सौंप दीजिए । फिर बाप को जीवदया की वात हमारे लिए 
नही चलानो पड़ेगी । हम पुत्र. यहो दोहराना चाहते हैं कि हम दया नहीं माँगते, 
वेल्कि हम ही आप पर दया कर सकते हैं। हम आप से केवर ईमानदारी, च्याय 
झौर आत्मीयता की जपेक्षा करते हैं और वही चाहते हैं ।”* 

पुमों की इस माँग को मंजूर न करने जितने हम घातकी राक्षत्त न 
वने । मानव संस्कृति को जाग्रतू रखने के लिए जिस तरह शिक्षा-विभाय बौर 
धर्म-संस्यानो के प्रचार कौशल्य का पूरा उपयोग हम करते हैं उसी तरह हमें 
अपने मनुष्येत्तर सहायक साथियों के कल्याण के लिए भी गतिशील प्रवृत्तियाँ 
चलानी चाहिए। पुराने घर्म-ग्रन्थों के विवेचन से यह काम नहीं होगा । हमारे 
साधु-संन्यासी अपने धर्मतेज को वैज्ञानिक रूप दे दे, और अपने सेवाघर्म को 
कृतार्थ करें--यही एक आवाज़ से माँग है सब धर्मों की । 

(१ फरवरी १६६७) 
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इस में कोई शक नहीं कि वेद काल से ले कर आज तक भारत में गौरक्षा के 
पक्ष में सतत आन्दोलन चलता जाया है । यह मान्दोलन कभी मन्द रहा, कमी 
उग्र । केकिन यह विचार भारत के लोगों के सामने हमेज्या जाग्रत रहा है । 

वेद काल में घामिक क्रियाओ में, यज्ञ में भथवा अतिथि के स्वागत में 
गौवधघ होता था या नही इस की चर्चा हम वर्षों से सुनते आये हैं । वेद काल में 
न्राह्मण काल और उपनिपद्‌ कार भी ग्रिना जाता है । उस के वाद बाता हैं 
महाभारत काछ । उस काल में मांसाहारी छोग सब तरह का मास खाते थे । 
इस में शंका के लिए अवकाश नहीं हैं । लेकिन क्या आज यह सवाल प्रस्तुत है ? 
हमारे पूर्वज बड़े घर्मात्मा थे, तत्त्वज्ञ थे इस का गौरव हम मन में रखें बौर उन 
की कौति बढाने को कोशिश भी करें | लेकिन हमारे पूर्वजों में जैसे भले लोग 
थे वैसे बुरे भी थे । जो भले थे उन में भी चन्द बुराइयाँ थी । इस का इतिहास 
पढ कर हम भी वुरे रहें या वर्नें ऐसा तो कोई नही कह सकता । पूर्वजों की 
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बुराइयो पर परदा डालना कभी-कभी इृष्ट भी होता है। सत्यान्वेषी इतिहास 
परदों को हटा कर सत्य परिस्थितियों का आविष्कार करेगा ही। उस से 
घबराने का कोई कारण नही है । द्रोणाचार्य ने अपने अस्वीकृत अथवा अदीक्षित 
आदिवासी शिष्य से गुरुदक्षिणा के रूप में उस का दाहितना मेंगूठा छे लिया । 
यह महाभारत का तथ्य है । अब द्वोणाचार्य की कीत्ति बचाने के लिए अंगुष्ठ शब्द 
के अर्थ कोशो में हम ढूँढ सकते हैं और एकलव्य का अेंगूठा काठा नही था ऐसा 
पिद्ध भी कर सकते हैं। ऐसे सशोधनो में जिन को रुचि नही है उन्हें उन्त के 
रास्ते जाने देवा चाहिए । उन्हें भी जीने का और सोचने का अधिकार होना 
चाहिए । 

भारत के असख्य हिन्दुओं के साथ मैं भी हृदय से केवल गाय की ही नही 
समस्त गोवश की रक्षा चाहता हूँ । गान्धी जी ने इस बारे में राष्ट्रमानस को 
अच्छी तरह से जाग्रतू किया और गोरक्षा के आग्रह के पीछे घामिक तथा सास्क्ृ- 
तिक भूमिका कैसी है यह भी स्पष्ट किया । 


सारी दुनिया में गाय की और गाय-जैसे मनुष्य-सेवक प्राणियों की रक्षा के 
लिए धर्मवुद्धि जाग्नतू करना ज़रूरी है । यह काम अत्यन्त महत्त्व का है। भारत 
में भी इसे अच्छी तरह से नही कर सके हैं, यह दुख की बात है। भारत के 
जैन, वेष्णव आदि सब लोग इस काम को दुनिया में जोरो से चलाये, यह मुख्य 
बात है । यह विद्वग्यापी काम केवल कानून से नही होगा । धर्मतेज के द्वारा, 
सास्कृृतिक उन्नति के द्वारा और रचनात्मक प्रवृत्तियो के द्वारा ही प्रधानतया 
यह काम हो सकता हैं। यथासमय कानून बनाने से उस की मदद भी हो सकती 
है । लेकिन केवल कानून-दहारा यह बडा काम सफल नहीं होगा । और हम लोग 
तो कानून बता कर सरकार के सिर पर बोझ डाल कर सो जाने के आदी हैं। 


मैं नही कहता कि कानून न बने । उस के बारे में आज भी एक तरह से 
तटस्थ हूँ । मैं जानता हूँ कि क्रानून बनने से गोरक्षा का काम आसाम होगा, 
लेकिन हल नहीं होगा । इस लिए मैं ने कहा है कि कानून बनाने के पूर्व और 
कानून वनने के बाद भी लोगो में--सब घर्मों के लोगो में--धामिकता जाग्रत्‌ 
करना और वैश्य ढंग से रचनात्मक काम करना अत्यन्त जरूरी है । 


जब कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन को ओर से प्न्‌ १९३७ या ३८ में 
विश्व-घर्म-परिषद्‌ हुई थी और सारी दुनिया के प्रतिनिधि आये थे तब एक 
अधिवेशन के अध्यक्ष की हैसियत से बोलने का मौका मिलते हो, में ने गोरक्षा के 
पक्ष में अपनी आवाज़ उठायी थी । दुनिया के सब देशो में मैं यात्रा कर आया 
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हैँ । जहाँ-जहाँ सज्जनों से बोलने का मोक़ा मिला, गोरक्षा के लिए मैं ने कुछ- 
न-कुछ कहा ही है । 

मैं जानता हैँ कि हमारे पारसियो के घ॒र्म में भी गोरक्षा की वात की गयी 
है। इस्लाम के नवी मोहम्मद साहव के जीवन-चरित्र में मैं ने पढा था कि 
भरवस्तान की गाय यानी ऊंठ की रक्षा के लिए पैग्रम्बर साहब ने ऊंट के 
मालिक को वूढे ऊंट की आजन्म सेवा याद कर के उसे न मारने की नसीहत 
दी थी, इस प्रसंग का भी मैं मोक़ा पाते ही प्रचार करता हूँ । इजिप्त की राज- 
घानी अल-काहिरो में मुसलमानों को गोरक्षा का अपना आग्रह समझाते हुए 
ऊपर का किस्सा सुनाया था, इस का असर अच्छा हुआ था । जापान में भी 
अपने ढंग से गोरक्षा का प्रचार किया १ 


मेरा विश्वास हैं कि हम अगर सव घर्मो के प्रति आदरभाव रखे तो प्राणी- 
रक्षा का काम अच्छी तरह से शुरू कर सकेंगे । इस के लिए नये घर्मनिष्ठ मिग्य- 
नरियो की आवश्यकता है । 


वेदपूर्वकाल से ले कर हमारे सुदीर्घ इतिहास में गोरक्षा का प्रचार सतत 
करने की आवश्यकता रही, यही वताता है कि हम पूरे-पूरे सफल नही हुए थे । 
विदेशी छोगो ने आ कर भारत में राज्य स्थापित किया । उस के पहले धर्म 
झौर क़ानून काफी हद तक मिले-जुले थे । तो उस समय जो सिद्धियाँ हम प्राप्त 
न कर सके यह-अब व्यापक वामिकता के ज़ोरो करनी होगी । प्राचीन ग्रन्थों के 
वचनो का अनेक ढग से अर्थ करने से वादविवाद चल सकता है । गोध्न' शब्द 
का अर्थ गोरक्षक' भी होता होगा ! लेकिन क्या सब जगहो पर वही अर्थ ले कर 
हम चल सकते हैं ? गोष्न' को सज़ा देने की वात जहाँ जाती है वहाँ यह 
पण्डिताऊ बर्थ काम नहीं देगा । पुराने इतिहास को ऐतिहासिक ढग से ही 
ढूँढडना चाहिए और तय करना चाहिए कि विकासवाद का भी सार्वमौम सहारा 
हम ले सकते हैं। लेकिन जहाँ गोरक्षा के लिए सर्व-शक्ति एकत्र करनी है वहाँ 
ऐतिहासिक वातें खोल कर, जास्त्रार्थ चला कर दो पक्ष खडे करना मैं इष्ट नही 
मानता । सरकार की मदद ले कर क़ानून हम वना सकते हैं । आज शायद यह 
ज़रूरी भी होगा। लेकिन मैं स्त्रयं सामाजिक जीवन में क्रानून का हस्तक्षेप 
जितना कम हो अच्छा है! इसी पक्ष को मानने वाला हूँ । राज्य-शक्ति बढने से 
सामाजिक-श्क्ति झिथिल होती है, क्षीण होती है इस खतरे की ओर भी घ्याव 
देना-चाहिए। लेकिन यह समाज-विज्ञान का गहरा सवाल है । आज थञझान्त चित्त 
से इसे सोचने के लिए लोग तैयार नही हैं यह तो मैं जानता हुँ ; भत. खतरे की 
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ओर इशारा करता ज़रूरी समझ कर ही उस की थोडी चर्चा कर के इस बात 
को यही छोड देता हूँ । 
गाय-बै आदि उपयोगी पशुओं से जो अखण्ड सेवा हम लेते हैं उस का 
मूल्य चुकाने को अगर हम तैयार हो गये तो गाय हमारी दया का भाजन नही 
बनेगी, वल्कि हम ही गाय-बैल के चिरक्णी और कइतज्ञ है यही सिद्ध होगा। 
गोन्सेवा सघ की स्थापना कर के गान्धोजी ने जो कार्य शुरू किया उसे राष्ट्र- 
व्यापी और उत्कृष्ट बताने के लिए कानून की उतनी नही जितनी धासिकता को 
आवध्यकता हैँ । कानून को अगर निर्वीर्य नही बनाना हैं तो गो-सेवा की समस्त 
योजना राष्ट्रीय पैमाने पर अमल में लानी चाहिए, जिस में सब घर्मों के लोगो 
को हम भआहिस्ता-आहिस्ता खीच सकेंगे । 
( १४ फ़रवरों १६६७ ) 


गोरक्षको की कसोटी 


मानव जीवन के महत्त्वपूर्ण और व्यापक प्राय. सभी क्षेत्रों को मपने मातहत 
करने की आकाक्षा आजकल की सरकारें करती हैं। यूरोप-अमेरिका के गोरे 
राष्ट्री में समाज सत्तावाद चलता है इसलिए हमारे यहाँ भी चलना चाहिए, 
यही सोच कर पद्चचिमी समाजवाद हमारे यहाँ शुरू किया गया है। उन राष्ट्रो 
का इतिहास हमारा नही हैँ, तो भी उन्त के पुरुषार्थ के उत्तराधिकारी हम बनना 
चाहते हैं। गान्धीजी ने स्वदेशी सर्वोदिय के लिए काफी तैयारो की थी। मगर 
इन पश्चिम के शिष्यों ने वह सब कुछ हटा कर परे रख दी, और कहा कि वह 
उत्तम आदर्श है किन्तु झ्वाबी है। 'सोश्यलिज़्म' पद्चिम में सिद्ध हो चुका है 
इस लिए हमारे यहाँ भी सफल होना चाहिए। « 

हमारे नेताओं ने 'सोश्यलिज़्म' शब्द का रटन तो बहुत किया किन्तु उस के 
लिए प्रजा-मानस तैयार नही किया। प्रजा-मानस तो दूर, राज्य चलाने वाले 
छोटे-बडे मन्त्री, राज्यकर्ता ऑफिसर और कर्मचारी--किसी को भी तैयार 
नही किया । क़ानून बनाते जाते हैँ । प्रजा अब परेशान हो कर जो कुछ सीखेगी 
सो सीखेंगी । 

जनता दूसरा कुछ सीखे या न सीखें, एक वात सीख गयी है, चुनाव के 
द्वारा राज्यकर्ताओ को बदल देना। कई मरीज़ होते हैं जो अपने रोग के बारे 
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में जानने की कोशिश नही करेंगे, अपनी आदतें नहीं सुवारेंगे, पथ्य का पालन 
भी नही करेंगे । परहेज से उन्हें क्या मतरूव ? समय-समय पर डॉक्टर या बेच 
को बदल दो, उन से नयी-तवी दवाइरयाँ माँग लो, फिर जो होगा अपने-आप 
होगा । 'यद्वा तद्ब भविष्यति' । 

ऐसी सरकार के द्वारा हमारे जीवदया वाले, वर्मनिष्ठ, गो-भकत गाय को 
बोर धर्म को बचाना चाहते हैं। आन्दोलन करने का काम हमारा | काम सिद्ध 
कर के दिखाने का अथवा उस के वारे में रिपोर्ट लिखने का काम सरकार और 
उस के कर्मचारियों का। 

गोहत्या-प्रतिवन्वक क़ानून तो हो जायेंगे। हत्यारे छोगो को सच्चा भी शायद 
होगी। सम्भव हैं कि सरकार की ओर से बूढें, वीमार, पंगु गाय-बैछो को रखने 
के लिए वृद्धाश्रम खोले जायेंगे । विजरापोछों को चरकारी ग्राण्ट मिलेगी । खरचा 
बढ़ने पर लोगों पर काऊ (गो)-टैक्स छगाया जायेगा । बौर जिस तरह शासन 
में खाद्यमन्त्री, झृपिमन्त्री, उद्योगमन्त्री नियुक्त होते हैं, योमन्त्री भी स्वतत्तर 
रूप से नियुक्त होगे । 

हमें डर है कि इतने से गो का सवारू और हमारा घामिक कर्त्तव्य हल नहीं 
हो सकेंगे । वास्तव में हमारी चिन्ता के कुछ विशेष सन्दर्भ हैं, जिन का यहाँ 
उल्लेख करना गायद उपयोगी होगा : 

१. मनुष्य-सस्या के अनुपात में अन्नसंग्रह पूरा नही है । प्रजोत्तत्ति जोरों 
से बढ रही है । वन्नोत्पत्ति और कुटुम्ब-नियोजन दोनों दिशातरो में ज़ोरो से 
प्रयत्न करते हुए भी पूरा अन्न खानें को नहीं मिल रहा है। भारत के बन्न 
माँगने वाले मुख की आर्च्त आवाज़ दुनिया के सब राष्ट्रों के काचो तक पहुँच 
गयी हूँ । 

ऐसे समय पर अपने मवेशियो के चारे आदि का सवाल भी हमें हल करना 
होगा । घास और इतर भाहार बढ़ाने के लिए कैसे प्रयत्न हो रहे हैं इस के 
विपय में हम ने कुछ सुना नही हैं । उलटा गाय बादि मवेशियो के लिए अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण आहार की चीज़ें विना सोचे विदेश मेजी जा रही हैं। आज मी 
शिकायत हो रही हैं कि दूसरे देशो की अपेक्षा भारत के ग्राय-वैल दुर्वल हैं । 
दूध देने की और परिश्रम करने की उन को थक्ति बहुत ही कम हैं । 

अव अगर मरवेशियों की संख्या वढी बोर उन्हें काफ़ी मात्रा में पौष्टिक 
आहार न मिला तो गाव-वैल दिन-पर-दिन दुर्वक होते जायेगे। उब से लाम 
कमर होगा । उच्च का आधिक वो देदझ्व पर बढ़ेगा । 
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जब मनुष्य के लिए हम कुटुम्ब नियोजन बना रहे हैं तब गाय-बैल के जनन 
का नियोजन सुव्यवस्थित रूप से कर हो सकेंगे । और उस की कला हरएक 
किसान को सिखायेगे, ताकि उन की नस्ल सुधर जाये । फिर तो फकक्‍त बूढे और 
पगु जानवरों का सवाल रहेगा । उन का आधथिक बोझ सहन करने की शक्ति 
राष्ट्र को बतानी होगी । 

हम ने तो बताया ही है कि गाय-बैल की मेहनत से होने वाला कुल मुनाफा 
आज मनुष्य खाते हैं। वह सारा मुनाफा गाय-फण्ड में जमा हो जाये तो गाय 
की चिन्ता नही करनी पडेगी, क्योंकि गाय स्वाश्रयी बनेगी । गाय-बैल के हक 
का मुनाफ़ा जब गो-वश को देंगे तब मनुष्य की, खासकर के किसानो की 
उतनी आमदनी कम होगी । इस से वे लोग नाराज़ होगे । लेकिन न्याय तो 
गाय के पक्ष में रहेगा । ९ 


२ मवेशी के लिए अत्यन्त ज़रूरी पौष्टिक आहार जो विदेश जाता है उसे 
तुरन्त रोकना होगा। तभी जा कर खेती का सवाल हल होगा और हमारे बाल- 
बच्चो को अच्छा भौर पूरा दूध मिलेगा । 


३ यहाँ तक हम धर्म की बात नही ले आये । बैलो की सेवा और गायो 
का दूध हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि सब के लिए ज़रूरी है । इसलिए भारत- 
वासियों को गाय-बैलो के प्रति अपने कर्त्तव्य का स्वीकार करना ही चाहिए, 
यही है आज की भूमिका । 

लेकिन राज्यकर्त्ता कुछ भी सोचें गोरक्षा-आन्दोलन करने वाले गोभकतो ने 
धर्म के नाम से ही लोकमानस को जाग्रत किया है। गाय-बैल के प्रति मनुष्य 
का जो मानवीय कर्तव्य है, उस का प्रचार गैरहिन्दुओ में आज तक हम ने नही 
किया । लेकिन अब करना होगा । बडी खबी से करना होगा । नही तो झगड़े 
ही क्षगडे खडे होगे । 

हम तो कहते आये हैं कि गोवश के प्रति हमारा जो कत्त॑व्य--धर्म है उस 
धर्म का प्रचार हमें सारी दुनिया में करना चाहिए। अगर ईसाई लोग धर्मनिष्ठा 
से प्रेरित हो कर अपने धर्म का प्रचार बडी हिम्मत और निष्ठा के साथ सारी 
दुनिया में करते आये हैं तो गोरक्षा और गोसेवा धर्म को दुनिया में फैछाने का 
काम हम क्यो न करें ? किसी ते नही कहा कि ईसाइयो की घर्मनिष्ठा से हिन्दुओ 
की धर्मनिष्ठा कम हैं। अगर अपने धर्म पर विश्वास हैं और गोपाल श्रीकृष्ण 
को हम जगद्गुरु मानते हैं तो गोभक्तो को सारी दुनिया में भेजने का हमारा 
प्रथम धर्म है। 
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४. अगर हम सच्चे घामिक हैं ओर स्वार्थ के सामने धर्म का गला घोंटने 
का हमारा विचार नही है तो जिस गोवंश को हम पवित्र मानते हैं, देवतातुल्य 
कहते हैं, उस वंश के वच्चो को वधिया बनाने का हमें क्या अधिकार है ? 

घाभिकता को जो लोग स्वीकार नही करते वे तो मवेशी को स्वार्थ की 
दृष्टि से हो देखते हैं। उन को पालना, मार कर खा जाना, वधिया बनाना आदि 
सव वातें वे तो जायज ही मानेंगे । उत्त का रास्ता आसान है। लेकिन जो धर्म 
का ख्याल रखते हैं, धर्म के लिए मर मिटने को तैयार हैं, उन के लिए एक मुँह 
से गाय को देवी कहना ओर दूसरे मुँह से वैलो को वधिया करने का समर्थन 
करना तर्कसंगत नही है, धर्मसगत भी नही हैं । 

जहाँ तक हमें ख्याल है, गान्वीजी ने भी कही लिखा है कि बेल, भेंसा, 
घोडा आदि जानवरो को हम वधिया करते हैं यह मानव-घर्म पर एक कलंक है । 
हम नही मानते कि वैछो को बधिया किये विना उन से काम लेना विलकुल 
असम्भव है। मनुष्य-वुद्धि का इतना दिवाला नहीं निकला है कि बैलोंको 
बधिया किये बिना उन से काम ही नही ले सके । वह पाप का रास्ता सब से 
आसान समझ कर ही मनुष्य आज तक इसे चलाता आया, क्योकि उस की धर्म- 
बुद्धि स्वार्थ के आगे दव गयी या भ्रष्ट हुई। लेकिन मनुष्य प्रयत्व करेगा वो 
निष्पाप रास्ता निश्चय ही मिल जायेगा। छेकिन गोभकतों को इस दिशा में 
पुरुषार्थ करना होगा । 

अथवा घोर आन्दोलन चला कर यह उत्तरदायित्व भी सरकार के सिर पर 
ही डालना है ? 
(१ अप्रील १६६७ ) 
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दे 


मारतीय समाजगद्ास्त्र 


भारतीय समाजश्ञास्त्र की बुनियाद 


क्या हिन्दुओं की समाज-रचना भारतीय अध्यात्मशास्त्र पर आधारित है ? क्‍या 
हिन्दू-समाज में चार वर्ण, अनेक जातियाँ, उन्र का ऊँच-तीच भाव, समाज में 
स्त्रियों की स्थिति, भिन्न धर्मियों के प्रति हिन्दुओ का रुख, सव-कुछ भारतीय 
अध्यात्म के भादशों के अनुकूल है ? 

क्या हिन्दुओ के शैव, शाक्त, वैष्णव आदि पन्यो ने वर्ण-व्यवस्था को, जाति- 
गत ऊँच-तीच के सम्बन्ध को हृदय से अपनाया हैं ? 

क्या चार्वाक सतावलम्बी एवं कापालिक, अघोरी आदि पन्य के लोग हिन्दू- 
समाज के अन्तर्गत माने जाते थे या समाजबाह्य ? बौद्ध, जैन, लिगायत आदि 
पथमेद हिन्दू-समाज को मान्य था या अमान्य ? 

प्रायश्चित्त की व्यवस्था होते हुए भी पतित जातियों की वश-परम्परा हलकी 
क्यो मानी गयी ? 

ऐसे-ऐसे समाज-व्यवस्थामूलक असंख्य प्रदत मन में उठते हैं, जिनका 
सन्‍्तोषजनक उत्तर हिन्दू-समाज के नेता व शास्त्रो में से देते हैं, न इतिहास में 
ही इस का युक्तियुक्त उत्तर मिलता है । 

चार वर्ण मि्त कर समाज बनता है। कोई एक वर्ण स्वतन्त्र रूप से जी 
नही सकता । जैसे हाथ, पाँव, सिर आदि शरीर के अवयव शरीर से अछग हो 
कर जी नही सकते। आज की जातियो का ऐसा नही है। चन्द जातियों के 
लोग मनमात्ता व्यवसाय कर सकते हैं । एक ही जाति में सब व्यवसाय के छोग 
पाये जाते हैं । इस लिए वैसी एक-एक जाति को एक स्वयम्भू सम्पूर्ण समाज 
हम कह सकते हैं। खान-पान के नियमों में तो सारे देश में एक-सा व्यवहार या 
आदर्श दीख नही पडता | और अब तो खान-पान के सब नियम ऐसे ढीले हो 
गये हैं कि किस के साथ खाना, किस के साथ नही खाना इस का कोई विधि- 
निपेघ रहा नहीं। 

पुराने ज़माने में महाराष्ट्र के एक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ने ईसाई धर्म को 
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स्वीकार किया और उसने हिन्दुसमाज को चुनौती दो कि मैं ईसाई हुआ हैं 
जठर, किन्तु मेरा खान-पान आदि व्यवहार केवल ब्राह्मणो के साथ ही रहा 
है। में ने हिन्दुओं के सामाजिक नियमों का प्रकट रूप से या खानगी तौर पर 
वनिक भी उल्लंघन नही किया हुँ । मुझे जाप किस आधार पर वहिप्कृत या 
पंक्तिवाह्मय कर सकते हैं ? मैं ने ईसाई घर्म की दीक्षा छी, इस में शंका नही | 
लेकिन ईसाई वनने से मेरा हिन्दुत्व कैसे नष्ट हो चकता है ? रोटी वेटी व्यवहार 
में मैंने कुछ भी श्रशचार नही किया । इसलिए हिन्दू भी हूँ । 

बडा पेचीदा सवाल था । 

लोकमान्य तिरूक ने अपत्ती वृद्धि चछा कर हिन्दू का लक्षण बाँव लिया-- 

'प्रामाण्य बुद्धिर्‌ वेंदेपु, साधनाना अनेकता । 
उपास्यानाम्‌ अनियम- एतत्‌ हिन्दुत्वलक्षणम्‌ ॥' 

इस में पहला लक्षण तो केवल आस्तिको का हैँ | वाक्नी के दो लक्षण बन्धचन का 
अमाव वताते हैं। हिन्दू, बौद्ध, जेच, सिख, बार्यसमाजी, ब्राह्मतमादी आदि 
सव मिल कर हिन्दू समाज वनता हैं । इस में अन्दर-अन्दर शादी-व्यवहार होने 
में जाति की कठिनाई आती होगी । मनुष्य समाजवाह्म नहीं होता और जब तो 
हिन्दू लोग मुसलमान, बौद्ध, ईसाई आदि समाज के साथ शादियाँ कर के भी 
समाजवाह्म नही होते । आज चीन, जापान, ब्रह्मदेश, युरेंप, अमेरिका किसी 
भी देश के लछोगो से शादी करने से हिन्दू अपने समाज से वहिष्कृत नहीं होता । 
अगर कोई जान-वूझ कर हिन्दू-समाज से वाहर जाना चाहें, अपने को अ-हिल्दू 
कहने का माग्रह रखे तो वात अलग है, वरना हिन्दू किसी भी हालत में हिन्दू 
रह सकता है । यह बाद सामाजिक नेता स्पष्ट रूप क़वूल करें या न करे, सिद्ध 
हो चुकी है। 

हिन्दुओ का समाजविज्ञान क्‍या है, इसका भी अध्ययन करना आवश्यक हैं । 
अध्यात्मशास्त्र, घर्मगास्त्र गौर समाजशास्त्र परस्पर सम्बद्ध होते हुए भी हमारे 
लिए अलग जगह हैं । जोर इस में परस्पर विरोघ होने के बावजूद हम लोग 
इस मुद्दे पर विचार करने के प्रति उदासी हैं, डव कि यह ज़रूरी हैं । 


सस्क्ृत भाषा गौर साहित्य ही हमारी सांस्कृतिक एकता, समृद्धि और 
भविष्य की बुनियाद है । संस्कृत साहित्य हमारे पुरखो की सारी दुनिया के लिए 
गौरवास्पद देन है । वध्यात्म, तकंशास्त्र, साहित्य-मीमांसा, कला की अभिव्यक्ति, 
शब्दयास्त्र आदि विपयो में आज भी हम दुद्दिया के सामने वहुत-कुछ रख सकते 
हैं । गणित, ज्योतिष, वनस्पतियास्त्र, वैद्यम, संगीत आदि विपयों में हमारी 
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प्राचीत प्रगति और उपलब्धि दुनिया के लिए आदरणीय है। लेकिन जिस 
विषय पर हमने अधिक-से-अधिक ब्योरेवार चिन्तन किया है, लेकिन जिस का 
विधिवत्‌ विज्ञान हम लोगो ने लिखा नही है, वह है हमारा समाजशास्त्र । 

चार वर्ण, चार आश्रम और त्रिगुण व्यवस्था की बुनियाद पर हम लोगो ने 
एक विशाल और वास्तविक समाजशास्त्र बनाया था। यहाँ के भिन्न-भिन्न 
सामाजिक भूमिका वाले आदिस जाति के लोगों का जीवनक्रम सहानुभूतिपूर्वक 
समझ कर हम लोगो ने उन्हें धीरे-धीरे--अत्यन्त धीरे-घीरे--भआत्मसात्‌ करने 
के अनेक प्रयोग भी किये । 

चातुर्व्ण की पकड हमारे आदि मानस पर सर्वोपरि रही। तो भी 
अनेक वंश के भौर कूनबे के लोगो के जीवन का आदर और सास्क्ृतिक पेशे के 
जीवन-विकास का ख्याल करते हम लोगो ने अपनी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को भी 
गोण बनाया और उस की जगह विशाल जटिल किन्तु सामंजस्यपूर्ण जाति- 
व्यवस्था का विस्तार किया और इन--सहजीवन, सहचार और सहयोग--का 
एक व्यावहारिक समन्वय भी बचा दिया। 

यह सही है कि भविष्य में हमारी वह भारतीय समाज-व्यवस्था चलेगी 
नही, किन्तु हजारो बरसो से लगातार निष्ठायुक्त जो प्रयोग हमने किये उन का 
गहरा अध्ययन दुनिया को करना हो पड़ेगा और उस में से बहुत ही कीमती 
बोघपाठ दुनिया को लेने ही पडेगे। 

वश हो, पनन्‍्य हो, कुनवा हो या गोत्र हो, हर-एक की आन्तरिक जीवन- 
व्यवस्था की, स्वायत्तता की रक्षा हमने की हैं। लोक-जीवन के प्रति हमने 
जितना आदर दिखाया है उतना और किसी दूसरी सस्क्ृति ने नही दिखाया। 
अनेक घर्म, अनेक वश और अनेक राष्ट्र और अनेक विचारधारा या जीवनधारा 
में विभक्त इस दुनिया को अगर सहअस्तित्व का व्याकरण बनवाना है तो उसे 
भारतवर्ष के प्राचीन और मध्ययुगीन सामाजिक प्रयोगो का आदर के साथ 
अध्ययन करना ही पडेगा । 

प्रत्येक जाति की पचायतो ने जो भी “उच्चावच” रिवाज चलाये होगे, उन 
का अध्ययन भी साथ-साथ करना होगा और अपने पुराणों तथा छोककथाओ में 
जो भी मसाला समाजशास्त्र के लिए और लोक-जीवन को समझने के लिए 
उपयोगी होगा उसे भी इकट्ठा करना हमारा काम हैं । 

जब हम संस्कृत की बात करते है तब वैदिक और पाणिनीय संस्कृत का 
हो नही, किन्तु पाली, अर्धभागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची आदि प्राकृत 
भाषाओं का और उस के साहित्य का भी उस में अन्तर्भाव करते हैं। सस्क्ृत- 
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ह्क्ना 


साहित्य में से चमाज-विज्ञान के लिए मसाला इकट्ठा करने की वात जब हम 
कहते हैं ठव पाली, अर्वमागघी जादि भापषानों में वौद्ध संघ का औौर जैन तपो- 
गच्छ का इतिहास ढूँढते की वात भी उस में शामिल होनी चाहिए । साथ ही 
भारत की जो अनेकानेक जाति-संस्थाएँ हैं उन के अलिखित रस्म-रिवार्जों का 
अध्ययन भी हमें अभीष्ट है। 

ऐसे विशाल उंस्कृत-साहित्य का आलोडन और मन्यन कर के उस में से 
समाज-विज्ञान के नियम बौर उन्हें प्रेरणा देने वाले सिद्धान्त इकट्ठा करने के 
लिए एक बखिल भारतीय संस्था की स्थापना होनी चाहिए। यदि एक वार 
हमने इस दिलश्या में प्रयत्न शुरू किया और प्रायमिक विचारणा की नींव डाली तो 
दुनिया के समावज्ञास्त्री और मानव-कल्याण का चिन्तन करने वाले मनीपी उस 
में से हजारो अच्छी-अच्छी चीज़ें संगठित कर के हमारे सामने रखेंगे और 
समाजश्ञास्त्र के लिए एक नये युग का प्रारम्म होगा । बावू मगवानदास-जँसो ने 
इस क्षेत्र में कुछ काम किये हैं, दिशा-निर्देश भी दिये हैं । 

भविष्य के लिए कम-से-क्म दस-पन्द्रह वरस का हमारा कार्यक्रम यही हो 
कि--संस्क्ृत, पाली, प्राकहृत आदि साहित्य में पाये जाने वाले समाजविज्ञान की 
( सोश्योलॉजी की ) सामग्री को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया जाये । 

(२६ मई १६५६ ) 


समस्ाज-विकास के मुलभूत तत्त्व 


गीता ने मनुष्य-समाज के मुल्य दो विभाग माने हँ--दैवी और मासुरी : 
“ही भूतसर्गों लोकेस्मिन्‌ 
देव आसुर येव च। 
ओऔर फिर कहा है कि-- 
“देदी सम्पद्‌ विमोक्षाय 
निवन्धायासुरी. मता । 
देवी सम्पत्ति के कारण मनुष्य का विकास होता है भौर घीरे-बीरे समाज- 
विनाशक दुर्गुणो से वह मुक्ति पाता है। आसुरी सम्पत्ति समाज के स्वार्थ, बहं- 
कार, मत्सर इत्यादि समाजद्रोही गुणों को ज्यादा से ज्यादा पोषण देती हैं। भोग 
ओर ऐड्वर्य में अपने मन को पिरो कर लोग अन्धें वन जाते हैँ, सच्चा ज्ञान खो 
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बैठते हैं और अन्त में उन की अधोगति हो जाती है । अनियन्त्रित काम, क्रोध 
और छोभ इन तीनो को स्वीकार करने पर समाज की अवनति ही होगी । 
नरक के द्वार-रूप इन तीन दुर्गंगो का सतत विरोध करने से ही संस्क्ृति टिक 
सकती हैं । 
केवल जीने से जिस तरह व्यक्ति का जीवन छतार्थ नही होता, समाज का 
भी ऐसा ही है । जीना, भोगना, जीतना और टिकना इतने से ही समाज छूतार्थ 
नही बन सकता । समाज की महत्वाकाक्षा, समाज को प्रवृत्ति अथवा पुरुषार्थ, 
समाज की ज्ञानराशि, किसी महान्‌ उद्देँय की ओर दौड रहा हो, जीवन को 
कृतार्थ करने वाला हो, मनुष्य जाति का चित्त उसो के ध्यान में मग्न हो, तभी 
कहा जा सकता हैँ कि जीवन में कुछ प्रवृत्ति है, सफलता हैँ । जिन लोगो के 
सामने यह वस्तु नही वे आसुरी सम्पत्ति वाले हैं। वे--“मोघाशा मोघकर्माणो, 
मोघज्ञाना विचेतस ”-- हैं, ऐसा गीता ने कहा है । 
ऊपर के विवेचन पर से हम देख सकते हैं कि गीता का समाजशास्त्र देवी 
सम्पद्‌ ओर आसुरी सम्पद्‌ के विभाग में हो समाया हुआ है । दैवी सम्पत्ति में 
समाज के स्थैर्य और अभिवृद्धि के सब लक्षण आ गये हैं, जब कि आसुरी सम्पत्ति 
में विजय ओर एऐव्वर्य के आभास से मनुष्य किस तरह अन्धा बन जाता है, 
जीवन-रहस्य कैसे भूल जाता है और अन्त में उस का किस तरह नाश होता है, 
यह बताया गया हैँ । यह मान कर कि अध्यात्मशास्त्र या वेदान्तविद्या परलोक 
के लिए ही है, इहलोक की वह विरोधी है, हम आजकल उस के बारे में बहुत 
उदासीन बन गये हैं। लेकिन उपनिषदो ने साफ-साफ कहा है कि इहलोक और 
परलोक के बीच इस तरह का विरोध हो ही नहीं सकता। इहलोक में जो 
नालायक साबित हुए, परलोक सिधार कर वे अनायास प्रतिष्ठित हो जायेंगे यह 
हो ही नही सकता । जैसा यहाँ वैसा ही वहाँ, जैसा वहाँ वैसा ही यहाँ। जो 
इन दो के बीच विरोध देखते हैं वे एक विनाश में से निकल कर दूसरे विनाश 
में उत्तर पडते हैं, यह स्वय यमराज ने भी कहा है। धर्म के बारे में श्री शकरा- 
चार्य ने भी यही कहा है कि धर्म की शक्ति द्विविध होती है। इहलोक का 
अभ्युदय ओर पारलौकिक कल्याण, जो इन दोनो को प्राप्त कर सके वही धर्म है 
घ॒र्म के बारे में नाता” यानी परस्पर विरोध हो ही नही सकता, यह वात मनुष्य 
को अपने हृदय में विचारपूर्वक बैठानी ही चाहिए 
“मनसैवेदमाप्तत्य नेह सानास्ति कि चने । 
हमारी मान्यता है कि मनुष्य पूर्वसस्कारो के कारण विशिष्ट जन्म लेता है 
ओर उस मर्यादा या बन्धन में रह कर ही उस को अपना विकास करना होता 
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हैं। जव देह, कुटुम्ब और समाज की मर्यादा में रह कर वह पुरुपार्थ करता हैं, 


तव या तो वह अपने पुराने वन्वन ज़्यादा से ज़्यादा दुंढ वनता है और अपनी 
शक्ति क्षीण करता है, या कर्म-द्वारा सव संकुचितता ने छुटकारा पा कर अधिक 
व्यापक जीवन के लिए अनुकूल वनता है। व्यक्ति के समान समाज भी विकास- 
शील हैं मौर दोनो का ध्येय एक ही हो सकता है । 

व्यक्ति का बादर्श मछलग और समाज का आदर्ग अछूग ऐसा भेद नहीं होता 
है । बत “व्यक्तिवाद या समाजवार्द' के इस झगडे में कोई अर्थ नही हैं। व्यक्ति 
या समाज अपना विक्रास साथ कर किस दिशा में प्रगति करना चाहता है यह 
अगर पहले से ही निश्चित हो तो युरंप के समाजज्ञास्त्रियो में दीर्घकाल से चलता 
जाया यह ज्षगडा कितना अर्थहीन है यह सहज हो समझ में आ जाता है । 

पुरुपार्थ यानी विध्तो पर विजय । मनुष्य के स्वभाव में ऐसी भी एक वृत्ति 
है जो जीवन को जीवन-साफल्य की ओर ले जाती है, और ऐसी मात्मघात की 
वृत्तियां भी हैं जिनके कारण जीवन का उद्देश्य हो समाप्त हो जाता हैं। इन 
दूसरी वृत्तियों को विकृति या विकार कहा जाता है। स्वार्थ, संकुचितता, विरोध, 
वैर, द्रोह, हिसा, अभिमान आदि विकारो से जीवन-प्रयोजन नष्ट-श्रष्ट होता है 
ओर मनुष्य कही अधिक मुसीवतो में फेस जाता है । 

गीता में वरणित समाज-विकास के मूलभूत तत्त्वो का अब हम विचार करें-- 


अभय 


३ जे 


समाज का विकास सब के साथ ज्ञानयुक्त ऐक्य साधन में हैं ऐता गीता का 
कहना है । इस से अधिक व्यापक, उदात्त ओर व्यवहारी आदर्श दुनिया के 
किसी भी दर्शन या घ॒र्म ने मनुष्य-समाज के आगे नही रखा हैँ । सब के साय 
सम्पूर्ण ऐक्य का कनुभव करना--यही है सच्चा विश्वजित यज्ञ | जहाँ भेद रहा 
वहाँ विजय असम्भव है| जहाँ भेद है वहाँ भय है ही । भेद को मिकाल देना हो 
तो पहले अभय को प्राप्त करना चाहिए। अत. गीता ने दैवी सम्पत्ति के गुणों 
को चर्चा करते समय 'अमय' को पहला स्थान दिया है । 

उपनिपद्‌ के अनुसार--ह्वितीयाद वै भयं॑ मवति ॥/--अभय के दो प्रकार 
हैं। मनुष्य अपने जीवन की रचना इस तरह कर के रखे कि वह खुद किसी पे 
डरे नहीं और किसी को उस से डरने का कारण न रहे | ये दोनों जब सबते हूँ 
ठत्ती मान सकते हैं कि अभय प्रतिष्ठित हुआ । इन दोनो पहलुओं का विकास 
ज़ञकीरी-वेफ़िक्री के वग्गीर नही हो सकेगा । मैं किसी से भी तभी नही डर्लेंगा जब 
कि मुझे यक्रीन होगा कि मेरा असलो सर्वस्व कोई भी छूट नही सकता, या जिन 
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को लोग लूट सकते हैं. ऐसी चीजें मेरे जीवन-विकास में कुछ महत्त्व ही नही 
रखती । हु स्टील्स माई पर्स स्टीलस ट्रेंश/--ऐसा कहने वाला आदमी इस बात 
को ज़रूर कुछ हृद तक जानता था। लोग लूट-लूठ कर क्या लूटेंगे ? सम्पत्ति, 
कीर्ति, प्रतिष्ठा, स्थान या सम्बन्ध ? और यह मर्त्य शरीर इतना ही छूट सकेगा। 
वीर इन चीज़ो की परवाह नही करते। 

मुझ से कोई त डरे--यह वृत्ति अपनाने के बाद याती किसी का भी नुक- 
सान अपने हाथ से न हो, इस दृष्टि से जीवन को रचना करने से सम्पूर्ण समाधाव 
का लाभ होता हैँ । इतना होते हुए भी लोग हमसे नही डरेंगे, यह नही कहा जा 
सकता । क्योकि मनुष्य सशयी प्राणी है। जहाँ डरने-जैसा कुछ भी न हो वहाँ 
डरता है । लेकिन जो आदमी किसी को डरने का मौका ही नही देता वह 
धीरे-धीरे समाज का अत्यन्त हितकर्त्ता साबित होता है। 

फर्लाँ आदमी हमारा कुछ भी विगाडने वाला नही है इतना यकोन होने के 
बाद उस का छाभ लेने वाछी विभूतियाँ दुनिया में मौजूद होती ही हैं। ऐसे छोगो 
के बारे में असय का पहला भाग, यानी किसी से भी डरवा नहीं, क्योकि कोई 
भी हमारा सही मानो में नुकसान नही कर सकता, यह वृत्ति हो रखनी पडेगी । 

आत्मरक्षण को वृत्ति व्यक्ति या समाज में इस ह॒द तक व्याप्त हैं कि आत्म- 
बलिदान के असख्य प्रसगो को मनुष्य ठाल ही देता है। भात्म-बलिदान हो 
विकास की खुराक है। वह आवश्यक प्रमाण में समाज को नही मिलती इस 
लिए समाज का चारिश्य इतना दुर्बल है। आत्म-बलिदान जब सहज और 
स्वाभाविक बन जायेगा तब देखते-देखते समाज उन्नत अवस्था को पहुँच जायेगा । 
डरपोक ओर डराचे वाला दोनो जानते हैं कि निर्भय मनुष्य ही समाज का हीर 
है--मीर है । केवल संख्या, सत्ता या सस्कारिता से ही कोई समाज आगे बढ़ा 
है यह नही कहा जा सकता | जहाँ अभय है वही विकास होता है, प्रगति 
होती है । 

अभय के अर्थ पर बार-बार सोचना उचित होगा । मैं किसी से डरता नही, 
मुझे किसी की परवाह नही, इस प्रकार के उद्घोष करते रहना अभय का 
लक्षण नही है । मनुष्य का जीवन ही ऐसा होना चाहिए कि उस के समक्ष भय 
की स्थिति ही न आये । छोम, भोग-लालसा आदि मनुष्य में जब तक हैं तब 
तक वह निर्भय नही, और जो खुद निर्मय नही वह औरो को क्या निर्भय 
करेगा ? जो तृप्त, अलिप्त या विरक्ति है वही निर्भय हो सकता है और वही 
ओरो को भी अभयदान दे सकता है, क्योकि तृप्ति या विरक्ति में से ही समाधान 
का वातावरण हम पा सकते हैं । 
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समाज की दृष्टि से--मनृष्य जाति की दृष्टि से--समाधान ही एक मुख्य 
वस्तु हैं जिस को आज दुनिया को वहुत जरूरत है । मेरी उन्नति पूरी-पूरी नही 
हुई है, ज्ञान के कितने ही क्षेत्रों में अभी संचार करना बाक़ी है, हेप मत्सरादि 
छत्रुओं पर अभी तक विजय नही पा सका हूँ ऐसी-ऐसी वातों के लिए मनुष्य को 
असन्तोप ज़रूर रहना चाहिए | लेकिन भोगैश्वर्य के बारे में बसनन्‍्तोप वढा कर 
दुनिया किसी भी दिन सुखी होने वाली नहीं हैं। आज दुनिया के विभिन्न 
समाजो के मानस को जाँचें तो वे या वो भयभीत दशा में हैं या दूसरों को भब- 
भीत करने की तैयारी में हैं । यह क़तई प्रगति का लक्षण नहीं हैं। इसी लिए 
अमय द्विविध अमय--समाज के स्वथैर्य और उत्कर्ष के लिए अत्यन्त आव- 
ध्यक हुं | 
सत्तव-संगुद्धि 
आज कर सब कोई मानते हैँ कि शिक्षा बिना समाज-सुव्यवस्थित नहीं रह 
सकेगा । जिस तरह वर्तन रोज मॉँजने चाहिए, शरीर को रोज़ नहलाना, 
खिलाना चाहिए, उसी प्रकार समाज को अभय का भी शिक्षण मिलना ही 
चाहिए । उसी शिक्षण का आदर्श सत्त्व-सजुद्धि और ज्ञान-्योग-व्यवस्थिति में आा 
जाता है। सत्तव-सशुद्धि यानी हृदय, इच्छा, हेतु, वासना, आदर्ण इन सब की 
शुद्धता । यह जिस हद तक साध्य हुई हो उस हृद तक समाज सुवरा हुआ गिना 
जायेगा । 
सत्त्व-संशुद्धि के लिए पुराने ज़माने में धर्मोपदेशक बहुत प्रयत्न करते थे, 
आज विद्वान्‌ और समाज-सेवक प्रयत्व करते हैं। औौर अव वो एक ऐसा भी 
वर्ग पैदा हो रहा हैँ कि जो ऊपर के दोनो वर्गों की निष्फलता देख सच्त्वन्सशुद्धि 
के प्रयत्न ही व्यर्थ हु--ऐसा मानने और कहने ऊुगा हैं । अपने-जाप कुछ सत्त्व- 
पशुद्धि भले होती रहें । एक वात जोर, सत्त्वनसंशुद्धि के लिए विशेष प्रयात 
व्यक्तितत तौर पर भले होते रहें, लेकिव सामाजिक प्रयास से वह नहीं हो 
सकेगी, न ऐसे प्रयास होने चाहिए--यह कहने और मानने वाला भी एक 
पक्ष है । 
लेकिन सत्त्व-सशुद्धि के लिए सामाजिक पुरुषार्थ हो सकता है और वह होना 
चाहिए, वरना प्राप्त किया हुआ ज्ञान और विकसित की हुई शक्ति ममाज को 
नष्ट करने के काम में छायी जायेगी | इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता 
है । इस लिए राष्ट्र युद्ध की तैयारियाँ बटाते ही जाते हैं, व्यापारी और उद्योग- 
पति घातक स्पर्धा चलाते हैं भोर शिक्षण के ज्लोदो को मूल में ही कलुपित किया 
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जाता है! पुराने घर्मोपदेशको ने ओर आज के चंद अध्यापको ने सत्त्व-संगुद्धि 
का प्रयत्न किया इस में कुछ गलत नहो हुआ । किन्तु अखण्ड प्रयत्न के बिना 
संस्कृति टिकने वाली नही है। और यह भी ध्यान में रखना होगा कि सत्त्व- 
सशुद्धि के प्रयत्न में शब्दो की शक्ति परिमित होती हैं। शब्द अर्थों का वहन 
करते हैं । निश्चय, चारित्र्य या सकल्प शब्दो में नही होते। उन को उपयोग में 
लाने वालो के जीवन में से आते हैं। भरत जीवन प्रयत्व के अभाव में शब्द यदि 
प्रभावहीन हो जाये तो सत्त्व-सशुद्धि के प्रयोग भी न किये जायें--यह अनुचित 
भी होगा । 
( सितम्बर, १६४६) 


सुधारों का घुल 


रेल की यात्रा में कई वार भीड न होने पर भी लोग झगडा करते हैं। हर एक 
आदमी यदि अपने लिए पर्याप्त जगह के कर भी बैठ जाये तो सभी छोग आराम 
से बैठ कर यात्रा कर सकते हैं । लेकिन कुछ लोग अकारण स्वार्थी और मनुष्य- 
शत्र होते है । छड कर जितनी जगह रोक सकता हूँ उतनी रोक हूँ, तभी चैन 
की साँस लूँ--यह उन्न की आदत होती है । भले ही ऐसा करने में बैठने को 
सुविधा घूल में मिल जाये और स्व्रय उन्हें ही अधिक दु ख भुगतना पडे । सीट 
पर अधिक जगह रोकने के लिए वे पछथी मार कर बैठते हैँ और पछूथी को 
इतनी चोडी करते हैं कि साँधो में दर्द शुरू हो जाये। जश्न तक अपने पैर का 
स्पर्श दुसरे को नही होता तब तक अपना स्वार्थ पूरी तरह से साध्य हुआ ऐसा 
विश्वास उन को नहो होता । ऐसा करने के बजाय अगर प्रत्येक आदमी सज्जनता 
से एक-दूसरे की सुविधा के बारे में जागृत रह कर सन्तोषवृत्ति से काम ले तो 
किसी को तकलीफ नही होगी और सब आराम से मुसाफ़िरी कर सकेंगे । ु 
शहरो और गाँवो में भी छोग जब घर वनाते हैं तब, पडोसी-पडोसी के 
बीच झगडा खडा हो ही जाता है। वहाँ भी लोग सुख-दु ख का या सुविधा- 
असुविधा का विचार छोड कर स्वार्थ-धर्म के प्रति वफादार रहने के लिए ही 
बहुत दफा लड छेते हैं । एक बालिश्त जमीन पडोसी को देने से अगर मेरा कुछ 
खास नुकसान न होता हो और मेरे पडोसी को उस से काफी सुविधा हो सकती 
हो, तो भी मैं उतना स्वार्थ भी कैसे छोड सकता हूँ ? मेरा जी ही नही मानेगा । 
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ओर अगर शायद मुझे इतनी सद्वुद्धि सूझी तो मेरे रिइतेदार या बडोसी-पडोसी 
मुझे दुनियादारी का ज्ञान सिखाने के लिए अवश्य पघारेंगे : “क्या मूर्ख बन गये 
हो ? इस तरह दानेश्वरकर्ण वत कर परोपकार करने जाओगे दो छोग तुम्हें 
देखते-देखते फक्ीर भिखारी वना डालेंगे ! वालवच्चों के लिए भी वो कुछ रखना 
है या नहों ? अगर उस का काम रुका है तो माँग छो उस के पास से पाँच-सात 
सो रुपये | अगर न देना हो तो भाड़ में जाये ! हमें ववा गरज पडी है ! अपनों 
जमीन अपना स्थान छोड कर थोडे ही भाग जाने वाली है ?” बस, स्वार्य-धर्म 
का यह फ़रमान तोड़ भी कैसे सकते हैं ? स्वार्थ-वर्म के आगे पड़ोती-धर्म फ़ीका 
पड़ जाता है या मर जाता है । इसीलिए इस युग का नाम पड़ा हैँ कलियुग । 
कलि यातवी कलह । 

दो कुटुम्बो के वीच विवाह-सम्बन्ध होने के समय भी यही हालरूत होती है । 
जो पराये थे वह सम्बन्धी हुए इसलिए वहाँ तो प्रेमवर्म का व्यवहार शुरू हो 
जाना चाहिए लेकिन नही, वहाँ पर भी व्यवहार की रीति के झगरढ़े खड़े होगे । 
मानपान के वारे में एक भी रस्म छूट नहीं जानी चाहिए। सेठ के यहाँ 
गालियाँ भी सुननी पढती हैं, वहाँ कुछ विगड़ नहीं जाता, लेकिन समवी के 
पास से तो रीति के अनुसार सब-कुछ मिलना ही चाहिए । वरना दुल्हे को वापस 
ले जाने की धमकी दी जायेगी ! विवाह का मंगलाचरण ईर्ष्या और द्वेप से शुरू 
होगा ! यही स्थिति होती हैं जाति-जाति के बीच । परस्पर अविश्वास और स्वार्थ 
छोडने की कायरता सव जगह फैली हुई है । 

जब घर-घर में, जाति-जाति के बीच यही हालत है वो राष्ट्रों-राप्ट्रो के वीच 
न इस से भिन्न और वया होगा ? पडोस का राप्ट्र कमज़ोर हो तो उस के ऊपर 
चढाई करनी चाहिए, वलवान्‌ हो तो हमेशा उत्त से डरना चाहिए बौर उस के 
खिलाफ साजिशें करनी चाहिए । पडोसी बगर दुल्यवछ रहे तो झगड़ा मिटा 
ऐसा थोडे ही है ? समानता को मनुष्य पसन्द कैसे करे ? कुछ विशेषता श्रंठवा 
पाने की कोशिश तो होती ही रहेंगी, इतलिए वहाँ पर भी अविश्वास और 
विरोध खडा हुना । हरएक पक्ष यही कहेंगा कि बात्मरक्षा के लिए, बचने के 
लिए हमें इतना तो करना ही पडेया । दो प्रवल राष्ट्रों के वीच अगर छोदा-सा 
रप्ट्र हो तो प्रवल राप्ट्र सोचता है कि यदि मैं ने इस को नहीं खाया तो सामने 
वाला तो खाये बगैर नही रहेगा । और फिर इस को खरा कर वलवान्‌ बच कर 

वह हम पर चढाई भी करेगा । इस से वेहतर है कि मैं ही इसे हड़प जाने का 

अन्याय करें । इसी वरह साम्राज्य बढते हैं । सौभाग्य से अब परिन्विति छुछ 
बदली हुई है । 
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स्वार्थ और अन्याय की यह स्पर्धा आज यूरप में सावं॑त्रिक हो गयी है और 
इसी सिद्धान्त पर उन की राजनीति चलती है। इसलिए ऐसा मानना कि यही 
मानव-स्वभाव है, ठीक नही होगा । आज भले ही सुव्यवस्थित पशु-शक्ति को 
यूरप सुधार माने, लेकित सच्चा सुधार तो प्रेमधर्म में--पडोसी धर्म में हो है । 
इस पडोसी धर्म का हमें श्रद्धापू्वक विकास करता चाहिए। जो सज्जनता 
बरतते हैं उन के साथ दोस्ती ओर जो दुर्जत बन गये हैं उच के खिलाफ़ असहकार-- 
यही प्रेमघर्म का नियम है। प्रेमघर्म सहानुभूति दिखाता है, मदद देता है, लेकिन 
दीत बन कर मदद को अपेक्षा नही रखता प्रेमधर्स निर्भय होता है और इसलिए 
वह अमर्याद होता है। हम जिस पर प्रेम करते हैं उस की शक्ति बढने से हमें 
डर नही लगता । बरखिलाफ इस के, जिस के साथ हमारी दोस्ती है वह 
जितना दुर्वल होता है उतनी हमारी शक्ति कम होती है । 

जहाँ अविश्वास का वातावरण होता है वहाँ उसे दूर करने के लिए प्रेम 
असाधारण धीरज और सहिष्णुता से काम लेता है, नम्न हो कर उन्नत बनता 
है ओर बहुत-सी वस्तुओ को त्याग कर विजयी बनता है। प्रेमधर्म में सहन 
करना पडा तो भी थोडे दिनों के लिए, लेकिन उस की विजय अक्षय होती है । 
इस प्रेमघर्म का प्रचार कुटुम्ब से ले कर राष्ट्रो-राष्ट्रो के बीच के सम्बन्धो तक 
फैलाना चाहिए । यही सव सुधारों का मल है जौर फल भी । 

(२० अगस्त १६६५ ) 


सामाजिक सद्भाव का स्वरूप 


सोौ-दो सौ वर्ष हुए, मानवजाति समाज-व्यवस्था या राज्य-व्यवस्था के अनेक 
प्रयोग करती आयी है । कुछ-त-कुछ आदर्श नज़र के सामने रख कर उसे प्राप्त 
करने के लिए समाज-व्यवस्था में क्या-क्या तन्दीली करनी चाहिए, या राज्या- 
घिकार किन-किन के हाथ में कितने प्रमाण में होने चाहिए, इस का चिन्तन- 
विवरण मनीषियो ने बहुत किया है । और पुरुषार्थी प्रजाओ ने उस के प्रयोग 
भी बहुत किये हैं। ऐसे प्रयोग करने के लिए प्रजाओ ने महेंगी क्रान्तियाँ भी 
कर देखी हैं । लेकिन अभी तक सन्‍्तोष या पूरी सफलता प्राप्त नही हुई है । 
पुराने लोग रचना या व्यवस्था-जैसी बाह्य और तान्त्रिक वस्तु का महत्त्व 
कम समझते थे। उन का कहना था कि समाज को अगर अच्छी तरह से चलाना 
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हैं, भान्ति, सुस्विति बौर प्रगति के लिए अनुकूलता चाहिए, तो समाज में रहने 
वाले व्यक्तियों का स्वभाव भी सामाजिक ढंग का होना चाहिए। सामाजिक 
सद्गुण बढ़े तो समाज की युस्विति के बारे में चिन्ता करने की नोवत नहीं 
भायेगी | जो है यो सामाजिक सद्गुण में ही है । 

ऐसे सामाजिक सद्गुणों का परिगणव दुनिया के नेताओो ने समय-समय पर 
किया हैँ । दशक घर्मलक्षणम्‌! कह कर मनु भगवान ने सानो जीवन-संस्कृति की 
बुनियाद वनायी । 

योगगास्त्र का विवान करते पठंजछि महामुनि ने प्राचीन यमनियमों का 
परियणन किया । इन यमनियमों का स्वान वीद्ध घर्म-चर्चा में और जैव धर्मो- 
पदेद्य में पाया जाता हैं । दुनिया त्रे विरकत हो कर अपना एक मिजी जीवन 
विकसित करने वाले सन्तो ने भी यम-नियर्मों पर जोर दिया हैं । महात्मा गान्वी 
ने भारतीय राष्ट्र की कमजोरी दुर करने के लिए जो न्यारह आश्रमत्रत सुज्नाये 
उन में भी योगशास्त्र में बताये हुए पाँच यम्र तो बाये ही हैं । इघर भगवदुगीता 
में, समाज के अम्युदय के लिए जित छत्बीस सदुगुणो को आवश्यकता हैं उन का 
जिक्र ओर वर्णन देवी सम्पत्तु के रूप में दिया है । 

यह साफ विस्तार बताता हैं कि भारत का अव्यात्म और भारत का 
समाजजश्षास्त्र जिन छोगो ने विकसित किया वे सव दुनिया के उद्धार के लिए इन 
सदगुणों पर ही सारी मदार रखते थे । अब आदर्श जवसमाज की स्वापता 
करनी हो तो समाज के घटकरूप व्यक्तियों को बपने सारे जीवन-न्यवहार में 
एक-दूसरे से किन वृत्तियो के साय पेश आना चाहिए इस का भी विस्तार योग- 
शास्त्र में और जीवव-विद्या में किया हैं । 

इन चार बुनियादी वृत्तियों को वौढ्ो ने ब्रह्मविहार का नाम दिया हैं । 
सामाजिक जीवन में आर्यवृत्ति के छोग जिन वृत्तियों से काम छेते हैं उन वृत्तियों 
को भी ब्रह्मविहार कहा गया हैं। कया वेद विद्या के आद्य संरक्षक भौर सग्राहक 
ब्रह्मदेव के चार मुख सचमुच ये ब्रह्मविहार ही हैं ? 

मेत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ये हैं मिल कर ब्रह्मविहार । सव मानवों 
के जबवा सब जन्तुओं के प्रति सदमाव की वृत्ति रखना मैत्री हैं। इन में भी 
जो लोग या जो प्राणी दु खी हैं, हम से बुरी हारूत में हैँ उन के प्रति दयाभाव 
रखना करुणा हैं। जो लोग सदुभाग्य से अच्छी हालत में हैं, कुछ अच्छी सहू- 
वियतें प्राप्त करते हैं उन की स्थिति देख कर, ईर्ष्या, असूमा, मत्सर नहीं करना, 
मन में नही जलना, लेकिन उन्हें अपना भाई समझ कर, उन्हें खुशहाल देख कर 
सउन्‍्नुष्ट प्रसन्न होना ही मुदिता हैं। जोर जो लोग बुरे हैं, उमाजकण्टक हैं, या अपना 
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देष करते है उन के प्रति सन में चिढ, तिरस्कार या देष न रखते हुए, उन का 
अहित करने की नीयत न रखते हुए, केवल उपेक्षा से और कुछ तितिक्षा से 
उन की ओर पेश आना यह है उपेक्षावृत्ति। बुरे-से-बुरे भादमी के प्रति भी 
अधिक कठोर नही होना, उपेक्षा तक जा कर ठहर जाना इस आर्यवृत्ति को, 
सज्जनना की स्वाभाविक मर्यादा को, उपेक्षा कहा गया है । योगसूत्र के अनुसार 
सुख के प्रति मैत्रीभाव रखना, दुख के प्रति करुणाभाव रखना, पुण्याचरण, 
सदाचार के प्रति मुदिता यात्री प्रसन्‍तता रखना और अपुण्य, उन्नति-विरोधी, 
समाजविधातक तत्त्वो के प्रति केवल उपेक्षा से पेश जाना ही चित्तशुद्धि, समाज- 
शुद्धि और उत्कर्ष का साधन है । 


अपुष्यवृत्ति के प्रति, दुराचार के प्रति केवल उपेक्षाभाव रख कर, ब्रह्मवृत्ति 
धारण कर कैसे सुपरिणाम कहा सकते है इस का नमूत्रा गान्धीजी ने अपने असह- 
योग भान्दोलत के द्वारा, समय-समय के सत्याग्रह के द्वारा और नोआखाली में 
शीतल ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के द्वारा बताया ही हैं । 


आज के भारत के जनमानस में जो नैतिक शिथिलता आयी है उसे दुर 
करने के लिए चारित्य की दृढ़ता भावश्यक है, लेकिन उस के साथ इन चार 
आर्यवृत्तियो का अनुशीलून करना भी उतना ही ज्छरी है। क्यो कि सामाजिक 
सद्भाव के बिना हम आगे नही बढ सकते । और सामाजिक सद्भाव का विशले- 
षण कर के हो ब्नह्मविहार की ये चार भावनाएँ निश्चित की गयी हैं। इन का 
क्रमश चिन्तन करना बहुत ही हितकर होगा । 
(२७ मई १६६७ 


व्यक्ति या समाज 


व्यक्ति श्रेष्ठ या समाज श्रेष्ठ? यह सवाल सनातन काल से मनुष्य के सामने 
है। मानव-कल्याण का हिंत सोचने वाके और तत्त्वजिज्ञासु इस विषय में 
परस्पर विरोधी उत्तर देते आये हैं । 

कुछ लोगो का कहना है कि व्यवित ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति के लिए समाज 
है । व्यक्ति ने ही स्वेन्छा से समाज बनाया हैं | इसलिए व्यक्ति-स्वातन्य प्रधान 
वस्तु है । उसी को सर्दोपरि मानना चाहिए । 
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अगर व्यक्ति-स्वातन्त्य पर कोई मर्यादा हो सकती है तो वह दूसरे व्यक्ति 
के इतने ही पवित्र व्यक्ति-स्वातन्त्रय की हैँ । इसलिए मियम यही हो सकता हैं 
कि हरएक व्यक्ति की स्व॒तन्त्रता ( उस के विचारस्वातन्त्र और आचार- 
स्वाठन्ब्य ) की इज्जत करों, उस का आदर करो । अपने स्वातन्त््य का उपयोग 
ऐसी खूबी से करो कि तुम्हारे-जैसे दूसरे व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बाक्रमण न 
हो जाये । उस की स्वतन्त्रता का नाथ न हो जाये । 

टूसरे प्रकार के लोग कहते हूँ कि प्रवानता और सार्वभोमिकता तो समाज 
की ही हो सकती है। व्यक्ति आज हूँ और कुछ नहीं। समाज का अस्तित्व 
स्थायी हैँ । समाज के लिए व्यक्ति हैं । समाज के अनुश्यासत में रह कर उस की 
सेवा करना ही व्यक्ति का कर्तव्य है । इसी से व्यक्ति का जीवन छतार्थ होता 
हैं। गणित को भापा में कहें तो समाज पूर्णाक है, व्यक्ति है उठ का अश-- 
अपूर्णाक । समाजहित को छोड कर व्यक्ति के जीवन के कोई मानी नहीं होते । 
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा समाज के हित का ही सोचे और 
समाज की इच्छा के अवीन रहें । 

कितनी परस्परविरोधी है ये विचारवाराएँ ! इन की एकवाक्यता कैसे हो ? 
इन का समन्वय हम कैसे साथ सकते हैं? 

भारतीय संस्क्ृति का निर्णय है कि व्यक्ति और समाज दोनो एकन्से पवित्र 
हैं, एक-से आदरणीय हैं । हमारी सस्कृति का कहना हैं कि व्यक्ति का सम्पूर्ण 
विकास और समाज का श्रेष्टटम कल्याण इन दोनों के बीच विरोघ हो नहीं 
सकता | व्यक्ति और समाज दोनों को चाहिए कि वे दोवों प्रसन्नता से, राजी- 
खुशी से घर्म के बवीन रहें । घर्म की सर्वोपरिता मान्य रखने से हो व्यक्ति- 
जीवन और सामाजिक जीवन छठार्थ होगे । 

यह धर्म क्या चीज़ हैं? घर्मो घारयते प्रजा । वर्म ही एक ऐसा वन्धन हैं जो 
सव को एक साथ वाँवता है, एकत्र रखता हैं और परस्पर के कल्याण के लिए 
प्रेरणा दे कर सव का कल्याण करता है। धर्म ही जीवन का शास्त्र हैँ । व्यक्ति 
की प्रकृति और समाज की प्रकृति दोनो के आरोग्य का रहस्य घ॒र्म के अन्दर 
निहित हैं । धर्म ही सव व्यक्तियों के और व्यक्ति-समूहो के वर्तमान, भूत, 
भविष्य के जीवन का यथार्थ नियमन कर सकता है । 

इस धर्म की खूबी यह हैं कि व्यक्ति और समाज का नियमन वह वाह्म 
कानूनों से नही करता । आन्तरिक संस्कारी प्रेरणा से ही करता हैं। इसलिए 
व्यक्ष्ति का यही मधिकार हैं कि धर्म के द्वारा ही, धर्म के वद्य रह कर ही अपना 
सम्पूर्ण विकास साथ्य करे । इसलिए जो भी इच्छा, वासना या आदर्थ घम्म के 
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विरोधी हो, उन्हें अपने हृदय से और अपने जीवन से हटाने को कोशिश व्यक्ति 
को करनी चाहिए । 

समाज को भी इसी तरह धर्म का अनुशासन मान्य रखता चाहिए। समाज 
को किसी भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता को मर्यादित करने का उतना ही अधिकार 
है, जितना धर्म उसे देने को तैयार है । 

व्यक्ति की अपेक्षा समाज की शक्ति अधिक है, मात्र इस कारण समाज 
व्यक्ति को दबाने को तैयार हो जाये यह बिलकुल ठीक नही है | समाज व्यवित 
को अकुश में उतना ही रख सकता हैं जितना घर्म उसे वैसा करने देता हैं । 
समाज की जितनी शक्ति धर्मानुकूल हो उतनी ही वह काम में छा सकता है । 

इस तरह धर्म या घम्म ही सावभौम है । 

घ॒र्म अपने कानून बाहरी कानून से नही चलाता | धर्म अपना काम भन्दर 
से चलाता है। मनुष्य-हृदय पर वह अपना असर करता है। 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिसने आज हम बौद्ध, णैन, ईसाई, मुस्लिम 
या हिन्दू नाभ से पहचानते है वैसा यह धर्म नही है। धर्म और 'रिलिजव एक 
नही हैं। ये अलग धर्म, पन्‍्य और सम्प्रदाय जिस हद तक घम्म या सार्वभौम 
घर्म का उपजीवन करते हैं उस हद तक ही इन सारे धर्मों की शक्षित और 
पवित्रता है। इन सारे अछूग-अलंग धर्मों ने विशिष्ट ग्रन्य, विशिष्ट रूढि और 
विशिष्ट व्यक्तियों के साथ लोगो को बाँध कर अपने को विगाड दिया है। धर्म 
को प्रन्थ-परतन्त्र, व्यक्ति-परतन्त्र, या रूढि-परतन्त्र नही करना चाहिए था। 
घर्म को स्ववशासित और स्वयम्भू रखना चाहिए। हर-एक युग के श्रेष्ठ पुरुषो 
के हृदय में जो घर्ममाव जाग्रत्‌ होता है उसी के अनुसार सब को चलना 
चाहिए। ऐसे सार्वभौम, सर्वकल्याणकारी, सर्वोदयी धर्म के द्वारा ही व्यक्ति का 
भौर समाज का जीवन छूतार्थ होता है | कल्याणो धम्मो। 

(१ अगस्त १६६० ) 


व्यक्ति या समाज श्ध्र३े 


आश्रम-ध्यवस्था 


आश्षस-व्यवस्या 


गीता में चार वर्णों' का उल्लेख किया गया है, पर किसी स्वान पर चार बान्न॒र्मो 
का स्पष्ट या अत्पष्ट उल्लेख नहीं हैं । हह्मचर्य का वर्णन बनेक जगहों पर जाता 
है। गीता में संन्यास तो सर्वत्र भरा हैं। परन्तु इन दोतो का आव्म-व्यवस्या 
के साथ कुछ भी सम्बन्ध नही है। महाभारत में आश्नम-व्यवस्था का वहुत जधिक 
उल्लेख होते हुए भी यीता में वह नही है। अवस्य ही यह विचारणीय हैं । मूल में 
गीता महामारत का एक स्वतन्त्र प्रकरण है, इस की भी पृष्टि इस वात से होती 
है। गीता में कहा हुआ संन्यास सव मनुष्यों छारा सर्व काल में पालने योग्य 
जीवत-क्रम बधवा जीवन-वृत्ति है और गीता का ब्रह्मचर्य मोक्षतावत्रा का एक 
पहलू या गारीरिक ठप के रूप में जाता हैं। उस में गुर के घर रह कर अम्यास 
करने की वात नही हैं। श्री कृष्ण ने गुर सान्दीपनि के घर पर रह कर सेवा 
की थी, पर गीता में गुरुकुल का उल्लेख नहीं है । हाँ, प्रणिपाठ, परिप्रइन बौर 
सेवा इन सव का महत्त्व अच्छी तरह से बताया गया है । 
गीता में आाश्नम-्यवस्वा नही है, (गीता के ७०० इलोकों में आश्रम शब्द तक 
नही जाया है ।) फिर भी हिन्दू घर्म को समाज-व्यवस्था में आाश्नम धर्म का महत्त्व 
वहुत अधिक है । इस लिए उस पर विचार यदि यहां करें तो वह बमप्रत्तुत 
नही माना जायेगा। आाश्नम-व्यवस्था सब स्मृतियों में एक समान है, ऐसा 
कहा जा सकता है। साथ ही यह भी कि वह चारों वर्णों के लिए है । लेकिन 
ब्राह्मण मौर क्षत्रियो ने हो उसे टिका रखा हैं--ऐसा भी कहा जा सकता हैं । 
जनी ट्ट्रीय शिक्षा का प्रचार बहुत चर रहा हैं जोर गुरुकुल-जेसी 
मंस्थाएँ भी हैं। इस लिए यद्यपि ब्रह्मचर्य बाश्रम का विचार वहुत हुआ है 
लेकिन फिर भी उस पर नयो दृष्टि से तत्त्वव. विचार करना बअमी डडरी हैं । 
हमेशा माना जाता है कि गृहस्थाश्षम यानी प्रगतिमय मखिल जीवन मगर 
उस का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार होता गया यह नी देखना होगा । 
संन्यासात्रम एक तरह से पूर्पठा को पहुँची हुई व्यक्तियद मादवता का 
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आश्रम है। परन्तु अनेक बार पूर्णतत्व गलती से शून्यत्व की ओर हो जाता है । 
क्योकि इन दोनों में एक प्रकार की समानता है। गीता का सन्‍्यास और 
स्मृतियों में कहा हुआ संन्यासाश्रम, ये दोनो एक-दूसरे से अत्यन्त दुर दो छोर 
है । इस लिए संन्यासाश्रम इतार्थ कैसे हो सकता है ? इस का भी यहाँ विचार 
करना चाहिए । 
सब सेप हछे, नाटक के विष्कम्भक की तरह, बीच में आने वाला वान- 
प्रस्थाश्रम क्या है उसे यहाँ पहले देख लें। आजकल संस्कारी लोगो के मन में 
जहाँ-तहाँ जाति सस्‍्था के विषय में अश्रद्धा दिखाई दे रही हैँ । वर्ण-व्यवस्था में 
श्रद्धा होगी तो भी वह व्यवस्था फिर स्थापित हो सकेगी इस में विश्वास भही 
होता । आश्रम-व्यवस्था सब को सुन्दर लगती है । वर्ण-व्यवस्था में वर्ग-विग्नह 
का तत्त्व प्रविष्ट हो सकता है। आश्रम-व्यवस्था के बारे में ऐसा भय नही, 
क्योकि ये सब एक ही जीवन के विभाग हैं और इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने- 
आप उन का उपयोग कर सकता है । यह होने पर भी आज तो ऐसा दिखाई 
देता है कि श्र म-व्यवस्था भी समाज में से तिकल गयी है । 
आजकल कुछ लोग 'पेशनर” लोगो को वानप्रस्थ कहने लगे हैं। “रिटायर्ड 
हुंजर डिप्टी कलेक्टर” आदि किसी के नाम के आगे लिखने के बदले वानप्रस्थ 
हुजर डिप्टी कलेक्टर”! लिखने का नुसखा थोडे समय तक चला था। हिन्दू 
विश्वविद्यालय की कल्पना लोगो को समझाते समय पण्डित मदतमोहन मालवीय 
कहते थे कि “विद्ानू सरकारी नौकरो को नौकरी छोड कर वानप्रस्थ स्वीकार 
करने का आग्रह कर उन की सहायता से यह विश्वविद्यालय चलाने का हमारा 
विचार है। परिपक्व बुद्धि और अनुभव को थोडे खर्च मे सुविधा हो सकेगी 
ऐसी उन को आशा थी। सरकारी नौकर नौकरी में घुसने के बाद थोडे ही 
समय में शक्तिविहीन हो जाते हैं और पेंशन लेने के वाद तो उन का कम खर्च 
भी काम की दृष्टि से महँगा हो जाता है यह उस समय महामना मालवीयजी 
को शायद सूझा नही होगा । 
भूल स्मृतियों में समाज-सेवा की दृष्टि से वानप्रस्थाश्रम कल्पित किया गया 
हो ऐसा नही मालूम होता । लगता है कुछ अश्ो में यह पूर्व तैयारी का आश्रम 
है। जिस प्रकार बारह वर्ष तक तैयारी करने के बाद ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रमी 
बनता था अथवा सीधा सन्‍्यास धारण करता था उसी प्रकार वानप्रस्थ आश्रम 
गृहस्थाश्रम की नाजुकता और आलूस्य को देह-दमन से निकाल कर सन्यास की 
तैयारी कराता था अथवा मृत्यु को बिलकुल सरल बनाता था । 
वानप्रस्थ के अन्त में सब को सन्‍्यास लेना चाहिए इस प्रकार का आग्रह 
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कही दिखाई नही देता । घर छोड कर वन में जाते समय आवश्यकता हो तो 
पत्नी को पुत्र की अधीनता में सौप कर जाना अथवा उसे साथ में लेते जाने का 
विधान बताया गया है। पत्नी को घर पर छोड जाने की प्रथा ही अधिक झूढ़ 
थी ऐसा लगता है, क्योकि वानप्रस्थ पति संन्यास लेने के बाद पत्नी का क्‍या 
करे इस का किसी स्थान पर उल्लेख नही है| वानप्रस्थ पति-पत्नी के अन्त तक 
उसी आश्रम में रह कर वन में ही देहत्याग करने के अनेक उदाहरण हैं। 
हिन्दु-समाज व्यवस्था में दूसरी एक बात सृक्ष्म रूप से सर्वत्र फैली हुई 
दिखाई देती हैं । सब प्रकार की प्रगति अथवा प्रवृत्ति बडे उत्साह से करते रहने 
पर भी मन के एक कोने में एक भाव क्रायम रहता है कि प्रवृत्ति मात्र एक 
प्रकार से अध पांत है, असली शुद्ध स्थिति से दूर हटने-जैसा है । 
और यह वृत्ति मनुष्य में सर्वत्र दिखाई देती हैं । जब बैलगाडियो का उप- 
योग होता था तब सब को पैदल यात्रा करने में अधिक काव्य और अधिक 
पुण्य मालूम होता था। आगगाडियो और मोटरो के होने के बाद बैलगाडियो का 
भज़िल दर मज़िल होने वाल प्रवास, रास्ते के झरनो के किनारे खुद ही बता 
कर किये हुए वनभोजन, ओर प्रात कार के समय बैल के गले की घटियो और 
पुंचुरुओ की आवाज़ आदि सब में अब काव्य का अनुभव होने छगा है। यही 
स्थिति यज्ञ के बारे में भी दिखाई देती है । यज्ञ के बरतन, सोमवल्ली मर कर 
लाने की गाडी, अग्नि तैयार करने की रीति, ये सब बिलकुल पुरानी पद्धति के 
होने चाहिए । दियासलाई से अग्नि जलाने के बदले भरणी-मन्धन से ही अग्नि 
जलाना चाहिए--ऐसा यज्ञविधि का आग्रह है। धातु के बरतन मिलते हो तो 
भी यज्ञ के लिए काछपात्र ही पवित्र गिने जाते हैं ॥ वन्रभोजन के लिए जाना हो 
तो सारी रसोई स्वय अपने हाथ से ही करनी चाहिए। यानी प्राथमिक कठि- 
नाइयो के अनुभव में से ही आनन्द प्राप्त करने-जैसी यह बात हुई । प्रिमिटीव 
जीवन स्वावलम्वी होता है और उसी कारण वह विशेष निष्पाप होता है। 
परस्वावलम्बन प्रगति के लिए चाहे जितना पोषक हो, उस में असली स्वातन्त्य 
कम होता है,--ऐसी धारणा प्राय सब की होती है। इस लिए गृहस्थाश्रम की 
प्रवृत्ति में अचंचि मालूम होने लगती है, और वह प्रवृत्ति भारख्प लगने लगती 
है, वह केवल एक उपाधि है। इस लिए पीछे मुड कर मूल पद की ओर जाते 
फी वृत्ति होती ही है। पीछे लौटना यानी आत्मा के अधिक निकट जाना--यह 
घारणा भी सर्वत्र रूढ़ हुई है। उपाधि के कम होने पर अपने-आप ही आत्म- 
चिन्तन के लिए आवदयक फुरसत प्राप्त हो जाती है। यह बात सही है कि 
बिलकुल अल्प प्राथमिक आवद्यकता असली पद्धति से पूरी करनी हो तव तारा 
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समय आत्मचिल्तन के पीछे ही व्यतीत होता है। तो भी उस की आदत हो 
जाने से उस के विपय में बहुत ध्यान देना नही पडता। जिस प्रकार हाथ में 
माला फिरती रहती है उसी प्रकार दिन का कार्यक्रम चक्रगति से होता रहता 
है और ईदवर-चिन्तन के लिए मन अखण्ड रूप से आज़ाद रहता है । 

गृहस्थाश्रम को दोषरहित करने का चाहे जितना प्रयत्न किया जाये, उस में 
कदम-कदम पर पाप दिखाई देता है | प्राचीन काल में अधिकतर लोग मासाहार 
करते थे। परन्तु मासाहार करते समय उन्हें ऐसा भी लछूगता था कि वे पाप 
कर रहे हैं । इस पाप से बचने के लिए उन की स्वाभाविक रूप से वानप्रस्था- 
श्रम की ओर रुचि होती थी। गृहस्थाश्रम में दास-दासियों की सेवा ले कर 
मनुष्य आराम में फेस जाता है । परन्तु बीच-बीच में उसे यह एहसास भी 
होता रहता था कि इस प्रक्रिया मे भी वह कुछ पाप कर रहा हैं। मन की इसी 
अकुलाहट को दूर करने के लिए वानप्रस्थाश्रम के लिए स्वावलम्बन का आग्रह 
रखा गया है । 

सभी सुधारो का आघार खेती पर निर्भर हैं । खेती के कारण अनाज तथा 
अन्य वस्तुओ का सम्रह बहुत होने छया। अनाज के दो-तीन वर्ष तक न बिगडने 
के कारण जीवन में कुछ सुरक्षा आयी । ज़मीन जोतने और खाद डालने को 
तदबीरो की खोज करने के बाद बस्ती को स्थायी बनाना सम्भव हो सका। 
इस के कारण गाँव और छाहर बसे । ऐसे अनेक सुधार गिताये जा सकते हैं। 
परन्तु खेती के लिए पशुओ को पकड कर उन्हें गुलाम बना कर उन से मार-मार 
कर काम छेने में पाप-भावना की प्रतीति भी होती रहो है । बैल के परिश्रम का 
हम जो कुछ खाते हैं वह अस्वर्ग्य है यह भावना लाख प्रयत्न करने पर भी न 
तो दूर होती थी और न दूर हो सकती है । कहषि-मुनियों ने अपने हाथ से चाहे 
जैसे ज़मीन को खोद कर अथवा निवार जैसा हलका अनाज हाथ से बो कर उस 
पर अपना निर्वाह करना शुरू किया। स्त्रियों ने इस आदर्श की स्मृति को क्रायम 
रखने के लिए एक दिन क्रषि पचमी के पालन के लिए रखा। वानप्रस्थानो ने 
भी अपने सामने यही आदर्श रखा। चक्की, मूसल आदि के वजाय अनाज को 
पत्थर से कूट कर खाना अथवा दाँत मज़बूत हो तो जैसा का तैसा चबा कर 
खाना वानप्रस्थाश्रम के लिए निर्चित हुआ । 

अनाज और साधन-सम्पत्ति का सग्रह किये बिता सामर्थ्य नही वढता 
प्रगति नही होती यह देख कर गुहस्थाश्रम भर्थात्‌ समाज ने खेती कर के 
धनधान्य का सग्नह हो सके उतना वढाया। परन्तु सग्रह पापमूलक ह एसा 
पहले से ही रूगता था। प्राचीन काल में पूँजी के बढने पर बडे व्यापारी छोटे 
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व्यापारियो को जड़ से निकाल कर के सारा व्यापार अपने हाथ में लेने का 
प्रयत्व करते थे । इस प्रकार होनेवाले व्यापार के विस्तृत प्रसार को देख कर 
उन की ही आँखें चकाचौोंव हो जाती थी । व्यापारियों के सामने बड़े-बड़े राजा 
भी हतप्रभ से लगने लगे । 
डमगनोई के पास में एक व्यापारी वठा मन्दिर बनवा रहा था। उस की 
भक्ति और कीर्ति के वारे में सुन कर एक राजा ने, यह सोचकर कि उस 
का भी कुछ योगदान होना चाहिए, व्यापारी के पास जाकर कहा, मन्दिर 
बनाने में मुझ से भी कुछ सहायता छीजिए। बपने राजा की प्रतिष्ठा रखनी 
ही है, ऐसा सोचकर उसने कहा, ठीक है मन्दिर के लिए पत्थर, चूना वगैरह 
सामान जिन गाड़ियों में आता हैं उत ग्राडियों के पहियो के लिए पूरा तेल 
पहुँचाने की ज़िम्मेदारी आप अपने सिर पर लोजिए । पहले तो राजा को लगा 
कि यह व्यापारी मेरी खिल्ली उड़ा रहा है, मुझे लज्जित करने का प्रयास कर 
रहा है । परन्तु वाद में उसे अनुभव हुआ कि इतनी (ज़िम्मेदारी को पूरी तरह 
विवाहने में भी उसे वडी कठिनाइयों का सामना करना पडढेगा । इस तरह बढ़े 
व्यागरियों को अन्दर से लगता था कि हम जिस बडे पैमाने पर व्यापार कर 
रहे हैं, उस में समाजद्रोह रहा हुआ है। भौर वाद में वे ब्रत छेते थे कि एक 
हजार गाडियो से अधिक गाड़ियो का उपयोग नही करना है । व्यापार में अमुक 
पूँजी से मधिक पूंजी नही रोकनी है । इस प्रकार एक हाथ में द्रव्य वकू वढ न 
जाये, अधिक संग्रह न होने पाये ऐसा धामिक वृत्ति का भाग्रह रहता था। 
सत््यासियो को अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहिए, सच्चा ब्राह्मण अयाचित 
वृत्ति से रहें वगैरह नियमो में यही धार्मिक आदर्श दृष्टिगोंचर होता है । अश्योक- 
जैसे सम्राट्‌ का अर्थनास्त्र भी इसी वृत्ति का अनुसरण कर के बना था। वह 
कहता था कि अल्प भाण्डता साथु अल्प व्यय. साधु” वानप्रस्थो के लिए सूचता हैँ 
कि अध्वनी नक्षत्र के होने पर पास में हो उतना निवार जैसा अनाज भी 
निकाल डालें । नये वर्ष में पुत. पहले से सारी सुविवा करें । इस से भी कठोरता 
से रहना हो तो सात महीने का सग्रह रखें अथवा तीन महीने का ही । इस 
प्रकार कठोर होते-होते अन्त में प्रतिदिन सन्घ्या होने पर जो कुछ पास हो वह 
सब दे कर साफ कर डाले । ऐसे वानप्रस्थ को सद्य प्रक्षाऊक नाम दिया गया 
है । इस थब्द का अर्थ प्रतिदिन परिग्रहण को घोने वाला होता हैं । 
गरसी के दिलों में पंचारित साधन करना, ज्ीतकाल में गीके कपडे से रहता 
आदि तप के प्रकार देख कर के ऐसा छगता है कि वानप्रस्थ दशा में अपने शरीर 
से वैर लेना ही होता है । ऐसे दो उग्र तपो के बावजूद यदि शरीर बच जाये वो 
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वह संन्यास लेने के योग्य बनता हैं । कुछ असाध्यरोग हो जाने पर, केवल पानी 
ओर हवा पर ही रह कर देह छूट जाने के समय तक ईछ्ान्य दिशा की ओर 
चलते रहने को भी कहा गया है। ईशान्य दिशा ही क्यो पसन्द की गयी इस का 
कारण ढूँढता चाहिए । 
वृद्धावस्था में जब हम से समाज की ठोस सेवा नही हो सकती है तब समाज 
पर बोझ्न रूप हो कर रहने में कुछ अर्थ नही है, ऐसा हरएक व्यक्ति को अहसास 
होना चाहिए। समाज ऐसे वृद्धों का कृतज्ञतापूर्वक पालन करे यह समाज का 
धर्म है। वृद्ध नौकरो को आजकल पेंशन मिलती है। वृद्ध चागरिको को आज- 
कल ओल्ड एज पेशन' देने की प्रथा शुरू हुई है। हमारे यहाँ तो मर जाने के 
बाद भी श्राद्ध के द्वारा पिण्डप्रदान मिलता रहता है। धर्मकारो ने एक ओर 
से ऐसा कृतज्ञता घर्म चलाया है तो दूसरी ओर से समाज के ऊपर का अपना 
भार हो सके तो अपने जीते-जी ही निकाल डालने का धर्म वृद्धो को सुचित किया 
हैं। दान देना परम धर्म है। ऐसा एक ओर से सूचित करके दूसरी ओर से कहा 
है कि दान लेने से पुण्यक्षय होता है, सत््वहानि होती है, उस का वध होता है । 
इस दुसरे उपदेश से ही समाजधर्म सम्पूर्ण बनता हैं । 
वानप्रस्थ में गृहस्थ के सब उपभोग छोड देने होते हैं । परन्तु केवल अग्ति- 
होत्र जैसा कर्मकाण्ड प्रबछता से चालू रखना होता हैं। बाद में शरीर के बिल- 
कुल थक जाने पर वेदान्त का स्मरण करके सब यज्ञों को अपने आप में ही 
समर्पण करना होता हैं । 
स्‍त्री को साथ में रख कर वन में रहते समय दोनो को कब्रह्मचर्यपूर्वक ही 
रहना होता है। परन्तु भूल हो जाने पर और बालक पैदा हो जाने पर ऐसे 
बालक को चंडाल समझना चाहिए ऐसा स्मृतियों ने कह डाला हैं। महाभारत 
का पाण्डु और कुन्ती माद्री का वानप्रस्थाश्रम और दूसरी ओर से विद्ुर का 
वानप्रस्थाश्रम ये दोनो चिन्तन करने योग्य विषय हैं । 
आज यदि पुन वानप्रस्थाश्रम चालू करना है तो ऊपर वर्णित आदर्श फिर 
से देख लेना चाहिए। मृत्यु तक घर, रोगगार और घन-सम्पत्ति से चिपके 
रहना लज्जाजनक है । पुत्र-पौत्रो को उन की उम्मीद के और पराक्रमों के दिनो 
में सब प्रकार की स्वतन्त्रता गौर छूट देनी चाहिए । वकील, डॉक्टर, सरकारी 
नौकर वगैरह यदि समय पर अपने-अपने धन्धे से निवृत्त नहीं होते है तो वे 
अपने पीछे आने वाले युवकों को काँटे की तरह चुभने छगते है । जो कोई होते 
हैं वे सब उन का बुरा चाहने वाले हो जाते हैं। धर्म बुद्धि से रखा जाने वाला 
अधिकार का आग्रह वृद्धावस्था में भी नही रखना चाहिए। नहीं तो मुक्ति सेना 
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के सेनापति की जो दशा हुईं वही दशा वृद्धो को भी होती हैं । वस्तुत, अधिकार 
का आग्रह कदापि नही होना चाहिए । 

जरा ग्रौर से देखें तो वानप्रस्थाश्रम याने कुछ अंशो में निजी जीवन को 
समेट कर सार्वजनिक सेवा करने का समय होता हैं। मनुष्य के लिए बवीस- 
पच्चीस वर्ष के आस-पास लग्न करना ठीक है, वीस वर्ष के पहले करना खराब 
हैं। पंतीस के वाद करना भी ठीक नही है। अपनी शक्ति क्षीण हो उस के पहले 
ही वडा पुत्र घर में कर्ता पुष्प हो जाय और घर का काम-धन्धा अपना करके 
कुटुम्व का बोझ उठाने के लिए समर्थ हो जाय, इस तरह से मनुष्य को व्याह 
करना चाहिए । व्याह करने के बाद मनुष्य गृहस्थाश्रम के सुख का उपमोग 
अधिक-से-अधिक पन्द्रह वर्ष तक करे। इस बीच में जो कुछ घन-सचय करना 
हो, इज्जत वढाना हो, सगे-सम्बन्धियों और मित्रो का कल्याण करना हो वो 
वह सव कर लेना चाहिए। ओर सारो शरक्तियाँ जब पूरे जोश में हो तभी 
वानप्रस्थ स्वीकार कर लेना चाहिए । स्मृतियों में कहा है कि पौत्र हो जाने पर 
मनुष्य घर छोड़ दे । यह नियम एक दृष्टि से बहुत भच्छा हैं। यदि सोलहवें या 
सन्रहवें वर्ष में लडके का जन्म हुआ हो गौर लडका भी पिता की तरह व्याह 
कर लेने की शीघत्रता करे तो ऐसा समय जा सकता है कि पेंतीस वर्ष के अन्दर 
ही घर छोड़ने का वल्टिमेटस मिल जाय । 

रसिकता की दृष्टि से मी विचार करने पर गृहस्थाश्रम के सुख का पद्रह 
वर्ष तक उपभोग किया जाय तो काफ़ी हुआ । शरीर विलकुछ निर्वीर्य हो जाय, 
तब तक विषय के पीछे ही लगे रहना विषय को हास्यास्पद कर देने के समान 
हैं। आवुनिक शास्त्रज्ञो का ऐसा मत है कि बालक को माता के पास से जो 
शिक्षा प्राप्त करनी होती है वह शिक्षा वरावर प्राप्त हो इस के लिए यह भावश्यक 
है कि माता में योवव का अश रहे। वृद्ध माताएँ अपने बालकों को सर्वागी 
सस्क्रार नहीं दे सकतीं । 

यहाँ रूसो के एक विचार का स्मरण आता हैं। कोई एक आदमी विद्वान 
हो इसी लिए उसे सिखाने का काम नही सौंपना चाहिए । विद्वान तरुण को पहले 
समाज सेवा में लग कर राजकीय, सामाजिक, धार्मिक वगैरह क्षेत्रों में अपना 
पराक्रम प्रकट कर प्रजा का विश्वास प्राप्त करने के बाद ही उसे अध्यापन के 
कार्य में लगता चाहिए । जिसने समाज की सेवा उत्तम रीति से को हो उसे उस 
सेवा के इताम के रूप में अव्यापन का काम सौंगा जाय । 

इस से उलटी रीति से विचार करने पर यह भी समज्न में आना चाहिए कि 
शिक्षा भी एक समाज-सेवा हैं। यह भो छ्यान में रखना चाहिए कि वालकों और 
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युवकों को वृद्ध शिक्षक देना इष्ट नही है। सर्वागी शिक्षा उत्साही शिक्षक के 
पास से ही प्राप्त हो सकती है। कुछ शिक्षक अवस्था में वृद्ध होने पर भी 
उत्साह में युवक हों--यह बात अलग है । 
इस लिए वानप्रस्थ की कल्पना बिलकुल बदल डालनी चाहिए। निजी 
जीवन को संकुचित कर के पुत्रोत्पत्ति और धनोत्पत्ति इन दो व्यवसायों को छोड 
कर, कुटुम्ब सेवा के संकुचित क्षेत्र में से बाहर निकल कर समाज-सेवा के लिए 
अपना जीवन अर्पण करना ऐसा नया अर्थ कर के अब नया आदर्श बनाना 
चाहिए, तथा बाद में जब प्रत्यक्ष कार्य करने का उत्साह न रहे, तटस्थ रूप से 
रह कर केवल सलाह देने जितनी ही योग्यता वाकी रह जाय तव सन्यास 
आश्रम की शुरूआत होती है ऐसा मानता चाहिए। सच्यास-आश्रम में पूर्ण 
निराग्रही वृत्ति, सब के कल्याण की दृष्टि से नि स्पृहठ रूप से सलाह देने की शक्ति 
और भविष्य काल को पहचान कर प्राचीन का श्राग्रह कहाँ छोड देना इसे 
समझने की दृष्टि ये तीन वस्तुएँ अत्यन्त आवद्यक है । 
अहिंसा प्रधान हिन्दुधर्म में सर्वभूतानुकम्पा, भद्रोह, मेत्री और समानभाव 
इनका महत्त्व सव से अधिक है । परन्तु हमारा जीवन सब ओर से हिंसामूलक हैं 
इस लिए यह हिंसा किस प्रकार कम करते जाना इसी का हिन्दू धर्म में अखण्ड 
प्रयत्न किया गया है। क्षत्रियों को हिंसा करनी ही पडती है, इस लिए कुछ नहीं 
तो केवल ब्राह्मणो को हिंसा से मुक्त रखा जाय ऐसा प्रयत्न हुआ और समाज- 
घर्म के वाह्म-बन्धनो से अधिक-से-अधिक मुक्त वानप्रस्थ और संन्‍्यासी तो पूर्ण 
रूप से अहिंसक रहें, निर्वेर हो, निष्पक्ष रहें ऐसा आग्रह सर्वत्र रखा गया। विपय- 
लोलुपो को मार डालना, जीवन को कठोर बनाना और सव प्रकार का द्रोह छोड 
देना वानप्रस्थो का मुख्य घर्म है। इस आश्रम में परम्परावल्‍लम्बन को छोड कर 
स्वावलम्वन को स्वीकार करने की ओर स्वाभाविक रूप से विशेष महत्त्व है । 
ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रमी, वानप्रस्थ, सन्‍्यासी, यति, शिकार शौकीन राजा, 
विवाहेच्छु, तरुण, व्यापार के लिए जगलो में सफर करने वाला वैद्य वगरह 
लोगो के सम्बन्ध में अपने घर्मशास्त्रो ने जो नियम वनाये हैं उन के एक वृत्ति 
देख कर मन को रलानि हुए बिना नही रहती । जीव को रक्षा करना, सकट से 
दूर रहना, आश्रय ढूँढना ऐसी सीखें अनेक जगहों पर हमारी नज़रो में 
जाती हैं । 
ब्रह्मचारी को कहा है कि वह वृक्ष पर न चढे, जलाशय में म तैरे । धर्म- 
शास्त्र में पिता को ऐसा भी कहा है कि जो वीर हो उसे अपनी पुत्री न दे। 
वलवान आदमी मिल जाय तो झूठ बोलने में पाप नहीं हैं। कठित काल में 
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धर्मान्तर करने पर भी हमारे घधर्मशास्त्र आप पर क्रोधित नही होते हैं। वान- 
प्रस्यो के लिए सव प्रकार की चाजुकता और कोमलता छोड़ कर के ब्रतों का 
पालन करने के लिए आवश्यक कठोरता का विकास करना होता हैं। और इसी 
लिए उसे वन में जा कर रहना पडता है । परन्तु स्मृतियाँ कुछ घीमी आवाज़ से 
कहती हैँ कि अब कलियुग आ गया है, जंगलो में म्लेच्छ लोगों से मुठभेड़ होती 
है, राजा छोग हमारी रक्षा नही कर सकते इस लिए गाँव के आसपास किसी 
बगीचे को जंगल मान कर वहाँ आराम से रहना चाहिए ओर अपने सर्गे-सम्ब- 
न्वियो से भिक्षा माँग छानी चाहिए । 


संन्‍्यासी तो निर्भयता की मूर्ति होता है। उसे तो धर्म प्रचार के लिए 
सर्वत्र अकुतोमय हो कर विचरना चाहिए। थोमस पेन ने कहा हैं कि 'जहाँ 
स्वाघीनता नही है वहीं मेरा स्वदेश हैं। 'माई होम इज ह्लेमेर लिवर्टी इज 
नॉट । सन्‍्यासी की वृत्ति इस प्रकार की होती चाहिए । सन्‍्यासी अर्थात्‌ पाप, 
अनाचार, आलस, प्रजापीडन, अनास्था वग्गेरह मानव शत्रुओं के सामने अपने 
देह की चिन्ता रखें विना लडने वाला योद्धा । ऐसे व्यक्ति को स्मृति नसीहत 
देती हैँ कि जहाँ के लोग नास्तिक हैं, नये हैं, भिक्षा देते नही हैं ऐसे देश में नही 
रहता--भरे वहाँ जाना तक नही चाहिए। जहाँ युद्ध होता हो, मारपीठ होती 
हो, अकाल पडा हुआ हो वहाँ से संन्‍्यासी को पहले से चार कदम दूर रहना 
चाहिए। इस प्रकार की वुद्धिमानी सिखाने के लिए शास्त्र की वया आवश्य- 
कता थी ? 


राजा को शिकार के लिए जाने का सच्चा अर्थ ग्राम्य पणुओ से प्रजा की 
ओर उस की खेती की रक्षा करना था। परन्तु स्मृतियों का शुद्ध सयावापन 
राजा को सिखाता है कि शिकार के लिए जाओ तो जहाँ रथ उछल न जाय ऐसी 
सपाट जमीन देख कर या न हो तो वैसी बनवा कर मधुर मृगया व्यायाम करना 
चाहिए। लड़के न हो वो युद्ध में नही जाना, इस तरह की कितनी ही बाते 
लिख रखी हूँ, प्राण देने की चिन्ता कर के उसे छोड कर चलने का जो परम 
घर्म था उस का इस प्रकार की शिक्षाओं से लोप हो गया। 
(मई १६४४ ) 
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आज के रसिक लोग मानते है कि रसिकता और कल्पता-वैभव के विकास के 
लिए जीवन में भोग-विछास की आवश्यकता है। मनुष्य जितना अनुभव- 
समृद्ध होगा उतना ही उस का जीवन-साक्षात्कार गहरा और बुलन्द होगा । 

लेकिन वे भूलते हैं कि हरएक अनुभव अपनी कीमत ले लेता है। अनुभव 
में भी निष्ठा के बिना गहराई नही भाती । 

इन्द्रियतृप्ति का भनुभव बढाया तो आत्मशक्ति के विशाल अनत्त क्षेत्र में 
उड्डयत करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इच्द्रियतृप्ति में जीवनतृप्ति नही 
आती । जीवन सकुचित हो जाता है और इन्द्रियो की शक्ति भी सूक्ष्म भौर तेज 
होने के बजाय भोथरी और बधिर हो जाती है । 

सयम भी एक पुरुषार्थ हैं। और गहरा अनुभव है । कोई चीज़ आँख पर 
लगाने से उसे हम नही देख सकते । कुछ दूरी पर रखने से ही चीज़ को हम 
अच्छी तरह देख सकते हैं । शुद्ध दर्शन के लिए और दर्शनानन्द के लिए दृश्य 
वस्तु को न अति दूर रख सकते हैं न अति निकट । वस्तु का स्वरूप पूर्णरूप से 
समझने के लिए चीज़ को घमड़दीक लाता ज़रूरी नही हैं। भाँखों की दर्शनशक्ति 
बढानी चाहिए । 

संयम अनुभव का शत्रु नही है। योग्य मात्रा में, वैज्ञानिक ढंग से सयम का 
पालन करने से ही अनुभव, उन्नतिकर और कारगर अनुभव, उत्तम मात्रा में 
मिल सकता है । 

उपनिषत्‌काल के संयमधन वट्षिमुन्ि जीवन-विमुख नहीं थे। उन्होने 
जीवन का गहरा चिन्तन भी किया था और आवश्यकतानुसार जीवन के विविध 
प्रयोग भी । 

विलासिता में डूब जाने वाले लोग प्रयोगवीर नही होते । विलासी मनुष्य 
में लम्पटता बढती है, और लम्पटता जडता का ही एक रूप हैं। कहते है कि 
परदिचम में जो लोग तरह-तरह की पुरानी-चयी शराबो का सश्रह करते हैं और 
सदयरसिको से मनमाना दान ले कर उन्हें बेचते है, अपने पास बडे-बडे दाम दे 
कर शराब-रसिक विशेषज्ञों को रखते हैं, जो अँबेरे मे भी शराव की एक बूँद 
चख कर कह सकते हैं कि शराव कौन-सी है, कितनी पुरानी है, उस में मिश्रण 
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है था नहीं इत्यादि | चराव का रहस्य जानने वाले ये वित्न शराव के बादी नहीं 
होते । वे कहते हैं--नित्य घराव पीने से स्वाद पहचानने की हमारी रसनेन्द्रिय 
बक्ति नष्ट हो जाती हैं। संयम के द्वारा ही हम इतने अनुमवसमर्यथ रह सकते 
हैं । इन की वात्र ठोक हैं। संयम के विना जीवनानुमव नहीं हो सकता । और 
सामर्थ्य के वित्रा समृद्धि कैसे हासिल हो सकती है ? 

अपनी सारी हाल्‍ापरावण कविता लिखने वाले कवि उमर-खन्याम के बारे 
में कहा जाता है क्रि सारी बद्विन्दगी में उस मे बराव की एक दूँद भी नहीं 
चखी थी । 


अच्छे से अच्छे इत्र वी पहचान वे नहीं कर सकते जो अपने कपड़े पर, 
अपनी कलाई पर और अपने कान में इत्र छगा कर चलते हैं । नाक सुयन्व से 
भर लाने पर सुगन्ध वी सूक्ष्म मात्रा पहचानने की और उस का आनन्द लूटने 
की मनुष्य की भक्ति भी भोवरी हो जाती है । 

संयम का सच्चा बर्थ, उस का चुद्धल्वहप, उस की शक्ति औौर उस के 
विनियोग के वारे में मनृष्यजाति ने पूरा सोचा नहीं दीख पडता | नहीं तो संयम 
के ऊपर वर्द्वेनचडे वैन्ानिक ग्रन्‍न्य लिखें जाते । 

नैसमिक उपचार का ज्ास्त्र जैसे-जैसे वढ़ रहा है, उपत्रास के क्षेत्र में अनेक 
प्रयोग हो रहे हैं मौर बलग-अछूग रोगो में, भिन्न-भिन्न हालत में उपवास कितने, 
कैसे और किस खबी से करने चाहिए उस के भी प्रयोग और नियम बनने लगे 
हैं । संयम को भी एक विनान वनाने के दिन बाये हैं । 

अगर एक क्षेत्र में मनुष्य अपनी पूरी शक्ति बढावा चाहता है दो दूसरे क्षेत्र 
में उसे छेक्षममात्र जनुभव नहीं लेना चाहिए । 

जिस-क्सी को सत्यवादिता की पूर्ण सिद्धि हासिल करनी है वह नही कह 
सकता कि ज्यूठ वोलने से क्या-क्या होता है इस का अनुमव करने के लिए थोडी 
मात्रा में में झूठ वो कर देखूँ। महाभारतकार कहते हैँ---लाचार हो कर, 
केवल कन्याण के हेतु एक क्षण के लिए भी बाप सत्य से गिर गये, सत्य का 
रास्ता आप ने एक सूतभर भी छोड़ दिया तो आप का रथ नीचें उद्र आयेगा 
आाप वी सत्यसिद्धि नष्ट होगी। ( सत्यसिद्धि के बारे में योगश्ञास्त्र कहता है-- 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्नयत्वम्‌ । जिस ने सत्व की सिद्धि प्राप्त की है, उस के 
काम ओर वचन निष्फल नहीं होते हैं । इसे वाचासिद्धि भी कहते हैं । ) 

गरज यह है कि मनृष्व जूठ वोलने का अनुभव भी करें और वाचासिद्धि 
की अपेल्ला भी करे यह हो नहीं चक्ृठा । कामोपमोग का जिठ ने लनुमव पसन्द 
किया उसे ब्रह्मचर्य के लाभो से वंचित रहना ही पड़ता हैं। इस लिए उन्नति के 
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लिए, जीवन की सार्थकता के लिए क्या आवश्यक है इस का पूरा विचार कर 
के उसी सार वस्तु का अनुशीलन मनुष्य करे और नि.सार वस्तु के लोभ में न 
फंसे, यही है सयम का रहस्य । 

ओर सयम के साथ सप्रमाणता का ( प्रमाण संभालने का ) तत्त्व आ ही 
जाता हैँ। चन्द बातो में अतिरेक हो ही नही सकता--जैसे सत्यपाऊुन में । लेकिन 
दूसरी ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जिस में प्रमाण छोडने पर सद्गुण भी दुर्गुण बन 
जाता हैं। अतिदानात्‌ बलिव॑द्ध, । बलि, कर्ण और हरिश्चन्ध जैसे दानशू्रो ने 
पारमिता प्राप्त की, वे पारंगत हुए, लेकिन प्रमाण सँमालने का मध्यममार्ग भूल 
गये । सयम में मध्यममार्ग की तिष्ठाआ ही जाती है। उस की प्रधानता 
होती है । 

हर चीज़ का विकास इष्टतम मात्रा में हो, हर चीज़ का निग्नह भी इष्टमात्रा 
में हो यही है सयम का प्रधान लक्षण । 

सयम के द्वारा ही मनुष्य की अनुभवशक्ति बढ़ती है, हर तरह का सामथ्य॑ 
बढता है। सार-असार का भेद समझने की सूक्ष्म-बुद्धि बढती हैँ और मनुष्य 
जीवन-साफल्य तक पहुँचता है । सयम में ही जीवन-साफल्य की पराकाष्ठा हैं। 

( १ दिसम्बर १६६० ) 


गृहस्थाभ्रम का आदर 


प्रकृति माता ने स्त्री-पुरुप का, तर-मादा का परस्पर सार्वभौम आकर्षण इस लिए 
रखा है कि सन्तति का सुष्टिक्रम भ्रविच्छिन्न चले और परमात्मा की सृष्टि-उत्पत्ति 
का क्षण-क्षण नया चिन्तन करना न पडे । इसी आकर्षण के अनुसार स्व्री-पुरुष 
एकत्र आते हैं, प्रजा को जन्म देते हैं और अपने सम्बन्ध को कृतार्थ करते है । 
यह दो गयी प्रकृति की रचना । इस में अध्यात्म को पहचानने वाले मनुष्य 
मे अपनी ओर से चन्द पवित्र तत्व डालकर प्रकृति को संस्कृति का रूप दिया, 
जिसे हम विवाहसस्था कहते हैं। प्रकृति के घर में जो केवल लेंगिक आकर्षण था 
उसे प्रेम, सयम, निष्ठा, स्वात्मार्पण और सेवा के द्वारा मनुष्य ने आध्यात्मिक रूप 
दे दिया और जो चीज़ केवल शारीरिक सुख की थी उसे भाष्यात्मिक अद्वैतानन्द 
तक पहुँचा दिया और सुख-दु खात्मक जीवन को परम भाह्लाद का स्रोत बनाया | 
विवाह के मात्ती हैं परस्पर, जननन्‍्य और चिरन्तन निष्ठा । पतिन्पत्नी ने एक 
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दूसरे को स्वीकार क्रिया, इस में प्राप्ति का तत्त्व नही, किन्तु आत्मार्पण का तत्त्व 
है । जिस तरह पत्नी अपने को अर्पण करते समय स्वीकार करती है कि सुख 
लेने के लिए नही, किन्तु देने के लिए ही उस का जीवन है, उसी तरह पति को 
भी मानना चाहिए कि उस ने भी बपने को अर्पण किया हैं ौर सुख देने का, 
सेवा करने का और निष्ठा को मज़बूत रखने का धर्म स्वीकार किया है। 

इस तरह जब दो जीव एक पवित्र संकल्प के साथ विवाह-भ्रन्वि में वद्ध होते 
हैं तव दोनो में परस्पर प्रेम के अलावा परस्पर मादर भी उत्पन्न होता है । और 
उसे सेभालना दोनो का कर्तव्य होता है । जव इस तरह दो व्यक्ति एक हो गये 
तव उन के लिए एक नया सम्मिलित कर्तव्य उत्पन्न होवा है। पति और पत्नी 
एक-दूसरे के माता-पिता के प्रति मौर अन्य कुटुम्वियो के प्रति आत्मीयता का 
विकास करें, ताकि दोनो कुटुम्वो के लोग भी स्वजन वन जायें । इस के वाद 
जय विवाह के जाशीर्वाद के रूप उच की सन्तान इस दुनिया में प्रवेश करती है 
तव पति-पत्नी माता-पिता वन कर अपना सह-जीवन अपनी सन्‍्तान के कल्याण 
के लिए अर्पण करते हैं । 

विवाह के प्रारम्भिक रूप के लिए भर्तृहरि ने सुन्दर आदर्श दिया हैं-- 

एठतू काम-फल लोके यद्‌ दयो एकचित्तता। 

पति-पत्नी के प्रेम से दोनो के चित्त और हृदय विलकुल एक हो जाये, यही 
दाम्पत्यसुख का उत्तम फल है । 

जब यह दाम्पत्य-सम्बन्ध सन्‍्ताव के रूप में दृढ़ होता है, तव भवभूति 
कहते हँ--- 

“सन्तान ही स्नेह की पराकाष्ठा हैं मौर माता-पिता के लिए चित्त का अनु- 
वन्धन है । पति और पत्नी के अन्त करण को जब प्रेम का आश्नय मिलता हैं, 
तव उन की एक सुन्दर आननन्‍्दग्रन्थि वतती है, जिस को हम अपत्य कहते हैं । 

अन्त-करण त्तत्त्वस्य दम्पत्यो स्तेहसंश्रयात्‌ 
आनन्दग्रन्यिरेकीउय अपत्यं इति वच्यते ॥ 

लोग कहते हैं कि पुत्रोत्पत्ति के द्वारा ही यृहस्थाश्रम का उद्धार होता हैं; 
ओऔर पति-पत्नी को उत्तम लोक प्राप्त होते हैं । 

यहाँ उपनिपद्‌ के ऋषि कहते हैं-- 

पुत्र अनुशिष्ठ लोक्य आहु । ( वृ० १-५-१७ ) 

पुत्र को जब शिक्षण के द्वारा अच्छे सस्कार दिये जाते हैं और उस का 
जीवन सुवासित किया जाता है, तभी ऐसी सन्तान माता-पिता को उत्तम लोकों 
की प्राप्ति करा देते हैं, अन्यवा नही । 
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हमारा आदर्श केवल समानता का नही, एकता का हैँ । पति-पत्नी में अस- 
मानता हो यह तो असह्य बात है। असमानता तो होनी ही नहीं चाहिए । 
लेकिन केवल समानता से हमें सन्‍्तोष नहीं होता। पतिन्यत्नी एक-दूसरे में ऐसे 
भोत-प्रोत हो जायें कि दोनों का जीवन अभेद रूप हो जाय । ऐसा होने से बच्चों 
को सर्वोत्तम संस्कार मिलते हैं और कुलूपरम्परा उज्ज्वल बनती है। 


ऐसे सत्त्वसम्पन्न कुलो के द्वारा ही समाज की, देश की और दुनिया की 
उत्तम सेवा हो सकती हैं। विवाह-सम्बन्ध और गृहस्थाश्रम पवित्र इसी लिए 
माना गया है कि उस में संयम, परस्परार्पण, त्याग, निष्ठा और सेवा के भादर्श 
को प्रधानता दी है। 


(३१ मार्च १६४६) 


विवाह ओर ब्रह्मचये 


मनुष्य के मन में या शरीर में विकार पैदा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। जिस 
दरोर का जन्म ही माता-पिता के विकार के कारण होता हैं, उस शरीर में 
विकारों का पैदा होना बिलकुल स्वाभाविक है। उन विकारो का पोषण करने के 
लिए पशु, पक्षी और तमाम प्राणी एकत्र भाते है। मनुष्य भी वैसा कर सकता 
था। लेकिन उस में और पशु-पक्षियों के बीच बडा भारी फर्क है। प्राकृतिक 
प्रेरणा के अधीन होकर पशुनपक्षी नर-मादा एकन्र अवश्य होते हैं। लेकिन उस 
से उन के विकार बढते या घटते है, यह अब तक दिखाई नही दिया । मनुष्य के 
पास कल्पना-शक्ति है, फुरसत है और अन्न का सग्रह करने की क्षमता है इस 
लिए वह जैसे-जैसे विकारों का पोषण करता रहता है वैसे-वैसे यह विकार 
अमर्यादित सोमा तक बढ़ते हैं। और मनुष्य का भोग भी ले सकते हैं । मनुष्य के 
लिए सम्भव है कि वह इन विकारो पर अंकुश लगाकर धीरे-धीरे उन्हें दबा 
सके या उन का सुन्दर परिवर्तन कर के उच्च रूपान्तर भी कर सके । 

विवाह ससस्‍्था केवल विकार-पोषण के लिए नही है। विकारो का पोषण 
करने के लिए किसी आदर्श, सस्था या साधना की आवश्यकता ही नही है । 

प्राकृतिक विकारों में से निरपेक्ष प्रेम, अनन्य निष्ठा गौर सेवा के लिए 
स्वात्मार्पण जैसे उच्च परिणामों के लिए ही समाजहित-चिन्तकों ने विवाह जैसी 
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सस्था की खोज की है। इसी लिए कहा गया हैँ कि विवाह सस्या शुभ है, 
पवित्र है और उन्नतिकर है ! 

विकार पोषण की स्वाभाविक प्रवृत्ति यदि न हो तो मनुष्य को ज्ञादी करने 
का कोई अधिकार नही है, कोई कारण भी नही हैं। छेकिन विवाह के द्वारा 
विकारो को अवकाश देकर उन विकारों में से ही विकारो से कई चुने श्रेष्ठ ऐसे 
प्रेमतत्त्व की उत्पत्ति और विकास मनुष्य कर सकता हैं । 

मनुष्य विवाहबद्ध होकर प्रतिज्ञा करता है कि जो कुछ भोग भोगना हैं वह 
विवाह मर्यादा में रह कर ही भोगेंगे । विवाह-वाह्य भोग सर्वथा त्याज्य मानेंगे । 

विवाह के अन्दर भी कुछ संयम का पालन करना पड़ता है । एक दूसरे की 
तन्दुरुस्ती, इच्छा और प्रतिकूल संयोग में विकार पोषण की इच्छा को दवाने का 
मादर्श प्रेम के कारण ही सम्भव होता है। उस में द्रदर्णीपन भी है । 

सम्भोग के कारण जो वच्चे होगे उन के पालन-पोषण का भी विचार मन 
में रखना पड़ता है । बच्चो के हित में वाघा डालें ऐसे भोग गृहस्थात्रम के लिए 
योग्य नही हैं । 

विवाह-जीवन के द्वारा ही कुटुम्ब-जीवन की उत्पत्ति होती है और उसी में 
से सामाजिक जीवन वनता है । इस लिए कौटुम्बिक जीवन का हिंत और समाज 
का कल्याण, इन दो महान्‌ और सनातन आद्शों का स्वीकार कर के उन्त की 
मर्यादा भी विवाह वन्चच में आ जाती है । 

इन मर्यादाओ्ों से जितना आगे का विचार करना पडता है उतना ही पीछे 
का भी सोचना पड़ता है। अपत्यसेवा के साथ वृद्धो की सेवा भी विवाह-घर्म में 
जा जाती है। बुजुर्गों के सम्पर्क से संयम सुलभ होता हैं। उन की सेवा में कुल- 
परम्परा के अनेक सदुगुणो की भी दीक्षा मिलती हैं। और परम्परा का पालत 
करने से संस्कृति मज़बूद और समृद्ध बनती है । 

पति-पत्नी को एक दूसरे में समा जाना चाहिए यह बादर्श, विवाह-संस्वा 
रखती है । किन्तु एक दूसरे में ओत-प्रोत होना सर्वोच्च आदर्श नही है । क्योंकि 
एक दूसरे में ओत-प्रोत होने पर भी और एक दूसरे के लिए हर तरह का स्वार्थ 
त्याग करने पर भी दम्पति में 'हम दो” की स्वार्धवृत्ति वड सकती हैँ । इसलिए 
एक दूसरे में ओत-प्रोत हो कर भी वह जीवन बुजुर्गों की सेवा में, अपत्यो की 
सेवा में, समाज के हित में अर्पण करने का आदर्श विवाह-सस्था में रखा 
गया है । 

इस आदर्श की वजह से सम्भोग मर्यादा में रहता है। और इस मर्यादा के 
कारण ही जोवन की उत्कठता और परस्पर निष्ठा पैदा होती हैं । भारोग्य भच्छा 
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रहता है, बालसंगोपन में मदद मिलती है और समाज-सेवा में कम बाघाएँ 
भाती हैं । 
इस तरह जो चीज़ प्राकृतिक है उस पर प्रेम, निष्ठा, समाजसेवा और 
घामिकता के पुट घढा कर उस को कमोवेश दिव्य बनाया गया है। उस की 
खुशबू भिन्न-भिन्न समय में समाज में फैँछती ही है, इतना ही नही उस की 
स्मृति भी पुएत दर पुश्त फल कर आशीर्वाद रूप बनती है। अकेले रामचन्द्रजी 
का जीवन कई कवियो को प्रेरणा दे सका और हर ज़माने में असख्य लोगो को 
एक आदर्श की दीक्षा देता रहा । 
विवाह जीवन सम्भोग से उत्पन्न होते हुए भी और सम्भोग को मान्यता 
देते हुए भी, सम्भोग को उत्तेजन नहीं देता। लेकिन उस को घर्ममर्यादा में 
ला कर कल्याणकर, नियमित और ऊर्वंगामी बनाता है और अच्त में सम्पूर्ण 
सयम की ओर ले जा कर मनुष्य को आत्मौपम्य और विश्वात्मैक्य सिखाता है । 
ब्रह्मचर्य का आदर्श भी उसी जीवन शिखर की ओर मनुष्य को ले जाता 
है। यदि यह आदर्श नज़र के सामने न हो तो ब्रह्मचर्य स्वार्थ का ही एक प्रकार 
माना जा सकता है। एक विषय विकार को छोड देंगे तो सव झझटो से बच 
जायेंगे, समाज की या किसी की टीका के पात्र बने बिना व्यक्तिगत स्वार्थ का 
उपभोग कर सकेंगे, यह आदर्श मन में रख कर अगर कोई ब्रह्मचा री रहे तो-- 
भले उस में कोई विकृति या दोष पैदा न हो- तो भी वह धर्ममान्य आदर्श 
नही है। ब्रह्मचर्य एक भव्य आदर्श हैं, उस में से दिव्य जीवन निष्पन्न होना 
ही चाहिए । 
जो विराद है, भूमा है--बृहत्‌, वृहत्तर और वृहत्तम है उस को प्राप्त करने 
के लिए जो उच्च आचरण रचा गया है वहो ब्रह्मचयं है । ब्रह्मचर्य के मानी है, 
ब्रह्मप्राप्ति के लिए माचरण या साधनामय जीवन । 
बृह्ाचर्य की भूमिका में ऐसा विचार या अनुभव है कि भोगवासना या 
कामविकार जैसे मनुष्य के लिए स्वाभाविक है उसी तरह उस पर सम्पूर्ण विजय 
प्राप्त करना भी मनुष्य के स्वभाव में ही रही हुईं चीज़ है । प्रथम जिस उम्र में 
विकार दिखाई दें तब से ही, या उस के बाद जब से सूझे तब से ही दृढ़ सकल्‍्प 
कर के विकारो पर विजय पाने की सीधी साधना ही क्यो न करें ? ओत-प्रोत 
बनने के लिए विकारो की प्रेरणा ज़रूरी हैं, ऐसा नही है । इस प्रेरणा को मर्या- 
दित उत्तेजन भी क्यो दे ? 
आदर विहीन ब्रह्मचर्य मे सिर्फ स्वार्थ समाया हुआ रहने का डर है। उसी 
तरह परस्पर निष्ठा से स्वीकृत विवाह बन्धन में भी कोई विशाल आदर्श सामने 
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न हो तो पति-पत्नी एक दूसरे में ओत-प्रोत होने पर भी समाज के प्रति कोई 
भी जिम्मेवारी न पहचानने तक का अन्वापन भी उन में आ सकता है। सन्तति- 
नियमन के द्वारा यह संकुचितता आसानी से सिद्ध हो सकती हैं। मनृष्य अगर 
सन्ततिनियमन न करे और प्रजोत्पत्ति होने दे और अपने सामने कोई आदर्श भी 
न रखे तो पति-पत्नी की परस्पर निष्ठा तक या उस के साथ अपत्यनिष्ठा तक 
ला कर आदमी रुक सकता है । आजकल की मानवजाति में, कई कुटुम्वीजनो में 
केवल इतनी ही तरक़्की दिखाई देती हैं। ऐसे कुटुम्ब-निष्ठ छोग जिस जाति, 
जमात, समाज या राज्य के होते हैं उन के प्रति उन्हें कुछ निष्ठा स्वीकारनी या 
दिखानी पडती है । लेकिन हृदय का उतना विकास न होने के कारण महज 
स्वार्थ, सुरक्षा या सज़ा के डर से ही उन्हें उस निष्ठा को स्वीकारना पडता है, 
मंजर करना पडता हैं। जो चीज़ हृदय तक पहुँची ही नही है, उस का हृदय में 
पैदा होना कैसे सम्भव हैं ? लेकिन आज मानवजाति ने इतना समझ लिया है 
कि ऐसी व्यापक निष्ठा को मान्यता दिये बिना अब चारा चही है । 

अब निष्ठा एक ऐसी चीज़ है जो क्रमण. फैलती है, फैलनी चाहिए | उस में 
मोटापन या पतलापन आ जाता हैं। लछेकिव उस की मर्यादा बेंच जाना निष्ठा 
के अनुकूल नही है । व्यक्तिगत स्वार्थ, दाम्पत्य स्वार्थ, कौटुम्विक स्वार्थ, जातिगत 
स्वार्थ, जमात का स्वार्थ, वर्ग का स्वार्थ और राष्ट्रीय स्वार्थ जैसी मर्यादाओं का 
उल्लंघन कर के निष्ठा जब बढती है तव आदमी भूमा (सर्व) के साथ ओोतओव 
वनता है । और इस में विष्च डालने वाछे किसी भी वन्वन को स्वीकार करने 
के लिए वह तैयार नही होता । इस प्रकार का आदमी स्वार्यी वासनाओं को 
अ-सामाजिक दनने नही देता। वह विकारों पर विजय पाता है, सकुचित 
सगठन के अभिमान को तिलाजलि देता है और भूमा के साथ अपना ऐक्य 
अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य के आदर्श को स्वीकारता हैं । 

ऐसे आदर्श युक्त लोग अपने-आप को विवाह वन्वन में न वाँवें यह स्वाना- 
विक हैं। और विश्व के साथ का सेवा सम्बन्ध वे प्रसन्नता से स्वीकारते हैं! 
अपनो ब्रह्मचर्य वृत्ति दृढ़ बनवाने के लिए साघनाकारू तक वे समाज से अलग रह 
सकते हैं, पर उन का समस्त जीवन सारे समाज में ओत-प्रोत और सेवा-परायण 
रहता हैं । 

इस प्रकार का जीवन विताने वाले आदमी को, चूँकि वह खतरे में न फंसे 
इसलिए कुछ मर्यादाओं को स्वीकार करना पडता है। किसी भी स्त्री के साथ 
एकान्त में न रहना, अपनी कोई “इस्टेट' न रखना, सेवा करते समय व्यक्ति, 
समूह या सस्या से ममत्व न बाँवना, समष्टि के साथ के ऐक्य में जो वाबक ह्दो 
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सकती हैं ऐसी ज़िम्मेवारियो से अलिप्त रहना आदि भर्यादाओं का स्वीकार 
करना पडता है। “यह मर्यादाएँ मेरे लिए नही हैं" कह कर जो आदमी मुक्त 
होने का दावा करता है वह समाज की शका का पात्र बनता है और खुद को 
खतरे में डालता है । 
गान्धीजी ने ब्रह्मचर्य को जो व्याख्या की है और जो आदर्श हमारे सामने 
रखा है वह, प्रथम मर्यादाओ को स्वीकार कर के आहिस्ता-आहिस्ता उत्त में से 
निकलने का है। उन्होने कई वार कहा है कि बाडो में फेसने वाला ब्रह्मचर्य का 
आदर्श मेरा आदर्श नही है । सेवामय सयमी जीवन विताते समय स्त्री-पुरुषो का 
जो स्वाभाविक सम्बन्ध उत्पन्न होता है, जो सहजीवन का विकास होता है 
उस को शुद्धता से और सुरक्षितता से समालते में ब्रह्मचारी को दिवकत महसूस 
नही होनी चाहिए। और समाज को ऐसे प्रयोगो के योग्य परिस्थिति और 
अनुकूलता पैदा कर देनी चाहिए । 
जिस प्रकार दो मित्र एक दूसरे के निकट आ कर एकत्र रह या जी सकते 
है, दो बहने जिस प्रकार सहजीवन बिता सकती हैं उसी प्रकार एक स्त्री और 
एक पुरुष भी किसी प्रकार के विकारी सम्बन्ध के बिना एकत्र रह सकते है । 
यह चीज़ समाज को मान्य करनी चाहिए और उस दिशा में प्रयत्त होने चाहिए । 
लेकिन यह प्रयत्न समाज का विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त कर के ही होने 
चाहिए । 
कुटुम्ब में माँ-बेटा, पिता-बेटी, भाई-बहन या देवर-भाभी जिस प्रकार 
निर्मलता से रह सकते है, उसी प्रकार कौटुम्बिक सम्बन्ध के बिना भी स्वाभाविक 
तोर से एकत्र आये हुए स्त्री-पुरुष भी किसी भी प्रकार के विकारों के बिना 
एकत्र रह सकते हैं। इस आदर्श को समाज को मान्य करना ही चाहिए इतना 
हो नही वल्कि पल्‍लवित-पुष्पित भी करना चाहिए । इस डर से कि इस से अनिष्ट 
पैदा होगा, उस आदर्श का प्रयोग न करने देना मानवजाति के विकास में बाघा- 
रूप है । 
स्व० किशोरलछाल भाई जैसे एक चेतावनी जरूर देंगे। और आज को 
परिस्थिति में वह स्वीकारने योग्य है । वे कहते है कि एक स्त्री और एक पुरुष 
अगर मित्रता का ही जीवन बिताना चाहते हो तो उन छोगो का परस्पर सम्बन्ध 
ऐसा होना चाहिए कि वे निरविकारिता सँभाल न सकें तो सामाजिक नियमों के 
अनुसार वे शादी करे । ऐसे प्रयोग करने देने में कोई हर्ज नही है । 
पति-पत्नी परिणीत स्थिति में चाहें तो शुद्ध और सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन 
कर सकते हैं । उस में उन्हें सफलता व मिले और एकान्त में विकारो के वशीभूत 
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कुछ हानिकारक नहीं हैं। इसी तरह उपर का कादर्थ भी होना चाहिए । फर्क 
इतना ही हैँ कि प्रथम विकारदय होकर दाद में विद्वहदद्ध होने की स्थिति न 
स्वीक्षार कर, विक्ारवच् होंगे ऐसा महनूस होते ही प्रवम विगहवद्ध हो जाव॑ 
यही उामादिक तिर्मलता की दृष्ठि से और मावगीैय प्रतिष्ठा की दृष्ठिसे मी 
वच्छा बौर योग्य है । 





हमारे देश में हह्मचर्य की प्रद्तिण् लोगो के मत पर वैठाने के छिए उस को 
इतनी ठारीफ़ की गयी हैँ कि ठह आदर्श है, उस से भी द्यादा कठिन लगता 
हैं! ओर उस दाद ठक्क पढ़ुेंचे हुए बौर उस का सफ्ठतवायूव॒क पाछनच करव 
डे छोगों की प्रठिष्ठा इतनी ज्यादा बढ़ गयी हैं कि उंद लादक्ष तक पहुचने 
लाहूच कई लोगों में पैदा होता है, दौर उमाज में दम्भ का 

। हाँ ऐसी अवावार्प सामादिक प्रदिष्ठा पैंदा द्वोतीं हैं वहां 
हिल्या पृता करवा चाहता हैं और दूसरा हिला ईर्ष्या करदा 


ता 


हैँ । इस से भी ऋह्ह्मऊर्य ना कादर्स विना किसी कारण के मुश्किल बन गया है | 


का ढाय व्रत का लाद्ध 
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दाढ़े के दिनों में कुछ छोय गरम पादी से नहाते हैं और छुछ ढंडे पाती 
से। बेशक ठडे पादों से नहानंवाले छोग मुकाबले में ज्यादा सहनश्षाल हू | 


छेक्चि उत को इसी वजह से छोकोत्तर वा बवदारी पुरुष कोई नहीं कहता। 
जौर चुपके” चरम पानी से नहा कर बाहर, मैं ठंढे पादी से स्वान कर्ठा हैँ 

कोई वहादुर नहीं छादित करना चाहता; न ढंढें पानी ले 
ल्वान करने वालों की कोई उच्च सल्य श्रेणी मानी जातो है । यही हालत दगर 
ऋह्मचर्व और गृहस्वात्रम के उम्दन्तर में हो तो समाज नें ब्रह्मचर्व के भादर्श वी 


ठालीम देने में कार्फ़ मदद मिलेगी । 











ब्रह्मचर्य का पालन करते समय नी कसी को यह भूमिका नहीं लेदी चाहिए 
कि वह अति क्प्ट सावध्य है, फ़िर भी हम उउ का पालन कर रहें हैं । बति 
क्प्ट से दिउ का पाल्व होता है वह ऋरह्मचर्य बारोग्य की बौर आव्यात्मिक दृष्दि 
से कहाँ तक पोषक है इस बात की भी खोज होनी चाहिए। समाज को देखना 
चाहिए कि ऐसे अनविकार्स प्रयत्व भी समाज में न होने पाये और इसी लिए 
इह्मचारियों को चाहें तव यृहस्थात्रम में प्रवेश पाने वी इद्ताउव मिलनी चाहिए। 
मनुप्य का स्वभाव, परिस्विति कौर आदर्श यदि बनुकूछ हों और प्रयत्व की 
दृष्वा भी हो दो विकास के छिए ब्रह्मचर्य.अत्यन्त पोषक चोज् है । ब्रह्मचर्य से 
झरीर सुदृढ़ वदता है। मादसिक शक्तियों का सुन्दर विकास होता है, सेवा के 





श्८र युगानुछूल हिन्दू जीवन-दृष्टि 


द्वारा विव्वात्मव्य साधने का आदर्श सुलभता से ग्रहण होता है और ऐसे जीवन 
की सुगन्ध असख्य लोगो को प्रेरणा देती है । 
गृहस्थाश्रम में से ही कुटुम्ब संस्था उत्पन्न होती है । और वही एक ऐसी 
संस्था हैँ जिस की परम्परा सतत, अखण्ड और अटूट टिक सकती है। मगर इस 
के मानी ये नही हैं कि कुटुम्ब-सस्था का विघटन हो ही नही सकता । उस का 
विसर्जन भी करने का अधिकार मनुष्य को है। कायरता से उस का कोई 
विसर्जन करे तो वह कोई उत्तम काम नहीं गिना जायेगा। छेकिन कृटुम्ब में 
जब हर तरह को होनता और विक्ृति पैदा होती है तब कुटुम्ब-संस्था का विस- 
ज॑न करना ज़रूरी होता है । 
प्राचीन काल में हम ने अविभक्त कुटुम्ब का आदर्श अपने सामने रखा था । 
उस के लिए जो परस्पर सहकार, आत्मीयता और उदारता आवद्यक थी वह 
जब तक कायम थी तब तक अविभक्त कुटुम्बो ने बडे पराक्रम करके दिखाये । इन 
आवदध्यक सद्गुणों के अभाव से जब पुरुषार्थ क्षीण हुआ तब अविभक्त कुटुम्ब के 
मादर्श ने कुटुम्ब-संस्था को किसी न किसी तरह स्थिर बनाने के लिए भारी 
सहायता दी थी । लेकिन आगे चल कर जब यह दिखाई दिया कि कुटुम्ब वृत्ति 
के ही नष्ट होने के बाद अविभक्त कुटुम्ब को कायम करने के प्रयत्नो से नरक के 
जैसी परिस्थिति पैदा हुई है तब छोग ऊब गये और अविभक्त कुटुम्ब-पद्धति की 
ही टीका करने छूंगे और उसे करीब-करीब छोड ही दिया । इस से सामुदायिक 
जीवन निर्मल तो ज़रूर हुआ, लेकिन कुछ श्रेष्ठ सदुगुण भी उस के साथ क्षीण 
हो गये । 
अविभक्त कुटुम्ब पद्धति में एक ही व्यक्ति का आधिपत्य हो और वाकी लोगो 
को कुछ भी अधिकार न हो, ऐसी पुराती रचना थी । यह दोष दूर किये बिना 
अब बडे कुटुम्बो की स्थापना नही हो सकती । लेकिन अब बडे कुटुम्ब स्थापित 
करने के बदले समाजसत्तावादी” राज्यपद्धति अमल में छाने की तरफ मानव 
जाति बढ रहो है। यह भच्छा ही है ऐसा कहना मुश्किल हैं। लेकिन आज की 
हालत में वह अपरिहार्य मालूम होता है। हालाँकि नये आदर्श को लेकर सर्व- 
सत्तात्मक सयुक्त क्ुटुम्ब पद्धति का पुनर्जीवच करना अधिक इृष्ट है। और भिन्न- 
भिन्न व्यवसाय वाले अनेक कुटुम्बो का राजसत्ताविहीन कौटुम्बिक समाज 
स्थापित करने का प्रयोग करने योग्य अवदय हैं । 
( मई १६६३ ) 


विवाह और ब्रह्मचय २८३ 


आपदध्े या प्रधान ध्मे 


इन दिनों कई अमेरिकन मतीपियों से व्यावहारिक हिन्दू धर्म के वारे में चर्चा 
होती रहती है । बडे चाव से सुनते हैं और मार्के के सवाल भी पूछते है । अभी- 
अमी चन्द लोगो ने एक सवाल पूछा, 'सन्तति-नियमन के वारे में हिन्दू धर्म की 
दृष्टि क्‍या हैं ?” 

मैं ने कहा, हम छोग इस सवाल को नैतिक दृष्टि से सोचते हैं ॥ आप के 
रोम कैथलिक धर्मगुरुजिस धामिकः' दृष्टि से इस बारे में निर्णय देते हैं, वैसा 
हमारा रुख नही है । 

उपनिषदो को अगर हम अपने घर्मग्रन्य कह तो एक उपनिपत्‌ के खिलकाण्ड 
में ( परिशिष्ट मे ) जो नसीहत है उसे पढते कहना पडेंगा कि हमारे ऋषि 
तत््वत सन्तति-नियमन के विरुद्ध नही थे । वहाँ बताया है कि पति-पत्नी अगर 
सन्तति की इच्छा करते हैं तो मिलन के समय अमुक ढग से प्राणायाम करे और 
अगर पति-पत्नी चाहें कि मिलन के फलस्वरूप सन्‍्त॒ति पैदा न हो तो दूसरे अमुक 
ढंग से प्राणायाम करें | यह जो तरीका बताया है वह कारगर है या नहीं यह 
देखने का काम हमारा नहीं है। हमारे लिए इतना बस हैं कि उपनिपत्‌ के 
कटपि को सन्तति-नियमन का तत्त्व मान्य था। और वे उस के लिए अपने 
खयाल के अनुसार कुछ रात्ता भी वताने के लिए तैयार हुए थे । 

मुझे इतना ही कहना है कि हिन्दू धर्म हमेशा जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टि 
रखता आया है । खूवी इतती ही हैँ कि हमारा विज्ञान केवल भौतिक नही, 
किन्तु भौतिक के साथ-साथ अथवा भोतिक से अधिक आध्यात्मिक विज्ञान की 
दृष्टि से हमारे कऋरंपि सोचते थे और सलाह देते थे । 

उन्होने देखा कि केवल जीना यही जीवन का उद्देश्य चही हो सकता। 
जीवन जीते कुछ शारीरिक और मानसिक सुख मिलता अवश्य है, लेकिन ऐसा 
सुख भी जीवन का अन्तिम उद्देश्य नही हो सकता । मौतिक सुख से भी वढ कर 
हादिक और आध्यात्मिक सुख हैं। उस के लिए जतन करते भौतिक सुख का 
सयम करना पड़े तो उस के लिए मन की तैयारी होनी चाहिए । 

इतना सोचने के वाद उन्होंने क्या-क्या टालवा हैं, उत्तम जीवन के लिए 
किस वात का सयम करता चाहिए, किन-किन बातो को प्रोत्साहन देना चाहिए, 


२८४ युगानुकूल हिन्दू जीवन-दंष्ट 


यह तय किया और ऐसे आदशों को पुरुषार्थ का ताम दिया। धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्ष ये हैं चार पुरुषार्थ। धर्म में खास दृष्टि रखी जाती हैं सामाजिक 
जीवन की । सामाजिक जीवन अगर सफल रहा तो व्यक्ति और कुटुम्ब ही नही, 
सारा मानव-वश सुखी होगा । और परम उत्कर्ष तक पहुँच सकेगा । इस लिए 
सफल सामाजिक जीवन के लिए जिन-जिन सदुगुणो का विकास करता चाहिए 
और जिन-जिन वृत्तियों का संयम करता चाहिए उस का विस्तार कर के उससे 
नाम दिया धर्म और कहा कि मनुष्य को स्वच्छन्द नही बनना चाहिए । धर्मतन्त्र 
के अधीन रहना चाहिए। मनुष्यों में जो कामवासना है और अर्थप्राप्ति की 
लालसा हूँ दोनो को घ॒र्म के मातहत जीना चाहिए। तभी मनुष्य का परस 
कल्याण होगा । 
इस लिए आप देखेंगे कि कामवासना कुदरती है इस लिए जीवन में उसे 
पूर्ण अवकाश मिलना ही चाहिए ऐसी भवैज्ञानिक दृष्टि हिन्दू धर्म की नहों है । 
काम की प्रेरणा कुदरत ने इतनी ज़वरदस्त रखी है, इस लिए कि प्रजातन्तु का 
व्यवच्छेद न हो, वाश न हो । लेकिन साथ यह भी वचन है--- 
एतत्‌ कामफल लोके यद्‌ दयो, एकचित्तता । 
दो व्यक्तियों में अधिक से अधिक एकचित्तता उत्पन्न करने के लिए ही 
विवाह-सम्बन्ध की कल्पना की है। गृहस्थ घ॒र्म, दाम्पत्यधर्म इस लिए पवित्र 
हैं। उस में दो जीवो का मिलन समाज के उत्कर्ष के लिए है। सम्भोग भौर 
सयम, भोग और त्याग दोनो का समन्वय उस में है । 
इस लिए वृत्ति के सयम को ही प्रधानता दी गयी है। जो छोग संयम का 
महत्त्व नही समझते वे भी पति-पत्नी के बीच परस्पर निष्ठा की भपेक्षा तो 
रखते ही हैं। इस परस्पर निष्ठा की उत्कटता सयम के बिना सिद्ध नहीं 
होती । विवाह सम्बन्ध में सेक्सलाईफ और लवलाईफ--यौव-सस्वन्ध और 
प्रेम-सम्बन्ध--दोनों का एकत्र खयाल किया होता है। और प्रेम सम्बन्ध को 
उत्कट बनाने की ओर पूरा झुकाव रखा हैं। यौन-सस्बन्ध को गोण बनाता, 
प्रेम-सम्बन्ध को सर्वोपरि मानता और दोनों को धर्म की मर्यादा में रखना यही 
हैं मानवता का तकाज़ा और यही है मानवता का उत्कर्ष। इस भादर्श तक 
समाज को ले जाना और अन्त में हर तरह की दासता दूर कर के जीवन को 
कृता्थ करना यही है--मोक्ष का आदर्श । धर्म की प्रधानता न रही तो मोक्ष 
असम्भव है | ( यहाँ धर्म के मानी हिन्दू. यहूदी, मुस्लिम, ईसाई इत्यादि सम्प्रदाय 
नही, किन्तु इन सब धर्मों को धर्म बनाने वाला जो परम धर्म है, जो घुद्ध 
धामिकता है उसी से मतलब है। ) 


आपदूधम या प्रधान घर्म श्दष 


गीता में कहा है--धर्माविरुद्धों भूतेपु कामो5स्मि भरतर्पभ ।” जो काम धर्म 
का द्रोह नही करता वही विभूति का स्थान प्राप्त कर सकता है । 

जहाँ मनुष्य प्रधान धर्म का, उत्तम धर्म का पालन करने में समर्थ नही हैं, 
वहाँ उस के लिए, उस के स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप आपदुधर्म बताया 
जाता है । हिन्दुर्म में आपद्धर्म के लिए अवकाश है । लेकित साथ-साथ यह 
भी कहा है कि जो व्यक्ति प्रधान धर्म के पालने के लिए समर्थ होते हुए भी 
आपदुृधर्म का आश्रय लेता है उस का जीवन निष्फल होता है और उसे धर्मपालन 
का समाधाव नहीं मिछ सकता । 

आजकल की सन्‍्तति-नियमन की प्रवृत्ति आपद्घम को प्रधाव घर्म का स्थान 
देतो है, यही है उस की सव से वडी कमज़ोरी । प्रेमधर्म और समाजघर्म की 
कसौटी पर जो खरा उतरे, वही है उत्तम घर्म | दुर्वछता के कारण जहाँ कुछ 
गौण रास्ता ढूँढा जाता है वह है आपदुघर्म । प्रेमघर्म ओर समाज-धर्म का जिस 
में द्रोह है वह है अधर्म । 

(९१४ फरवरी १६६६) 
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नये, पुराने सभी तत्त्वज्ञ कहते हैं कि त्याग और सयम ये दो तत्त्व मातव-सस्क्ृति 
की बुनियाद हैं। लेकिन जब किसी समाज को त्याग और सयम का स्वीकार 
करने की सूचना की जाती है तव छोग कहने लगते हैं कि हम कोई साघु-महात्मा 
नही हैं, हमें समाज में रहना है। ईमानदारी से रह कर ऐहिक सुखो का उप- 
भोग लेना हैँ। हमें सन्‍्यासी के समान अरसिक नही रहना है । 

अब चन्द लोग यह भी कहने लगे हैं कि स्वर्ग-तरक हम कुछ नही जानते । 
इस दुनिया में ही जो कुछ स्वर्ग या नरक अनुभव करेंगे वही हमारे लिए सही 
है । ओऔर मृत्यु के बाद अगर स्वर्ग-नरक होगे ही तो वह नरक टालने जितनी 
तैयारी हम इस जन्म में करेंगे। लेकिन मरने के बाद के स्वर्ग-सुख के लिए इस 
जन्म में तकलीफ़-मरी जिन्दगी जीने के लिए हम तैयार नही हैं । हमारा ईइवर, 
हमारा स्वर्ग और हमारा पुनर्जन्म इसी दुनिया में हैं। और उसे हम प्रामाणिक 
रूप से सनातन मनुष्य-समाज' के नाम से पहचानते हैं। ऐसे लोगों को त्याग 
और संयम शब्द प्रिय न होने पर भी उन को यह तत्त्व मान्य नही हैं ऐसा नहीं 
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लगता । उन के सामने जैसा आदर्श हो वैसे शब्दो में और उतने प्रमाण में अगर 
उन को त्याग औौर संयम सिखाया जाय--सुझाया जाय तो उन्त के मन में विरोध 
पैदा नही होता । 

सामान्य लोग जब कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए सन्यास लेना ही 
चाहिए, तब उन की मोक्ष की कल्पना प्राय गलत होती है। और ग़रूत न हो 
तो भी बिलकुल सकुचित होती हैं। भोर सनन्‍्यास शब्द का अर्थ भी बिलकुल 
रूढ़िग्रस्त हो ग़या हैं । मोक्ष याती छुटकारा, सन्यासी यात्ती दुनिया की झश्नट 
से अब कर जीवनकलह ठालने वाला पलायतवीर और उस का मोक्ष यानी फिर 
से यह झझट पीछा न करे ऐसी शून्य स्थिति ऐसा लोग समझते है। ये छोग 
कहते हैं कि जीवन में सुख-दू ख दोनो हैं । दोनो क्षणजीवी है । दोनो तुच्छ है । 
लेकिन ऐसा होते हुए भी इसी जीवन में उच्च हेतु से अनाथो के लिए लड़ना, 
अज्ञानी जनता का भज्ञान दूर करने के लिए अखण्ड मेहनत करना ओर ज्ञान 
क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अखण्ड खोज करते रहना इन सब में जो जीव- 
नानुभूति सुख और दु ख दोनो के द्वारा समृद्ध बनती है वह कोई त्याज्य पदार्थ 
नही है। कायरता और निठल्लापन ही अगर विरक्ति का लक्षण हो तो वैसी 
पलायनवीर कामचोर विरक्ति हमें नही चाहिए । ज्ञानोपासना, ज्ञानप्रचार और 
अन्याय का प्रतिकार इस त्रिविध जीवन सेवा में जो कुछ आनन्द प्राप्त होगा 
वही निर्दोष और पवित्र समझ कर उस को हम स्वीकार करेंगे और जो-जो 
वृत्तियाँ इस त्रिविध सेवा के मार्ग में आयेगी उन का त्याग करेंगे । 

ऐसे लोगो से कहना चाहिए कि इस से अधिक हम कुछ चाहते भी नही हैं । 
समाज यानी अपनी छोटी-सी या बहुत बडी टोली है ऐसा बर्थ मत कौजिए। 
अपनी जाति, अपना राष्ट्र या अपनी सस्कृृति तक ही अपना समाज सीमित है 
ऐसा न मानते हुए अशेष मनुष्य समाज को अपना कहने से और इस मनुष्य- 
समाज की सहकारिता मे जिन पशु-पक्षियो को हम ने शामिल कर लिया है उन 
सब को अपना कहने से समाज की कल्पना छुद्ध बनती है। भौर ऐसे समाज का 
हित केवल वर्तमान पीढी की दृष्टि से न देखते हुए सार्वकालिक हित की चिन्ता 
करने से जीवन अपने-आप शुद्ध बनता जाता है और समृद्ध भी बनता है । 

ऐसे इस सम्पूर्ण समाज की पहचान के लिए या उस की सेवा करने के लिए 
अगर हम दुनिया भर इधर-उधर सटकने रूग जायें तो जीवन कृतार्थ बनने के 
वजाय पागलरूपन ही पल्ले पडेगा। 

इसलिए सम्पूर्ण समाज को पहचानने के लिए उस समाज की आत्मा पह- 
चाननी चाहिए। सरकार को जो कर देने का होता है वह हम कही भी हो वो 
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भी नज़दीक के खजाने में भर देने से जिस प्रकार सरकार के पास पहुँच जाता 
हैं उसी प्रकार विराद सनातन समाज की आत्मा को पहचानने के वाद उस के 
अनुसार वरतते हुए कही भी जो कुछ भी प्रवाहपतित कार्य स्ववर्म के रूप में 
उपस्थित हो जाय उस का पालन करना, विराट सनातन समाज की सम्पूर्ण 
सेवा करने के समान ही हैँ। पारिभाषिक छाब्दों में कहना हो तो व्यक्तिगत 
स्वधर्म एकागी धर्म नही है, वल्कि सम्पूर्ण सर्वर्म को ही वह एक विभूति 
होती है । 

ऐसे समाज की सेवा करने के लिए समाज की आत्मा का साक्षात्कार होना 
आवश्यक हैं। इस साक्षात्कार के लिए जो कुछ पूर्व तैयारी करनी पडती है 
उसी को त्याग और सयम कहते हैं। साक्षात्कार होने के पहले त्याग और संयम 
मनुष्य की सावना होती है । पूर्ण साक्षात्कार के वाद यही तत्त्व उस का सहज 
स्वभाव वन जाते हैं । दुनिया छोड कर भाग जानें वाले छोगो को तामसिक सुख 
मिलता होगा । शायद वह सात्त्विक सुख भी सावित होगा । लेकिन उसे कतई 
मोक्ष नही कहा जा सकता । समाज हित और अपना हित यह इन्द्र जिस के 
जीवन में समाप्त हुआ उस मनुष्य का सम्पूर्ण विकास हुआ | इस विकास के लिए 
अपना घरीर, अपना मन, अपनी आदतें और अपने सम्बन्ध शुद्ध कर के योग्य 
रूप में दृढ करने का जो कार्यक्रम, उसो को सावता कहते हैं। जीवन का 
आदर्श शुद्ध होने पर ही यह कार्यक्रम, जीवनक्रम या सावना साध्य होते हैं । 

कोई वैरागी वासनाओं पर विजय पाने के लिए ससार त्याग कर वन में 
जाता है । वहाँ पर भी एक स्थान पर नहीं रहता। मन विकारी होगा इस 
लिए स्त्रियो का सम्पर्क भी होने नही देता । स्वाद पर विजय पाने के लिए तीरस 
अन्न खानें की आदत डालता है । अधिकार मद पैदा न हो इस लिए अधिकार 
के स्थान छोड देता है। द्रव्य प्राप्त करना, उस का सभ्नरह करना औौर उस का 
उपभोग करना इन तीनो बातो से वह अलिप्त रहता है। और इस प्रकार विजयी 
हो कर सुख-गान्ति, अलिप्तता और जीवन-शुद्धि प्राप्त कर लेता है । 

जीवनशुद्धि प्राप्त होने के वाद भी वह अपनी यह साधना छोडना नहीं 
चाहता । 

ऐसे मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है या शून्य उस का विचार उसे अपने- 
आप करना होगा। हमें उस का न्‍्यायाघोश नही वनना चाहिए। उस का अनुमव 
उस को जो कुछ कहेगा वही सहो । उस की जीवन-साघना हमें बोझनसी मालूम 
होती होगी, अप्रिय होगी, अमान्य होगी । कुछ भी हो उस के जीवन की चर्चा 
छोड देना ही ठीक होगा । 
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हमारे यहाँ क्षत्रिय के आदर्श के रूप मे पहचानी जाने वाली एक साधना 
है । आदर्श क्षत्रिय कहता हैं कि सुखोपयोग अगर मेरे हिस्से में आये तो सदाचार 
के अनुसार जो कुछ भी सुखोपभोग आयेंगे उन का मैं नि शक बच कर स्वीकार 
करूँगा । मात्र इतनी सावधानो ज़रूर बरतूँगा कि वह मुझे घेर न बैठ, मुझ पर 
हावो न हो जाये । 
उसी प्रकार कितना ही दु ख मुझ पर क्यो न भा पडे और वह मुझे दीर्घकाल 
तक क्यो त सहना पडे, मैं उस से नहीं दवबूंगा। दारुण दु ख के सामने भी मेरा 
चारित््य अभग रहे तो ही में सच्चा क्षत्रिय हुँ। तपस्वी बन कर मैं दु खो को 
व्यर्थ न्‍्यौता नही दूँगा। तपोवृद्धि के नाम से दु ख को ही सुख मानने की साधना 
मैं नही अपनाऊँगा । दु ख को दु ख मानूँगा और सुख को सुख । लेकिन दु ख के 
कारण मेरे कर्तव्य-पालन में थोडा भी फर्क नही आयेगा और सुख-सेवत के कारण 
मेरे चारित्य में ढिलाई पैदा नहीं होगी इस बात की सावधानी मैं अखण्ड 
रखूँगा । 
यह आदर्श जो सम्पूर्ण छप से सागोपाग समझा हैं और जिसे वह मान्य हैं 
उस से विशेष कुछ कहने का बाकी रहता ही नहीं। जितना त्याग और सयम 
वह इष्ट समझता है उतना ही उस के लिए इष्ट हैं। त्याग और संयम का आदर्श 
वैरागी के पास से ही, बल्कि सच्चे वीर के पास से--सच्चे क्षत्रिय के पास से 
सीखना चाहिए । 
दूसरे चन्द लोग कहते हैं कि वैरागियो का सन्‍्यास युग जिस तरह बीत 
चुका, उसी तरह कमर में तलवार लटका कर अनाथो का रक्षण करने के लिए 
देश भर में भटकते रहने वाले क्षत्रियो का युग भी अब बीत चुका है। हम अब 
आप का क्षात्र-युग मानते ही नही है । वह आदर्श ही गलत है। मुद्दीभर लोग 
दुःख-निवारण का धन्धा करे और अधिकाश जनसमाज अनाथ बच कर ऐसे 
क्षत्रियो का मुँह ताकते रहें यह हमें मान्य नही है । हरएक को अपना रक्षण 
करना सीखता चाहिए । अगर यह मुमकिन न हो तो सब मिल कर सब का 
रक्षण करें । यही सच्चा धर्म है। एक के लिए जिस तरह दूसरा कोई भोजन 
नही कर सकता ( पितरो के लिए ब्राह्मण भोजच करते हैं उन को क्षमा हैं ), 
एक के लिए दूसरा सो नही सकता उसी तरह ज्ञानोपासना और आत्मरक्षण के 
बारे में दूसरो पर निर्भर रह कर स्वय इस महत्त्व के क्षेत्र में अकमर्ण्य रहना 
ठीक नही है । 
इसलिए हम अपने सामने केवल प्रामाणिकता का आदर्श रखते हैं। न तो 
क्षत्रिय का, न सन्‍्यासी का ही । 
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इस आदर्थ के साथ हमारा कोई झगड़ा नही है । प्रामाणिकता का आदर्श 
बिलकुल सादा और फीका मालूम हुआ तो भी उस में सब कुछ भा जाता हैं। 

प्रामाणिक मनुष्य को इतना ही पूछता होगा कि अगर बाप के पुरखों ने 
पाँच-पचास लोगों को ठग कर घच-संग्रह किया हो और उच्च का विरसा आप को 
मिले तो वह पाप का पैसा आप हज्म कर वेठेंगे या उस का त्याग करेंगे ? 
और आज भी बाप के व्यवहार में अगर चार छोगों के सहकार से आप को 
घन-प्राप्ति हुई या प्रतिष्ठा मिली तो उस का योग्य हिस्सा--प्रामाणिक हिस्सा 
अपने साथीदारो को देंगे या नही ? प्रामाणिक मनुष्य को जो अनासक्ति कमानीं 
पडती है वह वैरागी से कम दर्जे की नही होती मौर उस की तेजस्विता क्षत्रियों 
से कम हो तो भी काम नहीं चछ सकता । सभी सदुगुण एक ही हैं। शुद्ध रूप 
में उत के नाम और भूमिकाएँ भिन्न-भिन्न हों तो भी सव का मूल्य एक ही होता 
है। दुनिया में जो वैरागी होते हैँ वैसे आप मत वनिए। जब्त, नियम मत 
कीजिए। क्षत्रिय वव कर अन्याय का पीछा करने का ब्रत चाहें आप मत 
लीजिए । लेकिव जहाँ कही भी हो, प्रामाणिकता से जीना प्रारम्भ करते ही हर 
रोज़, क़दम-क़दम पर संयम और त्याग के प्रसंग उपस्थित होने ही वाले हैं । 

जुद्ध जीवन आसान जीवन नहीं है । मन में उठने वाली भिन्‍्ल-भिन्‍न बसा- 
माजिक वासनातो को दवाये विना समाज में प्रामाणिकता से वरतना मुमकिन 
नहीं होता । और ऐसी वासनाएँ केवल दवाने से काम नही चलता । उच्त का पूरा 
नाश करने से हो हम निश्चिन्त होकर समाधान से जी सकते हैं । वर्थातु सयम 
स्वाभाविक और सुखकर होने पर ही प्रामाणिकता की सावना सिद्ध हुई ऐसा 
कह सकते है । 

ओर समाज झूपी कुटुम्व के सब व्यक्तियों के हित का महत्त्व पहचान कर 
न्याय से हरएक का हिस्सा हरएक को देना ही तो त्याग हैं । 

वेंसे देखा जाय तो आजकल के लोगो के मन में त्याग और संघम शब्दों के 
वारे में ही घृणा पैदा हुई हैं । इन झब्दों की वुनियाद में जो शुद्ध तत्त्व हैं उन के 
लिए सज्जनो के मन में आदर भाव की कमी नहीं हैं। और जिस का कारण भी 
स्पष्ट हैं | संन्यासी वैरागियो ने और साथुओ वात्राओं ने त्याग और संयम का 
ठेका अपने पास रखा औौर वह आदर्ण वरवाद किया। परम्परायत खढ़ियों की 
छिछली ओर भर्थविहीत्न निरुषयोगी नहर में से इन सदगुणो का प्रवाह उन्होंने 
पहले बहने दिया । आगे चल कर यह प्रवाह वहना भी वन्द हो गया । भौर उठते 
एक छोटे से छीलर का रूप मिला । फिर छोगों को उस में से वदवू न आये 
तो और क्या होगा ? 
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जो सच्चे समाजसेवी त्यागी और संयमी हो उन को चाहिए कि वे दुनिया 
से अलिप्त न रहें । अपनी रहत-सहन दुनिया से भिन्न बता कर अपनी एक अरूग 
जाति पैदा न करें । ऐसे छोगो को सिन्दूर लगा कर देव बना कर अपने समाज 
में से एक तरफ रखने की कला समाज को साध्य है। 'हम आप को पूज्य कहेंगे, 
आप का आदर करेंगे, लेकिन आप हमारे व्यवहार में दखल मत दीजिए,” इस 
तरह समाज बडो नम्नता से लेकिन साफ-साफ कहता रहता है। “आप ठहरे 
महात्मा लोग । आप के लिए जो सम्भव है वह हमारे लिए कैसे सम्भव होगा ?” 
इस तरह बार-बार कह कर समाज यही चाहता हैं कि ये लोग सामाजिक आदर्श 
सुधारने की कोशिश न करे। भक्ति करेंगे आप के आदर्श की, लेकिन आचरण 
होगा भिन्न आदर्श का, इस तरह के बर्ताव का समाज आदी हो गया है। इस 
लिए समाज-सेवक को चाहिए कि वह अपनी शुद्धि की रक्षा कर समाज में दस 
लोगो में घुल मिल कर रहने की कोशिश करे । और दस लोगो मे रह कर भी 
त्याग ओर संयम का पालन किस प्रकार चुपचाप हो सकता हैँ यह बतावे । इसी 
तरह ये आदर्श समाज में घुस कर समाजव्यापी बनेंगे और आखिर सारे समाज 
का उद्धार होगा । 

त्याग और सयम को आप आदर्श कहिए या सामाजिक वृत्ति कहिए, समाज 
की बुनियाद ही उन पर आधारित है। इतना ही नही बल्कि जीवन का सच्चा 
आनन्द भी इन पर ही निर्भर है । 

कबीर ने एक जगह कहा है कि त्याग शीतल होना चाहिए, भाक्रोशयुक्त 
नही । त्यागी मनुष्य का मुखभाव भूखे मनुष्य की तरह न हो, बल्कि अपने बच्चे 
के लिए सब तरह का त्याग कर के सन्तोप मानने वाली माता के समान प्रसन्न 
होना चाहिए । सच्चे त्याग-संयम के यह एक कसौटी हो है । 

(१२ अगस्त १६५८ ) 


नया वानप्रस्थ 


हमारे चार आश्रमो में से वानप्रस्थ आश्रम का चिन्तन इन दिनो नही हो रहा 
हैं। कही भी देखें गृहस्थाश्रमी छोग तो सब जगह होते ही हैं। सन्‍्यासी इन 
दिनों पहले की अपेक्षा कम पाये जाते है । लेकिन वे भी है सही । वानप्रस्थाश्रम, 
गृहस्थ और सनन्‍्यास का बीच का एक विष्कम्भक है। उस जीवन का वर्णन 


नया वानप्रस्थ २५९५१ 


अनेक स्मृतियों में और इतिहास-युराणो में पाया जाता हैं। छेकिन उस का पूरा 
चिन्तन इन दिनो नही हो रहा है । 

गुजरात में सेवानिवृत्त पेन्शनरो के लिए वानप्रस्थ शब्द वहाँ के विद्वानों ने 
चला कर देखा, लेकिन वह चला नही । 

स्मृतियों में और पुराणों में वानप्रस्थ जीवन के वहुत कडे वर्णन बाते हैं । 
उस पर से जो अनुमान तिकलतें हैं उस का हम पहले विचार करे | 

ब्रह्मचर्य-आश्रम विद्या और संस्कृति की पूर्व तैयारी के तौर पर है। वानप्रस्थ 
आश्रम सन्‍्यास की तैयारी के लिए हैं। वाक़ी मनुष्य के सामाजिक जीवन का 
ओर सच पुरुपार्थ का प्रवान समय गृहस्थाश्रम ही है। जब शरीर निरोगी और 
मज़बूत होता है, इन्द्रियाँ समर्थ और तेज होती हैं, उसी समय मनुष्य को 
चाहिए कि वह सव तरह का पुरुषार्थ करे। आयु के इस समर्थ प्रभावशाली 
काल को संस्कृत में “कल्यवयस्‌” कहा हैं। इस उम्र में घन, कीर्ति, प्रतिष्ठा, 
आदि पा कर ओऔर वच्चो को उच्च शिक्षा और सस्कार दें कर जब मनुष्य क्तार्थ 
होता है, तव स्वाभाविकतया वह आराम तलूव बनता हैं, सव तरह के सुख प्राप्त 
कर के सन्तुष्ट होता है, समाज की सेवा कर के प्रतिष्ठा पाता हैं और बाक़ी के 
दिन सुख, सन्‍्तोप और निश्चिन्त अवस्था में व्यतीत करना चाहता है । 

जिस तरह यौवन का उन्‍्माद होता है वैसा हो पुरुपार्थ-पराक्रम का भी 
उन्‍्माद होता है, जिसे महत्त्वाकाक्षा कहते हैं। जब इन का अवसर पूरा होता 
है, तब मनुष्य आराम ढूँढने वैठता है, कुछ गिधिक भी होता है । लेकिन यह 
अवस्था काफी दिन तक मनुष्य को पसन्द नही आती । आराम और सुख अच्छे 
हैं, लेकिन शिथितता अच्छी नही हैं। मनुष्य ज़रा-सा नाजुक-बदन होते हो 
घवड़ा जाता हैं और चाहता है कि मैं फिर से हट्टा-कट्टा और सहनशील वनूँ 

सुखोपभोग की मात्रा वढनें पर कुछ तृप्त हो कर मनुष्य चाहता हैं कि भव 
में फिर से सन्‍्तोप की ओर मुड जाऊं । और तीसरी वात इस से भी अधिक 
महत्त्व की हैं। मनुष्य सोचता है कि अव जब मैं घन नही कमाता हूँ, तव घर 
वालो की जौर समाज को सेवा लेने का मुझे मधिकार क्‍या है ? जिस ने घन 
कमाना छोड दिया उसे चाहिए कि वह अपना खर्चा भी कम कर दे और छोगों 
को सेवा लेने की अपेक्षा स्वावलूम्बन से ही अपना शेष जीवन व्यतीत करे । 

ये तीनो आदर्रा मन में रख कर सामाजिक जीवन से मुक्त हो कर निवृत्त 
जीवन का अनुभव करने की मनृष्य को इच्छा होती है जिसे हमारी संस्कृति ने 
संन्यास का नाम दिया हैँ । 

सन्यस्त जीवन आसान नही हैँ। वुढापे में यात्रा करते रहना, भिक्षा माँग 
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कर पेट भरना और मन को सासारिक बातो में से खीच लेना आसान काम नही 
है । इस की पूर्व तैयारी करनी ही होती है । वही है वानप्रस्थ आश्रम । 
जब लोग बारह-बारह बरस चार वेद और छह वेदाग का रटन करते थे, 
गृहस्थाश्रम में घर में अग्नि रख कर हवन करते थे, तब का वानप्रस्थ आश्रम 
अलग था । आज उसे कोई भी सजीवन नही कर सकता । यज्ञ-संस्था अब हमारे 
सामाजिक जीवन में से हट गयी है। ऐसी हालत में वानप्रस्थ आश्रम को 
नया ही रूप देना होगा। 
जब मनुष्य इस तीसरे आश्रम में प्रवेश करता है तब वह अपने को धन 
कमाने के भार से मुक्त करता है। साथ-साथ घर का व्यवहार चलाने का भार 
अथवा अधिकार उसे छोड देना चाहिए। उस की आजीविका चलाने का कर्तव्य 
समाज का है और उस का कर्तव्य है समाज का हिंत करने वाली सस्थाएँ 
चलाने का और जब समाज माँगेगा, उसे सलाह देने का। वानप्रस्थ आदमी का 
आधिक भार किसी एक ससस्‍्था पर न रखते हुए अगर सारे समाज ने उस का 
प्रबन्ध कर दिया तो ज्यादा अच्छा होगा । फिर उस की योग्यता और समाज की 
गरज् के अनुसार समाज उस से काम ले सकता है अथवा वह स्वय अपनी 
अभिरुचि के अनुसार समाज-सेवा का कोई-न-कोई कार्य पसन्द कर सकता है । 
समाजसत्तावाद (3000॥थ7)) में अकसर सम्पत्ति की मालिकी समाज को 
होती है । वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले सब छोगो का जीवन समाज को 
अपित होता है । है 
इस तरह से व्यक्तिगत जीवन का पूरा सकोच कर के जब भनुष्य अपने 
जीवन के द्वारा पूरा-पूरा सामाजिक बनता है, तब सामाजिक सरकार चलाने के 
लिए जो नैतिक भूमिका आवश्यक होती है, समाज को आसानी से मिलती हैं । 
अपने शरीर द्वारा और परिपक्व अनुभव द्वारा समाज की सेवा करते-करते 
जब मनुष्य का शरीर और मन थक जाते हैं और चित्तवृत्ति भल्तिप्त हो कर 
निवृत्त जीवन की इच्छा" करती है तब मनुष्य चाहे तो सन्यास आाश्नम मे प्रवेश 
करे और सब सामाजिक बन्धन छोड कर दुनिया के सब मनुष्यों को और प्राणी 
मात्र को अपनी ओर से अभयदान दे कर ऐसी भूमिका पर आरूढ हे मानो 
वह सब प्राणियों के दादा का दादा है। मन में वह कहे कि ये सब मेरे ही बच्चे 
हैं। इन में अपना और पराया ऐसा भेद कैसे करूँ ? मैंन किसी का न्याय 
करूँगा, न किसी को सज्ञा । मेरा हृदय विदव-हृदय बन गया हूं। सव के लिए 
क्षमा, सब के लिए करुणा और सब्र के प्रति आत्मीयता प्रेरित मैत्रीभावना यही 
अब हो गयी हैं मेरी चित्तवृत्ति ॥' 


९्‌ 
नया वानप्रस्थ २९३, 


वानप्रस्थ आश्रम ऐसे 'वसुघेव कुटुम्बकम्‌' वाली संच्यस्त वृत्ति की पूर्व तैयारी 
होगी । उस में निष्काम कर्मयोग परिपक्व होगा । 
(१६ जुन १६६४ ) 


संन्यास : आश्र्त या वृत्ति ? 


महात्मा गान्वी ने संन्यास-आश्रम और संसन्‍्यासी वृत्ति की मोर घ्यान खीचा और 
कहा कि सन्यास-आश्रम को हिन्दू धर्म में महत्त्व का स्थान हैं । विश्व-कल्याण 
की योजना में संन्यास-आश्रम अपना महत्त्व रखता है । लेकिन सत्याग्रह्श्मम की 
स्थापना चार आमत्रम की व्यवस्था के लिए नहीं हैं। गीता में जनक भादि 
राजाओो की जिस वृत्ति की भ्रणसा की है वही वृत्ति आश्रम को भभीष्ठ है । 
संन्‍्यास-आश्रम में जिस ने प्रवेश किया उस से हर तरह की सेवा लेते हिल्दू 
समाज सकोच करता हैं, इस लिए आश्रमवासी के लिए ग्रेड्वा वस्त्र पहचता 
इष्ट नही है। सेवा-धर्म में जो चीज़ वावक होती है, उस से दुर रहना चाहिए-- 
यह थी गान्वीजी की मान्यता ॥ 

गान्धीजी की दृष्टि को स्वीकार करने पर भी संन्यास-आश्रम में प्रवेश करने 
की पुरानी इच्छा मर नही गयी थी । जब अन्तर्मुख हो कर चित्तशुद्धि का प्रयत्व 
किया तभी नि३चय हुआ कि सन्यास-आश्रम के लिए आवश्यक त्याग, वैराग्य और 
उपशम की साधना अधूरी है। इस लिए भी सन्‍्यास॒ की वात छोड़ देनी चाहिए। 

साधक के रूप में रहना, जीवन के तरह-तरह के प्रयोग करते रहना भौर 
जीवन-विपयक तत्त्वज्ञान परिपक्व होने देवा, यहो सच्चा मार्ग हैं। इस के लिए 
जितनी स्वृतन्त्रता आवश्यक है उतनी स्वतन्त्रता रखकर ही मनुष्य प्रगति कर 
सकता है। हु 

यह भी अनुमव हुआ कि जिस तरह समुद्र में ज्वारभाटा का कुदरती तियम 
है, उसी तरह जीवन में भी नियतकालिक नही, किन्तु किसी बन्नात प्रकार से 
साधना में भो ज्वारभाठा आ जादा है । साधनाक्रम कभी उत्कट होता है, कभी 
ढीला होता है । उन्नति को दृष्टि से दोनों के लिए स्थान है। अगर जल्दबाजी से 
भागे वढे तो कच्चापव दूर करने के लिए कुछ पीछे भी जाना पड़ता है । जितनी 
प्रगति पक्की हुई, उतनी ही जीवव-विकास की सच्ची बुनियाद मानी जा 
सकती है । 
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वृक्ष-बतस्पति को जिस तरह कुदरत मदद करती है उसी तरह उम्र भी 
मनुष्य को उस की साधना में मदद करती है। कहतु-चक्र के परिवर्तन के अनु- 
सार जिस तरह हम दिलक्रम मैं, आहार-विहार में और कपडे-विस्तर में परिवर्तन 
करते है, उसी तरह बचपन, जवानी, बुढापा आदि अवस्था के अन्तर के अनुसार 
हम जीवन के आदर्श और प्रवृत्ति में परिवर्तन करते जायें तो वह हर तरह से 
सहायक और पोषक होता है और चित्तवृत्ति हमेशा के लिए प्रसन्न रहती है । 

जवानी के दिलो में जैसे प्रवृत्ति, पराक्रम और पुरुषार्थ का विस्तार बढाया 
जाता है, उसी तरह उत्तरावस्था में भी मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति का यथाक्रम 
सकोच करना चाहिए और वह सब इतती सुन्दरता से और प्रसन्नता से करना 
चाहिए कि जब दुनिया से विदा होने का क्षण आयेगा, मनुष्य को सूखी खारिक 
के समान आसानी से गिर जाना चाहिए। ( यह अन्तिम उपमा महात्माजी के 
मुख से सुती हुई थी | ) भारतीय आदर्श भी इसी ढग का है और वैज्ञानिक है । 

निवृत्ति समय पर लेना इसी में बुद्धिमानी है। लेकिन मनुष्य को उस को 
पहचान आसानी से नहीं होती । निवृत्त होने में कभी जल्दबाजी होती है, कभी 
देरी होती है। और उस की कीमत देनी पडती है । 

आजकल के कर्मप्रघान ज़माने में कहा जाता है, कि जब तक हम जिन्दा 
हैं, कुछ-न-कुछ सेवा करनी चाहिए । निवृत्त होने का मनुष्य को अधिकार ही 
नही हैं। काम करते-करते जब मनुष्य मरता है तब अँगरेजी में उस की कदर 
करते हुए कहते हँ-- [76 660 77 [७7765५.---अन्त तक काम करते रहने का 
आदर्श अच्छा है। हाथ-पैर चलते दुनिया से उठ जाना भाग्य का लक्षण है। 
लेकिन किसी ने कहा है कि जीन कसी हुई हालत में मरना घोडे के लिए ही 
अच्छा हैं। असली बात यह हैं कि हरेक अवस्था का कार्य अलग होता है । 
पहलवान भी बुढ़ापे में कुइती के अखाडे में नही उत्तरता, लेकिन दूसरों को कुश्ती 
की ख़बियाँ सिखाने छगता है। गायक भी किसी दिन महफिल में गाना छोड 
देता है । इसी तरह सेवा के क्षेत्र में भी समयोचित परिवर्तन करना आवश्यक 
होता है । नही करने से काम विगडता है । उत्तराधिकारियो को यथासमय मौका 
तही मिलने से उन में मायूसी आती है मनुष्य की उत्तरावस्था जो सौरभमय 
होनी चाहिए, कलुषित हो जाती है। 

रघुवश के प्रारम्भ मे ही कालिदास ने भारतीय राजाओ का जीवनक्रम 
सुन्दर रूप में प्रस्तुत किया है । उन्हें वचपन में विद्याध्ययत की छालसा रहती 
थी। यौवन-काल में तरह-तरह के विषय जीवन के क्षेत्र और चये-तये प्रदेश 
बढाने की महत्त्वाकाक्षा वे रखते थे। वृुद्धावस्था में राजा मवनशील हो कर 
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निवृत्ति का सेवन करते थे जौर सादगी से रह कर समाज पर अपना बोझा कम 
करते थे । और अन्तकाछ चज़दीक आने पर योगयुक्त हो चोला छोड़ देते थे। 
इस तरह जीवन-परिवर्तत करते रहने से सारी जिन्दगी सुखमय, प्रसन्न 
नोर सुवासित होती है और समाज को ऐसे व्यक्ति से पूरा-पूरा छाभ मिलता हैं। 
वेदिक काल में चार आश्रम को जीवन-रचना कव झुरू हुई यह कहना 
मुद्किल हैं। दीच में सन्‍्यास-आश्रम की कठिताई ध्यात में ले कर और कच्चे 
संन्यास से जो विकृति पैदा होती है, उसे सोच कर भारत के मनीपियो ने 
सन्‍्यासाश्रम को कलिवर्ज्य कह कर वन्द कर दिया था। बौद्ध, जैन जादि सम्प्र- 
दायों ने मिक्षु-जीवन का महत्त्व वढ़ाया कौर श्री शंकराचार्य को भी सन्यासाश्रम 
की पुन स्थापना करना बावश्यक मालूम हुआ । गौरान प्रमु ने भी भक्तिमार्ग के 
सांध संन्यास को चलाया। हमारे जमाने में स्वामी विवेकानन्द ने संन्यास-आम्रम 
की प्रतिष्ठा बढायी और सन्यासी-जीवन में सेवा करते रहने का आदर्श चूब उत्साह 
से प्रचलित किया । महात्मा गानवी ने संन्यास-आश्रम के प्रति आदर व्यक्त करते 
हुए सन्यास-तआाश्रम की अनावश्यकता वठायी और उंन्‍्यस्त-्वृत्ति से रह कर बना- 


सक्त भाव से विचारमय जीवन लोक-सेवा में व्यदीत करने के आदर्श को प्रति- 
छित किया है । 


गान्वीजी ने पुराने आदणशों का आदरपूर्वक स्वीकार कर के उन में जो परि- 
वर्तन किये उस में संन्‍्यास-आश्रम ओर सच्यस्त वृत्ति का जीवन इस का भी 
जिक्र होना चाहिए । 


(११ मार्च १६६८) 


संन्यासिनी-आशभ्रम्त 


“राजा जनक बादि गृहस्थाश्रमी छोगो ने जिस सन्यासयोग का अनुशीलन किया 
ओर जिस संन्यास योग को श्री गीता ने भी प्रतिष्ठित किया हैं वह तो एक सार्व- 
भोम वृत्ति अथवा सावना है। वह चोज ही अऊूग है । हम आप से प्रश्त करना 
चाहते हैँ कि चार वर्ण के साथ चार आश्रम को जो व्यवस्था हिन्दू संस्कृति में 
पायी जाती है उस को मान्यता बाप देते हैं या नही ? आज तक आप से इस 
वारे में जे छिखा है इस पर से हम इतना ही समझे हैं कि संन्यास आश्रम के 
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बारे में आप के मन में सामान्यतया आदर है, किन्तु संन्यास आश्रम की आज 
की परिस्थिति में आप आवश्यकता देखते नही । क्या यह वात सही नहीं है ? 
“सवाल इस लिए उठा कि आप ने स्वामी विवेकानन्द के वारे में लिखते 
कहा है कि इन दिनो स्त्री-संन्यासिनी के स्वत॒न्त्र वर्ग की आवश्यकता है ।” 
प्रबनकर्त्ता ने ठोक ही पूछा है। मैं ने गान्धीजी का अभिप्राय स्पष्ट बताया 
है । उन के मन में संन्यास आश्रम के बारे में आदर था। तो भी वे नही चाहते 
थे कि समाजसेवक गेरुआ वस्त्र धारण कर समाजसेवा करने निकले। क्योकि 
गेरआ लिबास सेवा में विध्वकारक है। सामान्य लोग गेरुआधारी से सेवा नही 
लेते । सन्‍्यासी की सेवा लेने में अधर्म समझते हैं। समाज की सेवा परिणीत 
भी कर सकते है और अपरिणीत भी कर सकते है । मानसिक सन्यास कोई ले 
तो कोई उसे मना नही करेगा । किन्तु सेवक सन्यास-आश्रम की पोशाक न पहनें 
तो अच्छा । 
जीवन के अनुभव से मेरी भी राय वही है । लेकिन मैं ने यह भी देखा है 
कि वृत्ति में त्याग वैराग्य आने के बाद उसे दृढ़ करने में गेशआ कपडे का उप- 
योग बहुत कुछ है । मनुष्य के सकल्‍प में दृढ़ता होनी चाहिए। खास कर के 
वैराग्य में । लेकिन मनुष्य में कभी-कभी शिथिकता आ जाती है। वैराम्य में 
ज्वार-भाटा पाया जाता है। ऐसे समय गेरआ कपडे की सामाजिक प्रतिष्ठा मनुष्य 
को मज़बूत रखती है । 
शीतकाल के दिनो में जिस तरह घर का वायुमण्डल गरम रखने के लिए 
अँंगीठी की ज़रूरत होती है उसी तरह समाज के चारित्य की मात्रा उज्ज्वल 
रखने के लिए सन्त, सत्पुरुष, महात्मा और साधु का वर्ग ज़रूरी है। हम ने 
देखा है कि आश्रम में ब्रह्मचारी, सयमी, गृहस्थी ओर संन्यस्त वृत्ति के लोग तो 
थे ही, किन्तु ऐसे कोई अलग-अलग वर्ग बेंघे हुए नही थे। युवा ब्रह्मचारी आजच्म 
ब्रह्मचर्य का सकल्प करने के बाद भी अगर देखें कि उस के लिए दाम्पत्य जीवन 
आवश्यक है तो वह वैसा कर सकता था। कोई कहता नही उस का उस में 
पतन हुआ है । सथमी गृहस्थाश्रमी के बारे में भी आश्रम में यही वृत्ति रहती 
थी। इस का एक लाभ यह था कि आश्रम के ब्रतो का पालन सदस्यों के लिए 
सहज था और आश्रमो की प्रतिष्ठा का बोझ ले कर किसी को चलता नहीं 
पडता । 
इस मुक्त वातावरण के कारण शिथिछ॒ता के खिलाफ कोई दीवाल नही 
रहती थी । इसे आश्रम जीवन का दोष भी कह सकते हैं ओर गुण भी । 
ऐसे सारे अनुभव के परिणामस्वरूप मेरा अभिप्नराय अब तटस्थ है। कोई 
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आदमी ठीक समझे तो गेरुआ वस्त्र घारण करे ओर उसे निभाने की पूरी-यपूरी 
कोशिश करे। कच्चे वैराग्य के साथ संन्यास लेना जौर फिर पछताना चारित्रय- 
सिद्धि के लिए अच्छा नहीं । कहते हूँ कि भर्तृहरि ने कई बार संन्यास लिया और 
अपने को दुर्वछ पा कर गृहस्थाश्रम में छोटे । 

बोढों में संन्‍्यासियों को अपने गुरु से आज्ञा पा कर संन्यास आश्रम छोडने 
की इजाजत है) उन का प्रधान सिद्धान्त हैँ कि अगर दिल से वेराग्य समाप्त हो 
गया तो गेंडआ वस्त्र घारण करने में उस आश्रम का उपहास ही है । 

हमारे जमाने में वोद्ध साव॒ श्री घर्मानन्‍द कोसम्वी अपने गुरु से इजाजत ले 
कर फिर से गृहस्वाश्रम में जाये थे। राहुल सांह्ृत्यायन ने भी रक्षिया जा कर 
विवाह किया था। दोनो के बारे में समाज ने तबिक भी क्षोम धहों प्रकट किया। 

मैं समझता हूँ सनातन हिन्दू समाज के लिए इन दिनो कोई निश्चित नीति 
तय नही हो सकती । रामकृष्ण मिशन के संन्यासी समाजसंवा का और धर्मप्रचार 
का कार्य करते ही हैँ । दूसरे भी करते हैं । 

एक वात स्पष्ट हैं। स्वामी विवेकानन्द जैसे उज्ज्वल उदाहरण के चाथ 
जव कोई मिशन या सघ संन्यास आश्रम को चलाता हैं तब संन्‍्यासियों की 
प्रतिष्ठा भी रहती है और परम्परा का तेज भी रहता है। वाक़ी संन्यास का 
ओर सस्था का तत्त्वत सम्बन्ध बैठ नही सकता। चन्द संन्‍्यासी किसी भी संस्था 
या मठ के साथ सम्बन्ध न रखते हुए अपनी तेजस्विता क्रायम रख सकते हैं 
और समाज की अच्छों सेवा भी करते हैं। भौर चन्द संन्‍्यासी तो गेरआ कपड़े 
का नाम आगे कर के भिक्षा माँगते संकोच अनुमव नहीं करते । अपने तीन 
लड़को को गुरुकुल में या ऋषिकुल में दाखिल कराने की अर्जी ले कर आये हुए 
ब्रह्मचारी भी में ने देखे हैं । 

यह हो गया पुरुष उन्यासी के वारे में । स्त्री सन्‍्यासिनी का वर्ग हो था 
नही इस वारे में प्राचीन कारू से दो मत हैं। एक मत कहता है कि स्व्री- 
स्वभाव में आत्यन्तिक वैराग्य नही है । कुदरत ने ही स्त्री को ऐसा कार्य दिया है 
जिस के कारण उस के स्वभाव में पुरुपावरूम्बिता हमेशा पायी जाती है । छोग 
बडी-बडी प्रभावशाली स्त्रियों का उदाहरण देते हैं और कहते हैँ कि उन की 
किसी न किसी ढंग से पृन्पों का प्रोत्साहन अथवा सहारा आवश्यक हुआ था । 

बुद्ध भगवान्‌ तत्त्वत मानते थे कि स्त्रियो को निर्वाण-प्राप्ति का उतना हो 
अधिकार हैं जितना पुरुषों को हैं। तो भी वे स्त्रियों को प्रन्नज्या देने को राजी 

नही थे। स्त्रियों को सध में लेने में खतरा देखते थे। शिष्योत्तम आनन्द के 
आग्रह के कारण उन्होंने स्त्रियों को संघ में लिया अवश्य, लेकिन आज सीलोन 
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में हम देखते हैं बोद्ध भिक्षुणियों का संघ नही है । पूछने पर कहते है कि स्त्रियों 
को दीक्षा कोई स्त्री ही दे सकती है और हमारे यहाँ इस वक्‍त कोई बौद्ध भिक्षुणी 
नही है । 

स्वामी विवेकानन्द ने बडे उत्साह के साथ संन्यास आश्रम को नये ढग से 
चलाया । उन की शिष्या भगिनी निवेदिता से प्रेरणा पा कर रामकृष्ण मिशन 
ने सन्‍्यासिनियों का आश्रम चलाया है। मैं मानता हूँ कि स्त्री-जाति के लिए 
ऐसे आध्यात्मिक प्रोत्साहव की विशेष आवश्यकता है। पुरुष के ऊपर तनिक 
भी आश्रित हुए बिना और ससार चक्र में फंसे विवा निष्काम सेवामय जीवन 
व्यतीत करने का भौका स्त्री-जाति को मिलता चाहिए। और ऐसे जीवन को 
समाज की ओर से बाकायदा मान्यता भी मिलनी चाहिए। 

यूँ देखा जाय तो जिन स्त्रियों ने आजन्म वेधव्य का पालन करना स्वीकार 
किया है, वे अन्न एक तरह से सन्यासिनियाँ ही हैं। हिन्दू समाज में ऐसी कई 
विघवाएँ हैं जिन्होंने अपने तेजस्वी शीतल वैराग्य के द्वारा अपने वैबव्य को 
उज्ज्वल कर के दिखाया हैं। समाज के अनेक स्त्री-पुरुपो को उन के द्वारा 
आश्वासन, प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली है। लेकिव अधिकाश विधवाएँ तो 
वेचारी समाज को और कुटुम्ब की उपेक्षित आश्रिता ही हैं । 

इत से भिन्न अपने त्याग वैराग्य की शीतल तेजस्विता के द्वारा और समाज 
शुद्धि के लिए समाजसेवा के नियमित कार्यक्रम चलाने वाछी सन्यासिनियों की 
समाज को आज आवदयकता है। सौ दो सौ बरस इस का प्रयोग करने के वाद 
समाज फिर से विचार कर सकता है कि सन्यासिनियों का आश्रम लाभदायक है 
या नही । 

इस प्रयोग के लिए कोई समाजमान्य नियम बनाना ज़रूरी होगा। स्त्री- 
सन्‍्यासिनी की पोशाक कैसी हो, रहन-सहच कसा हो, उन के रहने का और 
आजीविका का प्रवच्ध क्या हो ? यह सब पूर्ण रूप से सोच कर समाज को तय 
करना होगा जिस से उस आश्रम की दुर्दशा न हो । 

जिन का अधिकार है थे हो इस दिश्षा में प्रारम्भ कर सकते हैं । 

(१ जुलाई, १६६३ ) 
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अद्वा और विवेक 


श्रद्धा, भोला विश्वास और पाखण्ड 


विज्ञान (30९7०८), तत्त्वज्ञान (7705097ए) और बच्यात्म (99एप्थराए) 
तीनो सत्य की खोज करने के लिए निकले हुए यात्री हैं। तीनो के प्रस्थान 
अलग-अलग हैं । लेकिव तीनो का प्राप्तव्य एक ही है । एक ही किले पर चढ़ाई 
करने वाली लेकिन भिन्न-भिन्न दिशा से प्रारम्भ करने वाली ये तीन क्रिस्म की 
सेनाएँ हैं। इन की दिद्या भिन्न हो सकती है । चढाई का तरीका अछूग-अलग 
हो सकता है । लेकिन तीनो का उद्देश्य और तीतो का प्राप्तन्य तो एक ही होता 
चाहिए । 

जिस तरह युद्ध में मिलिट्री, समुद्री वेंडा और वायु-सेना तीनो के महक़मे 
बलग-अलग होते हैं, उ्र की छडाई की पद्धति भी अलूग-अरूग होती है दो भी 
तीनो एक ही युद्धमन्त्री के इ्ारे से चलती हैं । तीनो का परस्पर सहयोग होता 
हैं । तीनो एक दूसरे की पूति करती हैं । विजय तो तीनो के पुरुपार्थ के समुच्चय 
से ही होती है । झा 

अगर इन तीनो अलग-अलग दलों के नेता आपस में ईर्ष्या करने लगें और 
कहने लगें कि सारा सामर्थ्य हमारा ही है, औरो की कार्य-पद्धति ग्रछृत है तो 
उन का कहना हास्पास्पद होगा । तोनो की परस्पर होड खतरनाक सावित 
होगी । भर विजय तो दूर की दूर ही रह जायेगी । 

पिछली शताब्दी में विज्ञान ने बहुत जोरो से प्रगति कर दिखायी और उस 
के अभिमात में विज्ञान कहने छगा कि सत्य तो हमें ही प्राप्त हें । धर्म और 
तत्त्वज्ञान सिर्फ़ ढकोसले हैँ । उन दिवो पदार्थविज्ञान (?॥ए&05) को ॥रशपार्भ 
?॥०5०ए्ञए कहते थे । एक विज्ञानशास्त्रों ने कहा कि फिलॉसफी-तत्त्वज्ञान दो 
किस्म के होते हैं--8/णाथ एगा05097ए और प्रशाशणश एंग्रौी05००7५, 
प्राकृतिक तत््वज्ञान और अप्राकृतिक तत्त्वज्ञान | शिएआं० हैं 7शंपा&। 9॥70- 
80779 हैँ । वाकी जो कुछ 97050909 गरिनी जातो हैँ वह सब घाार्गपा 
ए7705077फ हैँ । फेंक देने के योग्य है ॥ 
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समाजशास्त्र की यूरोप मे नीव डालने वाले &प्र.्ठप५४ (00776 की यही 
भूमिका थी। उस ने धर्म, अध्यात्म और दाशंनिक तत्त्वज्ञान तीनो को भ्रामक 
बता कर सिर्फ विज्ञान को ही सत्यसमर्थ बताया । और विज्ञान की पद्धति को 
ए7०80एशा का नाम दिया । 

अठारहवी और उच्नीसवी शताब्दी का यह अभिमान, यह ज्ञानज्वर बहुत 
कुछ उतर गया है । विज्ञान की प्रगति के कारण ही विज्ञान शास्त्री अब कहने 
लगे हैं कि हमारी विजय की मर्यादा है। विज्ञान ने अपनी अज्ञानमूलक सर्वज्ञता 
अब छोड दी है। अब गहरे ज्ञान के कारण उस में अपनी मर्यादा का भान हुमा 
है । ओर उस में नम्नता आयी है। उस की ज्ञान-मुलक भज्ञेयवादिता अब उसे 
शोभा ही नही किन्तु बल दे रही है । 

जो हालत विज्ञान की हुई वही हालत इन दिनो अर्थशास्त्र यानी सम्पत्ति- 
शास्त्र की है। यह शास्त्र कहता हैं कि भनुष्य के समस्त इतिहास का रहस्य 
अर्थशास्त्र से ही मालम हो सकता है । मनुष्य का इतिहास, उस का धर्मविकास, 
साहित्य और कला की निमिति इतना ही नही, किन्तु मनुष्य का जीवनोदेश्य भी 
उस की आधिक परिस्थिति का फल हैं। उसी का परिणाम है । 

जीवनशास्त्री कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक अत्यन्त गूढ तत्त्व है । जिस 
तरह संगीत में सा, रे, ग, म, प, घ, नि, सा ऐसे उत्तरोत्तर चढते हुए स्वर हैँ 
और सानव सगीत ऐसे तीन सप्तको का बना हुआ है, इसी तरह जीवन के तत्त्व 
को पहचानने वाले कहते हैं कि एक ओर बिलकुल जड सृष्टि और दूसरी ओर 
मनुष्य हृदय में रहने वाला अन्तर्यामी और सारे विश्व में पाने वाला परमात्मा 
या परकब्रह्म तत्व और इन दोनो के बीच पायी जाने वाली असंख्य सीढ़ियाँ मिल 
कर के यह सारी सृष्टि बनती हैं। इन में अनन्त प्रकार की विविधता होते हुए 
भी सब में अद्वेत याने अखण्ड भद्वेत भरा हुआ है । 

अब सवाल यह आज्ञा है कि सब से नीचे का स्तर जो जड विज्ञाव का है 
उसी को हम बुनियाद मारते या सब से ऊपर का स्तर जो परनत्रह्म परमात्मा हैं 
उसे 'ऊर्ष्वमूलम्‌ अध शाख' के हिसाब से बुनियाद माने । जड विज्ञान के सिद्धान्तों 
को सही मानकर उन्ही के अनुसार वनस्पतिविज्ञान, प्राणीविज्ञान, मनोविज्ञान 
आदि शास्त्रों के सिद्धान्त सिद्ध करने का एक मार्ग है । दूसरा मार्ग इस के विप- 
रीत है। मानव जीवन में जो अध्यात्म पाया जाता है वही सुप्त रूप में प्राणि- 
जगत में भी पाया जाता है या वही, और प्राणि-जगत्‌ में जो अध्यात्म हम पा 
सकते हैं वही जड-जगत्‌ में अनुमात से हम सिद्ध कर सकते हैं या नही यह देखने 
का दूसरा तरीका है। सच्चा ज्ञानोपासक दोनों रास्ते जाना पसन्द करेगा। 
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तप 


ऊपर से चोचें ओर नीचे से ऊपर। दोचों ढंग से आावे-चाने से ही ज्ञात 
उर्वागीण होगा । 
जो लोग जढ विज्ञान के मामूली सिद्धान्दो की कस्मोटी बनाकर आध्यात्मिक 
अनुभव कस कर देखते हैं वे कहते हैँ कि आध्यात्मिक अनुमव केवल अ्रम हैं। 
तर्कग्ास्त्री, विज्ञानक्षास्त्री और वैद्यकन्मास्त्री बकंचर यही कहते हैं कि हमारा न 
लात्मा पर विश्वास हैं व परमात्मा पर। न धाभिक उिद्धान्दों पर। आप के 
बात्मा और परमात्मा दोनों बगर हमारे प्रयोगशाला में जा जायें और देल्टट्यूब 
में वेठने को तैयार हो जायें दव हम उन के बारे में सोच सकते हूँ । 
जव विज्ञानवादियों की यह भूमिका वालिन सावित हुईं ठतव अव्यात्मवादी 
भोले भक्तों ने दुन्दुभी वजाता शुरू किग्रा कि देखिए विज्ञान हार गया है । जिन 
लाध्यात्मिक चमत्कारो का ये सायंदिस्ट इसकार करते थे वे सब सच्चे हैं, 
अममूलक नहीं हैं इस की गवाही नये वैज्ञानिक ही दे रहे हैं। अब किस की 
हिम्मत हूँ कि हमारे देवी चमत्कारों कों कोई अस्वीकार करे ? 
जहाँ जड विज्ञान की पहुँच नही हैं ऐसे चमत्कार इस सृष्टि में हो उकते हैँ 
इस वात को मानने को हम तँयार हैं । मानव मन ओर जड़ सृष्टि दोनों एक ही 
दुनिया के तत्त्व हैं। इन दोनो में हंत नहीं है। मावसिक जगत जौर पार्थिव 
जगत्‌ परस्पर विरोधी, एक दूसरे से भिन्न लौर पृथक अलग दुनिया नहीं हैं इतना 
तो उब को मान्य करना ही पड़ता हैँ | लेकिन अगर जड़ विज्ञान को बाव्यात्मिक 
अनुमव और उन्त पर से बने हुए बाव्यात्मिक सिद्धान्त मानने ही पडते हैं तो 
आव्यात्मिक अनुमव औौर उन पर से बनाये हुए आव्यात्मिक सिद्धान्त इन दोनों 
को जड़ विज्ञान की सामान्य कसौटी भी माननी चाहिए । अगर जड विज्ञाव पिद्ध 
करें कि कोई एक खास बनृमव शअ्रममूलक हैं तो उस का यह निर्णय कबूल 
करना चाहिए। लेकिन अगर जड़ विन्नाव कहें कि क्षमुक अनुभव को हमारी 
कसौटी पर कसते हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि हमारी कसौटी ही #पर्यातत 
है, अमुक आध्यात्मिक अनुभव को कसने में हम बसमर्थ है तो उच चीज़ की 
कसौटी मनोवेज्ञानिक्त और आध्यात्मिक क्षेत्र में जा कर करनी होगी । 
माता मरियम के प्रताप से लू के झरनो में कोई लोकोत्तर घक्ति जाबी 
है और वहाँ पर असाब्य भौतिक रोग भी देखते-देखते दुर हो सकते है ऐसा 
वयान चोंबल प्राइज विजेता डॉ० बलेक्सिस करेंल ने दिया हैं । उस के साथ 
हमारा झगड़ा नही हैं । लेकिन हम अभी भूले नहीं कि कुछ दित के पहले ओरिसा 
में अनुगूल के पास एक नेपाली युवक प्रकट हुआ था जिस ने जो हाथ में बायी 
वह जडी बूटी दे कर कई लोगों के रोग मिठाये थे। नेव्राली दावा की कीर्ति 
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हिन्दुस्तान में सब जगह फैल गयी । भोले विश्वासी, श्रद्धालु मरीजों का वहाँ 
ताता लगा। सचमुच वहाँ कुछ शक्ति है या नही, किसी ने देखा भी नही । 
लोगो की भीड बढ़ी, हैज़े का प्रादुर्भाव हुमा और कई लोग देखते-देखते मर गये । 

भोडी जनता हर चीज़ पर विव्वास करने की आदी होती है। श्रद्धा अच्छी 





चीज है। अश्रद्धा की अपेक्षा श्रद्धा अच्छी है। लेकिन बेवक़फी की भपेक्षा तो 
अश्वद्धा ही अच्छी हैं। और जहाँ बुदुध्‌ लोगो को ठगने की तरह-तरह की 
युक्तियाँ धूर्त लोग चलाते हैं, वहाँ पर श्रद्धा का दुरुपयोग होने की सम्भावना 
भूलनी नही चाहिए | जडविज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म तीनो का सतत 

सहयोग ही तारक है। 
( अप्रेल १६६२) 


श्रद्धा और विवेक न 


मामूली किताव और धर्म-प्रन्थ में बडा अन्तर रहता है। मामूली किताब हम 
चाव से भले पढें, विद्योप आदर से नही पढते । मन कहता है कि देखें तो सही 
इस में क्या लिखा है। अच्छा हो तो ग्रहण करेंगे, नही तो रख देंगे, और अच्छा 
लगा तो भी ग्रहण करने का सकल्प उठना ही चाहिए ऐसा भी नही । 

धर्म ग्रन्यो की बात अलग है। हम उसे पढते ही श्रद्धा से हैं। मन की 
तेयारो रहती है कि इस की सब बातें अच्छी हो है । हम ऐसा नही सोचते कि 
इस में कुछ अच्छा हो तो लेंगे। हम इतना ही सोचते हैं कि इस में से जो बात 
जेंचे उस का स्वीकार करने की तैयारी या योग्यता हम मे है या नही। ऐसे 
ग्रन्यो में जो बात नहीं जेंचती उस के बारे में भी हम तुरन्त नही कहते कि यह 
वात बुरी है । हम कहते हैं कि इस की खबी ध्यान में नही आयी । हमारी ही 
कुछ अपूर्णता होगी । या कहते हैं कि जिस ज़माने में यह सव लिखा गया उस के 
लिए यह अच्छी होगी। अब जमाना वदर गया । अब ये बातें काम की नहीं हैं । 

काश | कि हम सब के सव अच्छे ग्रन्थों के बारे में ऐसी ही मत्त की 
अनुकूलता अथवा उदारता रख सकें । किसी ने सही कहा है कि धर्म ग्रन्थ उसो 
सद्भाव से पढ़ना चाहिए जिस सद्भाव से वह लिखा गया। मैं तो कहूँगा कि 
केवल धर्म-प्न्ध के बारे में ही नही किन्तु सब के सब गम्भीर या अच्छे ग्रन्थों के 
बारे में हमारी यही वृत्ति रहनी चाहिए । 
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अब एक दूसरी वात हैं कि धर्म-प्रन्य हम श्रद्धा से पढ़ें यह तो बच्छा और 
ज़रूरी हैं ही। लेकिव श्रद्धा के साथ विवेक तो होना ही चाहिए । बन्ब-श्रद्धा 
अश्रद्धा से कम खतरनाक नही हैं । और दोनो के मूल में सत्य-निष्ठा की कुछ 
कमी पायी जाती हैं । 

अभी एक संस्था की सचालिका से मेरी वातचीत हुईं । उच्त के यहाँ घामिक 
वायुमण्डल स्वापित करते के लिए तुलसी रामायण” की पढाई होती है। मैं ने 
कहा कि विक्षा की दृष्टि से वढ़ कर दूधरा कोई ग्रन्य मैं सोच ही नहीं सकता । 
लेकिन इस से पढातें समय श्रद्धा और विवेक दोनों की मदद एक सी लेनी 
चाहिए | 

अपनी बात समझाने के लिए में ने एक उदाहरण दिया। में ने कहा कि न 
आप ईसाई हैं न मैं ईसाई हूँ। तो भी हम दोनो के मन में ईसा मसीह के प्रति 
ओर उन के उपदेग के प्रति आदर हैं। अगर हम अपनी संस्था में वायवल या 
उस के कुछ हिस्से पढाने बैठ, तो हम अपने विद्यार्थियो को कह सकते हूँ कि 
इस में से इतनों बातें अच्छी हैं । हम खुशी से ले सकते हैं । वाक़ी की अमुक 
वा्तें उन के समाज की दृष्टि से लिखी हैं। हम वैसी-की-वैसी नही ले सकते । 
हमारे जीवन के अनुकूल वे नही हैं, व्योकि हमारी संस्कृति का रंग बलग है । 

पूरी श्रद्धा रखते हुए हम इस तरह से विवेक से काम लेते हैं । तो क्या 
तुलसी रामायण पढ़ाते हम यही दृष्टि क्रायम नही रख सकते ? तुलसी रामायण 
में जो उपदेश हैं, वे सामान्य तौर पर ग्राह्मय हैं ही। जिस ढग से वे रखे गये हैं, 
सीधे हृदय तक पहुँचते हैं। तुलसी रामायण को हम ने अपना धर्म-ग्रन्य बनाया 
हैं। क्योकि उस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र की उपासना वतायी है। तो 
भी हम कह सकते हूँ कि स्त्रियो के वारे में तुलसीदास ने जो लिखा है, वह सव 
का सव हमें वेसा हो नही लेना है । वन्वु-मक्ति का जो आदर्श राम-चरितमानस 
में पाया जाता है, वह रामचन्द्र के प्रति मले ही ठीक हो, लेकिन दो भाइयो के 
वीच इस आदर्श को हम निभा नही सकेंगे । हम पसन्द भी नही करेंगे । नौकरों 
के लिए तुलसीदास ने जो बादर्ण पेण किया है, उस के वारे में भी आज हम 
यही कहेंगे ! 

गरज़ यह, कि तुलसीदास ने राम के इर्द-गिर्द जो वायुमण्डल तैयार किया 
है, उस वायुमण्डल के साथ हम उस के सव वचन धर्मवचत के तोर पर शायद 
पसन्द कर सकते हैं । लेकिन आजकल की दुनिया में तुलसी के वचन हम वैसे 
के-वैसे नही छे सकते । हमारे बच्चों को भी यह बात समझानोी चाहिए । नहीं 
तो हमारे वच्चे उन के मुग्घकाल में इन सव वातों को अक्षरश- ठीक समझेंगे 
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और कहेंगे कि हमारे शिक्षक तो ऐसे नही चलते | हमारे माँ-वाप भी नही चलते । 
समाज में जो लोग अच्छे गिने जाते हैं, उन का भी आचरण तुलसीदास की 
नसीहत से भिन्‍न दीख पडता है । 

ऐसा सोच कर उन के मन में ग्रन्थों के बारे में, बडो के बारे में और आदर्शों 
के बारे में अश्नद्धा पैदा होती है जो बच्चो की शिक्षा के लिए खतरनाक है । जिस 
नतीजे पर उन को आता ही पडता हैं, उस के बारे में हम अगर साफ-साफ 
अपना अभिप्राय पहले से कह दे, तो उन्न के मन की परेशानियाँ टल जाती हैं 
और नैतिक जीवन की जडे सुदृढ बनती है । 

( जुलाई १६४८) 


श्रद्धा बनाम भोलापन 


मेरे एक आदरणीय व्यक्ति ईश्वरनिष्ठ थे। ईश्वरनिष्ठा के कारण उन में 
चारित्य की दृढ़ता और तेजस्विता तो आयी ही थी, लेकिन साथ-साथ अत्यन्त 
नम्नता और निराग्रहीता भी । स्वभाव भोला था। जरा भी अनुकूल घटना हो 
गयी तो कहते थे कि ईश्वर कितना अनुकूल है, कृपालु है। बाद में जब पता 
चला कि घटना का बयान ही गलत था, कहने वाला गलत समझा था और 
सचमृच घटना अनुकूल नही थी, तब वे तुरन्त कहने लगे कि ईइवर प्रतिकूछ 
दोख पडता है। हमारी कुछ गलती हुई होगी, इस वास्ते घटताचक्र हमारे 
खिलाफ हो गया है । 

मैं ने उन से कहा कि अनुकूलता-प्रतिकूलता हम अपनी दृष्टि से तय करते 
हैं । कोई चीज़ हमें पसन्द न आये, दु खदायक भी हो, लेकिन वही हमारे हित 
की हो और ईबवर ने वह दु ख हमारे हित के लिए ही दिया हो । और वह हमारे 
किसी दोप के कारण नही, हमारे कल्याण के लिए ही भाया होगा । हम निर्णय 
कैसे कर सकते हैं ? जहाँ हमारी जानकारी ही अल्प हैं, वहाँ हम कार्यकारण 
सम्बन्ध भी कैसे पहचान सकते हैं ? 

कोई चीज़ हमें मिले, हमारा काम सफल हुआ, हम राज़ो हुए तो क्या उस 
में ईश्वर की अनुकूलता ही है ? ईइवर की भेजी हुई चीज़ अगर हमारे हित की 
न हो, ईश्वर ने केवल कसौटी के लिए ही भेजी हो, हमारी धर्मबुद्धि, न्‍्यायबुद्धि 
शिधिल हुई, हम भगवान्‌ की भेजी हुई चीज़ देख कर प्रसन्न हुए, हम ने उसे 
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भगवान्‌ की अनुकूलता मान ली और चीज़ को स्वीकार कर के हम गिरे, हमारे 
चारित्य में शिधिकता आ गयी और भागे जा कर उस पतन के लिए हमें 
भुगतना पडा । भुगतने के लिए जो सजा भगवान्‌ ते भेजी उस में भगवान्‌ की 
नीयत हमें सुधारने की हो तो उस में भगवान्‌ की अनुकूलता हीं हमें देखनी 
चाहिए । 

यह सारा घटनाचक्र गूढ है। इस में तुरन्त कार्यकारण सम्बन्ध हम देख नही 
सकते और उस पर से अनुमाव भी नहीं लगा सकते | आस्तिकता हमें इतना 
ही कहती है कि परिस्थिति हमारे लिए, हमारी दृष्टि से, मनुकूल हो या प्रतिकूल, 
हमें श्रद्धा कायम रखनी चाहिए कि ईइवर जो कुछ भी करता है, हमारे भले के 
लिए ही । 

हमारा धर्म परिस्थिति के न अनुकूल बनने का है, न प्रतिकूल । धर्म॑वृद्धि 
जागृत रख कर जिस वक्‍त जो आचरण योग्य हो, सदाचार के लिए अनुकूल हो, 
वही करना चाहिए । क़दम-कदम पर ईश्वर की अनुकूलता की कसौटी करने हम 
न वेठे। अगर हम पाप में से बच गये तो वह ईश्वर की कृपा है । अगर हम 
लालच में फेंस गये तो यह हमारी ग्रछती है। उस के लिए ईदवर से हम क्षमा 
माँगें और हमें चारित््य की दृढ़ता देने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थवा करे । 


हम ने सुना हैं कि जब आागाखान महल में पू० कस्तूरवा का देह्वान्त हुमा 
भौर उन के देह को अग्निसस्कार दिया गया तव तीन दिन के बाद देखा गया 
कि चिता की अग्ति से उन की काँच की चूड़ियाँ न टूटो थी, न गली हुई। 
वेसी-को वैसी थीं। इसे हम चमत्कार कह सकते हैं । चन्द छोग कहने लगे कि 
कस्तूरवा के सतीत्व की यह निशानी है। हो सकता है । 

लेकिन सवाल यह उठता है कि हरेक सती के चिताभस्म में काँच वी 
चूडियाँ ऐसी जेसी की वैसी मि्ंगी या मिलनी चाहिए ? 

अयवा जिव-जिन स्त्रियों के चिताभस्म में से उन की काँच की चूड़ियां 
सलामत नही निकली, उन के सतोत्व के बारे में कुछ खामी या कमी समझनी 
चाहिए ? 

ऐसा त्रिकालाबाधित नियम होता तो लोगो ने उस का कच का निरीक्षण 
किया होता और इतिहास में लिख कर रखा होता । 

जव झरीर से प्राण निकल जाता है तव हम कसौटी कर के मान छेते हैं कि 
प्राण सचमुच शरीर को छोड़ गया है। हम साँस देखते हैं। नव्ज़ चलती हैं वा 
नही यह देखते हैं । शरीर गरम है या ठडा है यह भी देखते हैं । जरूरत पढने 
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पर दूसरी भी कसोटियाँ आज़माते हैं और निर्णय पर आते है कि अब शरोर को 
प्राण छोड गये हैं। 

क्या इसी तरह काँच की चूडियो का सलामत रहना या न रहना सतदीत्व 
या असतीत्व की निशानी है ? 

अगर ऐसा नही है तो ऐसे क्िस्मो की चर्चा कर के हम लोगो को भ्रम 
में क्यों डालते हैं ? 

महाराष्ट्र में मगछवेंढा गाँव में रहने वाले सन्‍्त दामाजीपत की कथा 
प्रचलित है। मगछवेढा के बहुत से अकालग्रस्त लोग दामाजी के पास भाये। 
दामाजी विजापुर के बादशाह के कर्मचारी थे | उन्त के पास सरकारी अनाज की 
कोठियाँ मरी हुई थी। उन्होने किसी से पूछे बिना कोठियो का सब अनाज 
अकालग्रस्तो को बाँद दिया । शिकायत बिजापुर के बादशाह तक पहुँची । 
दामाजीपत को सख्त सज़ा देने के लिए बिजापुर बुछाया गया। दामाजी चले । 
जानते थे कि मृत्यु दण्ड मिलेगा । 


इतने में भगवान्‌ ने हरिजन कासिद का रूप ले कर बिजापुर के बादशाह 
को एक चिट्ठी दी और साथ-साथ धन भी भेजा । चिट्ठी में लिखा था कि सरकारी 
कोठी में इतना अनाज था। उस के पैसे इतने होते हैं। पैसे ले कर रसीद 
कासिद के पास दीजिए और दामाजी को मुक्ति का खत दीजिए । दोनो चिट्ठियां 
मिल गयी । इधर दामाजी रास्ते में दुपहर को नहा कर गीता पढने बैठे तो 
पुस्तक में बादशाह की दोनो चिट्टियाँ उन्हें मिल गयी । दामाजी समझ गये कि 
भगवान्‌ ने ही मेरे कारण हरिजन कासिद का रूप धारण किया। उन्होंने 
विजापुर जा कर बादशाह को सब हाल सुनाया और नोकरी से इस्तीफा दे 
दिया । बादशाह को बडा अफसोस हुआ कि वे भगवान्‌ को पहचान न सके । 

सन्त दामाजी की यह कथा पीढी-दर-पीढी हम सुनते आये-है । 

अब ऐतिहासिक सशझोधन से पता चला कि इस में कोई चमत्कार नही था । 
एक हरिजन ज़मीदार ने दामाजी का सकट सुन कर अपनी तरफ से सरकार को 
पैसा दे दिया और दामाजी को वचाया । इस के बारे में उस समय के दफ्तर में 
जो खतपत्र हुए थे वे भी अब मिल गये हैं । 

इस ऐतिहासिक घटना से हमारी श्रद्धा दृढ होती है कि सज्जनों का सकद 
देख कर दूसरे सज्जनों की उदारता जागृत होती है और वह सकट के समय 
दोड कर मदद करता है। श्रद्धा के लिए ऐतिहासिक घटना काफी है। उसे 
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चमत्कार का रूप देने से अद्भुत रस ज़रूर मिलता है, लेकिन घर्मश्द्धा मज़बूत 
नही होती । 
क्या हर एक सन्त इतनी अपेक्षा रखे कि दामाजी को जैसे मदद मिली वैसी 
उसे मिलेगी ही ? क्‍या अनुमान निकाले कि सच्चे सन्‍्तो को मदद मिलनी ही 
चाहिए ? न मिलने पर उस का सन्तपन् कच्चा है ? अथवा भगवान्‌ जब जी में 
आता है तव किसी की मदद करता है, जी में नही आया तो नही करता हैं ? 
भगवान्‌ को चचल मन का भकक्‍तवत्सलू बनाना काव्य की दृष्टि से आसान हैं, 
सुन्दर है, लेकिन धर्मश्रद्धा के लिए पोषक नही हैँ । संकट के समय अकल्पित ढंग 
से मदद मिलने पर भोले लोग जो अनुमान निकालते हैं, धर्म श्रद्धा के लिए हमेशा 
मददगार ही होते हैं, ऐसा नही है । 
(२१ जुलाई १६४६) 


धर्म-प्रन्यों का प्रामाण्य किस लिए ? 


माँ-वाप बच्चे को जन्म देकर परिवार मे उस की स्थापना करते है । धीरे-धीरे 
उस का सम्बन्ध भास-पास के समाज से बढने छंगता हैं। सभी से उसे ज्ञान, 
कौशल्य और सस्कार मिलते हैं। और वह इस सारे सम्ब को लेकर जीवन 
जीने का अनुभव और आनन्द लेता है और नये-तये प्रयोग भी करता है । 

पुराने अनुभव से बंध न जाना, नये-नये प्रयोग आज्ञमाना और अज्ञात के क्षेत्र 
में आगे बढने की हिम्मत करना मनुष्य का स्वभाव है ।-व्यक्ति का भी और 
समुदाय का भी । इसी को प्रगति कहते हैं । 

सारे समाज के अनुभवो को मनुष्य अगर समझ नही लेगा, उस को स्वीकार 
नही करेगा, और केवल अस्धे प्रयोग करेगा तो प्रगति नही होगी। पुराने अनुभवी 
के वाहर जाना हो नही, अनुभवों के प्रति ही निष्ठा रख कर के केवल जीवन- 
यापन करना, ऐसा अगर तय किया तो भी प्रगति नहीं होगी। जडता ही 
आयेगी । जता में स्थिरता नही होती, किन्तु परागति और विकृृति आ जाती 
हैं। इस लिए मानव के कल्याण के लिए औौर समाज के हिंत के लिए घैर्य भौर 
प्रगति दोनो को यथाप्रमाण अवकाश ( गुजाइश ) होना चाहिए । 

समाज की व्यवस्था सेमालने के लिए बाहरी जीवन के कानून बनाये जाते 
हैं और जान्तरिक और वाह्य दोनो तरह के जीवन के विकास के लिए पर्मशास्त्र 
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रचे जाते है । एक दफा बने हुए कानूनों से और धर्मशास्त्रों में वार-वार परिवर्तन 
नही हो सकता । और हर किसी को परिवर्तन करने का अधिकार भी नही 
होता । मामूली समाज जब एक व्यवस्था का आदी बनता है, तब वह राज्य के 
कानूत्तो में, समाज की रढि में और धर्मशास्त्र के विधि-निषेष में परिवर्तत्त 
चाहता भी नही । सूक्ष्म रूप से परिवर्तन होते जाते है उन्हें वह बरदाइत करता 
है। कानूनों के क्षेत्र में समय-समय पर कानून बनाने का अधिकार जिन का हैं, 
उन के मन में क्‍या था यह सोचने का काम न्यायाधीश का नहीं। कानूनों का 
जो भी अर्थ होता हो, उस के अनुसार ही उसे चलना हैँ। कानूनों की भाषा 
स्पष्ट न हो, अथवा उस के अर्थ होते हो, वो उस से छाभ उठाने का अधिकार 
न्यायाघीश अपने हाथ में लेता है । और उसे कोई रोक नही सकता । कानून की 
भाषा का अर्थ कभी व्यापक, कभी सकुचित कर के थोडी-बहुत प्रगति करना 
व्यक्ति के लिए और समाज के लिए अपरिहार्य बनता हैं और समाज में अकसर 
वैसा किया भी जाता है । 


कानून बनाने का अधिकार या तो राजा को होता है या उस के नियुक्त 
अधिकारी को अथवा प्रजा की ओर से नियुक्त प्रतिनिधियों से वनी हुई संसद्सभा 
को । राजा अथवा संसदुसभा कानूत के बारे में सर्वसमर्थ होते हैं। कानून बनाता, 
बदलना या रह करना--सारे अधिकार उन्ही के होते हैं । 


( कठुंम्‌ अकतुस्‌ अन्यथाकतुस्‌ सच-समथ, । ) 


अब धर्मशास्त्र की वात कुछ अलग होती है । पुराने ज़माने में समाजमान्य 
नटपिमृनि हो धर्म का विधान करते थे। राजा अगर सर्वसमर्थ माना गया तो 
धर्मकार ऋषिमुनियों को 'सर्वहितकारी और सर्वज्ञ” मानता ज़रूरी हो गया। 
उन्होने जो कहा है वही योग्य है, उस का उल्लघन नही हो सकता, ऐसा जब 
समाज स्वीकार करता है, तभी समाज का घामिक जीवन सस्पन्न होता है। 
धर्मकार ऋषिमुनि की भी आदत थी कि समाज के नियन्त्रण के लिए नियम 
बनाते हुए पुराने वडो के वचनो का आधार देना अथवा जो रूढि सनातव काल 
से चलती भायी है उसी का समर्थन करना । 

धर्म के दो हिस्से माने गये । समाज की उन्नति के लिए, अम्युदय और 
निःश्लेयस्‌ के लिए जो हितकर है वह बताने वाला धर्म स्मृतियों में पाया जाता 
था। और जन्म-सरण के बन्धन से छूट कर निर्वाण या मुक्ति पाने की सावना 
को मोक्षघर्म कहते है । ऐसा मोक्षधर्म बताने वाले के बारे में कहा जाता है कि 
या तो वे सर्वज्ञ थे, या प्रत्यक्ष भगवान्‌ ने ही, उन के द्वारा ये आदेश दिये है । 
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जो भी हो, व्यक्ति और समाज अपने को ऐसे श्रुति-स्मृति ग्रन्यो से और उच के 
वचनो से बँवे हुए मानते थे। सब ईसाई वायवर के वचनो से बंधे हुए हैं । सब 
मुसलमान क़ुरान की आज्ञा से वेंघे हुए । सब हिन्दू श्रुति-स्मृतियों से वेबे हुए-- 
ऐसा रिवाज शुरू हो गया | हरएक घर्म ओर पन्‍्य के लोग मानते हैं कि उन का 
धर्म ईश्वर की प्रेरणा से ही चला हैं। अव अगर सव का ईइवर एक ही हैं तो 
ईश्वर की प्रेरणा परस्पर विरोधी नहीं हो सकती। ईव्वर को प्रत्येक जमाने 
का, हरएक देश की परिस्यिति का औौर हरएक समाज की सास्क्ृतिक योग्यता 
का वरावर खयाल होने से वह अपनी प्रेरणा बदलता रहेगा । हमेशा के छिए 
ओर सव के लिए एक ही प्रेरणा भगवान्‌ क्यो देगा ? निरुपाधिक परिपूर्ण सत्य 
भले हो एकरूप और सार्वमौम हो, लेक्रिच धर्मों के सिद्धान्त, रस्मरिवाज और 
आग्रह समय-समय पर बदलते ही रहेंगे । जिन धर्मों में ऐसे परिवर्तनो की गुजा- 
इश नही है उन में शास्त्रार्थ के झगडे चलेंगे और शब्दच्छछ को बढावा मिलेगा । 
कानून में भी यदि शब्दच्छल चलता है तो घ॒र्मशास्त्र में अधिक्त चलेगा । 
इंगलेंड में पहले 0४5४ ,8ए चलता था। यात्री कानून न बनाते हुए, 
पुराने न्यायाधीशों ने जो निर्णय दिये होगे उन्ही में सब कानून आ जाते हैं, ऐसा 
माना जाता धा। न्यायाबीत्र के सामने कोई विवाद आया तो पुराना कोन-सा 
केस” यहाँ छागू होता है, यह देखने का काम न्यायाबीग का था। ( उस की 
भूमिका यह रहती थी कि “मैं कोई नया क़ानून नही वना रहा हूँ । जिस-किसी 
पुराने केस के साथ यह विवाद नज़दीक का हो, उसी का निर्णय यहाँ छागू करता 
हैँ। परस्पर विरोधी दो केस” सामने आने पर न्‍्यायावीश को कहना पडता था 
कि इस विवाद में वह केस नहीं किन्तु यह केस लागू हैं । इस में सूक्ष्म शब्द- 
च्छल को और वर्क-वितर्क को जगह रहती ही थी । विवाद का निर्णय होने के 
बाद यह नया निर्णय स्वतन्त्र और प्रमाणभूत माना जाता है । भेंगरेज्ी में इसे 
[.62५ #0007 कहते हैं। ) 
बव घर्मशास्त्र की वात लीजिए । ईसाइयों के लिए तौरात और इजिल 
( 0]0 €४ंधएशा[ह 270 उेटए 7'€४धाटा ) प्रमागग्रन्ध हैं ॥ तीराव हिद्रू 
मापा में है मौर इजिल ग्रीक भाषा में । इन के अनुवाद चाहे जितने हो सकते 
हैं । प्रमाणभूत तो मूल ग्रन्च | अनुवाद नही । इगरलेंड के राजा जेम्स ने विद्वान्‌ 
घर्मगुरुओ को वैठा कर वायवल का अनुवाद करवाया, तब इगलेंड की धमसंस्था 
चर्च ने मान लेने का निश्चय किया कि अनुवाद करते समय अनुवादक ईश्वर- 
प्रेरित थे इस लिए यह बनुवाद प्रमाणभूत माना जाये और मूर पग्रत्य को परे 
रख कर, अँगरेज़ी अनुवाद को हो ईइ्वर-प्रेरित प्रन्य माना जाये । अब अनुवाद 
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हुद्ध है या नही यह देखने की भी बात व रही। बायबल के उस अनुवाद को 
ह8ए07075८0९ पए/श०7 कहते हैं । 
हमारे यहाँ भगवद्गीता वैदिक धर्म का एक पौराणिक प्रकरण है, जिस में 
वेदवाद के प्रति आदर नही हैं। सन्यस्तवृत्ति का तो समादर है किन्तु सन्‍्यास 
आश्रम की उपेक्षा ही है। इस प्राचीन पौराणिक ग्रन्थ को हम ने अपना प्रधान 
ग्रन्थ बनाया। वेदान्तियो के लिए और आज के हिन्दुओ के लिए अधिक-से-अधिक 
मान्य ग्रन्थ यही है। इस गीता को सर्वोपरि, सर्वमान्य प्रामाणिक ग्रत्य मानने 
पर उस का अर्थ समझने की बात महत्त्व की बनी । शाकर मत के अनुयायी 
कहेंगे “शाकर भाष्य का अर्थ हो सहो है । दूसरे णर्थ मान्य नही हैं ।” 
महाराष्ट्र के पुराने-से-पुराने सन्त ज्ञानदेव ने शकराचार्य के भाण्य की मदद 
ले कर अपना काव्यमय विस्तीर्ण भाष्य मराठी में लिखा--जिस का नाम है 
भावार्थ दीपिका! । अब ज्ञानेद्वर के भक्त कहते हैं कि “हमारे लिए मूल संस्कृत 
गीता नही किन्तु “माँ ज्ञानेश्वरी श्रीमद्भगवद्गीता का भाष्य अवश्य है, किन्तु 
हमारे लिए अन्तिम प्रमाण ज्ञानेद्वरी ही है। मूल गीता से भी बढ कर ।” 
हमारे ज़माने की बात है। महात्मा गान्धी ने मगवदुगीता का गुजराती 
अनुवाद तैयार किया और आश्रमवासियो को दिखा कर उन्त की सूचना के अनु- 
सार शुद्धि-वृद्धि कर के प्रकाशित किया । उस का नाम है 'अनासक्तियोग । उस 
को भूमिका में गान्चीजी ने अपनी दृष्टि पेश की है और अनुवाद के बीच-बीच 
में टिप्पणियाँ दी हैं, जिन में भी उन्होंने अपनी दुष्टि विशद की हैं । 
जब अनासक्तियोग के साथ मूल सस्क्ृत गीता छापने का प्रस्ताव आया तब 
गान्धीजी ने उसे पसन्द नही किया । उन्होने मुझ से कहा कि “गीता के उपदेश 
के अनुसार जीने के चालीस वरस के सतत प्रयत्न से जो जीवनदृष्टि बनी है 
वही इस अनासक्तियोग में दी गयी हैं। गीता का अनुवाद होते हुए भी इसे एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ मानना चाहिए। जो इसे पसन्द करते हैं उन के लिए यह एक 
मौलिक और प्रमाणभूत जीवनदर्दान माना जाये ।” 
श्री विनोबाजी ने शकराचार्य, ज्ञानेश्वर और महात्माजी से प्रेरणा पा कर 
गीता का अपना स्वतन्त्र मराठी अनुवाद तैयार किया और उस के साथ चिन्त- 
लिका और प्रवचत भी दिये । उस में उन का अपना जीवनदर्शन व्यक्त होता 
है। उन का कहना है कि “पूर्वाचार्यों से विरोधी नही किन्तु कई भिन्न वस्तुएँ 
उस में पायी जायेगी । प्रगति की यह निशानी है।” 
एक ही ग्रन्य में से जीवनदर्शन को अनेक शाखाएँ निकल आती हैं । इन 
शाखाओ में से प्रशाखाएँ और उपशाखाएँ निकछेंगी ही |--जैसा वृक्ष में होता 
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है वैसा जीवनदर्शन में भी पाया जाता हैं । ग्रन्व प्रेरणा देते हैं। जीवनदर्शन हर- 
एक का उस की श्रद्धा, चिन्तव मौर अनुमद पर आधार रखता है। इस लिए 
हम केवन्र एक ग्रन्य या एक व्यक्ति पर बाधार न रखते हुए प्रेरणा सब आात्त 
पुरुषो से और वाप्त ब्रन्‍्धों से झें। ( यहाँ बाप्त का अर्थ होता है विद्वाउपात्र 
बोर आदर के योग्य | ) और बन्द में अपनी दढ श्रद्धा, जीवन का गहरा अनु- 
भव और उत पर का उत्कट चिन्तन--इस त्रयी पर आवार रखे | केवल अन्य 
हो कर चले तो जीवन उन्नत नही होगा । जढ़ता बौर विक्ृति ही जीवन को 
घेर लेगी। 

मैं ने नमूने के तौर पर थोड़े से उदाहरण दिये हैं लेकिन जीवन के तमाम 
क्षेत्रों में बही वात हैं। जीवन हैँ हो मोलिक प्रयोगों के लिए । एक भी आदमी 
का जीवन व्यर्थ चहीं है। भगवान्‌ ने विश्वास रख कर जीवन-प्रयोग का मौका 
हर एक को दिया हैं। उस विश्वास के योग्य वव कर हमें अपना जीवन पार- 
मार्थिक बनाना चाहिए। पारमाधिक याती ग्रम्भीर--जीवन उपहास नहीं है, 
हँसी-मज़ाक़ अथवा क्षुल्लक कामों में वरवाद करने के लिए नही हैं । क्षुद्रकामाय 
नेप्यते । तुच्छ हेतु के लिए नही है । 

( १५ लिठम्वबर १६६+ ) 


व्यक्तिनिष्ठा बनाम तत्त्वनिष्ठा 


व्यक्तिनिष्ठा बनाम तत्त्वनिष्ठा यह सवाल वहुत पुरावा है । जौर उस की संस्कृति 
देखते यह सवाल दीर्घकाल तक चलनेवाला हैं। जिस सवाल का हल केवल 
सिद्धान्त की दृष्टि से न कभी हुआ है, न होनेवाला है । व्यक्तिनिष्ठा बौर दत्त्वनिष्ठा 
दोनों पन्त एक-से उबल हैं, समर्य है और मनुष्य-मानस को हमेंझा घेरे हुए हँ। 
बुद्धि कहती हैं, “सत्य तो तत्त्वनिष्ठा को ही अनुकूछ है। जो चीज सत्य हैं, 
ज्ञानानुकूल है, सर्वकल्यागकारी है, न्‍्यायमूलक हैं उत्ती को तत्त्व कहतें हैं । तत्त्व 
वही है जो रत्य है, सारभूत है। बुद्धि, हृदय जोर भावना ने उदा के लिए जा 
पसन्द किया है, मान्य किया है, वही तत्त्व हैं। उस के प्रति मिष्ठा रखना मनुष्य 
का धर्म है । इस दरह की तारईद व्यक्तिनिष्ठा के लिए हो नहीं सकती ॥ माता- 
पिता के प्रति आादर, वो के प्रति आदर मनुष्य के लिए स्वाभाविक हू । वृद्धि 
का असाधारण तेज देखकर मनुष्य-हुदय वुद्धिमानों के प्रति कादर से झुक्ता 


[थम 
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है । जिस के हाथ के नीचे काम करने के लिए हम तैयार हुए है उस की बाज्ञा 
का पालन करता हमारा स्पष्ट धर्म है ही। वही आज्ञापालन जब हम उत्साह से, 
आदर और भक्ति से करते हैं तत्र उस को व्यक्तिनिष्ठा कहते है । अपनी बुद्धि की 
अल्पता ध्यान में आने से मनुष्य नम्र हो कर दूसरे की वृद्धि, होशियारी और व्यापक 
दृष्टि के सामने झुक जाता है । इसी में से व्यक्तिनिष्ठा पैदा होती है | लेकिन किसी 
भी व्यक्ति के सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ और पूर्ण पुरुष होने की सम्भावना नहीं हैं । इस- 
लिए व्यक्तिनिष्ठा में हमारी सामान्यतया समृद्धि होने की सम्भावना मान कर भी 
व्यक्तिविष्ठा को हम सर्वश्रेष्ठ नही कह सकते। दस में से नौ दफफ़ व्यक्तिनिष्ठा 
लाभदायी हुई तो भी दसवी दे व्यक्ति की अपूर्णता के कारण हम खतरे में आ 
सकते हैं । और खतरे की बात परे रख कर भी हम कह सकते हैं कि अपूर्ण 
व्यक्ति को, स्खलूलनशीरू व्यक्ति को अपने लिए शिरोधाय बनाना, आत्मा का 
अपमान करना है | केवल तत्त्व हो, सम्पूर्ण, सर्वहित॒कारी न्याय्य सत्य ही हमारी 
निष्ठा का आघार और भाजन बन सकता हैं। इस से कम किसी भी चीज़ के 
सामने सिर झुकाना अज्ञता है, जडता है और सच पूछो तो गुलामी है । इसलिए 
व्यक्तिनिष्ठा को गौण बना कर तत्त्वनिष्ठा को ही श्रेष्ठ और ग्राह्म मानचा चाहिए।” 
तत्त्वनिष्ठा के पक्ष में की हुई यह दडील अकादय है । बुद्धि, हृदय और 
भावना तुरन्त इस दछील को और इस के पीछे की शुद्ध दृष्टि को स्वीकार 
करता है । 
तत््वनिष्ठा के पक्ष में और भी एक दृष्टि या दछील है । 
अपूर्ण मनुष्य अपनी बुद्धि से पूर्ण सत्य को अथवा अन्तिम तत्त्व को प्राप्त 
करता आया है ऐसा अनुभव नही है। जिस चीज़ को आज हम सत्य मानते है 
वह कल असत्य, अर्धसत्य या विकृत और कलुृषित सत्य साबित हो सकती है । 
इस से डरने का कोई कारण नही है । जिस क्षण जो चीज़ हमें अन्तिम सत्य 
मालूम होती है उसी के पीछे हिम्मतपूर्वक हम चलें । जिस क्षण मालूम हुआ कि 
हमारा सत्य पूर्ण सत्य नही है उसी क्षण, उस सबल सत्य को छोड कर चवश्नाप्त 
शुद्ध सत्य को अपनी निष्ठा अपंण करते जब तक हम हिचकिवचाते नही तब तक 
हमारी सत्यनिष्ठा और तत्त्वनिष्ठा अबाधित है । (एक राजनिष्ठ, मतलबी मनुष्य ने 
ऐसी ही दलोल की थी । वह कहता था, मेरी राजनिष्ठा व्यक्तिनिष्ठ नही है । 
जिस क्षण राजा राजपद से हटाया जाय उसी क्षण मेरी राजनिष्ठा उसे छोड 
देती है और उस की जगह जो भी व्यक्ति राजगदी पर विराजमान हो जाय उस 
के प्रति मेरी निष्ठा अधित हो जाती है। इसलिए हम॑ लोग कभो-क्मी अपनों 
निष्ठा को राजनिष्ठा न कह कर गदह्दो-निष्ठा कहते हैं । )। 
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सच्ची तत्त्वनिष्ठा में ऐसा मतलबीपन नही होता । क्योंकि गद्दीनिप्ठ मनुष्य 
अधिकार का तावेदार होता है। और अधिकार में नैतिक श्रेष्ठता होती है ऐसा 
कोई कह नही सकता। तत्त्वनिष्ठा में जो सर्वोदियी सत्यनिष्ठा होती है वह 
नैतिकतम होती है । इसीलिए सन्‍्तो ने सत्य को ही घर्म कहा है और परब्रह्म 
भी कहा है । ( सत्या परता नाही धर्म, सत्य तेचि परब्रह्म । सत्यापाशी पुरुपोत्तम, 
सर्वकाछ तिछ्ठत--एकनाथ । ) 

यह हो गयी तत्त्वनिष्ठा की बात । अब व्यक्तिनिष्ठा की दृष्टि भी समझ्ननी 
चाहिए। व्यक्तिनिष्ठा कहती है--- 

जिस सत्य की वात हम करते हैं, जिस की खोज में हम हैं और जिसे हम 
अपनी निष्ठा अर्पण करना चाहते हैं वह २+२८४ जैसा गणित-सत्य नही 
होता । गणित का सत्य, तठस्थ तर्क का सत्य और पदार्थविज्ञान शास्त्र 
( फिजिक्स ) जेसे तर्ककर्कश भौतिक विज्ञान के सत्य अलग होते है । उन के प्रति 
सव की निष्ठा अपरिहार्य होती है। इसी को याद कर के श्री आद्य शकराचार्य ने 
कहा था कि, अग्नि शीतल है, ऐसा सौ-सौ वेदवचन भी अगर हमें कहें तो भी 
हम उसे मान नही सकते । वही हांकराचार्य ज़रूर कह सकते हैं कि श्रुति का 
वचन ( वेद का वचन ) अन्तिम प्रमाण है। बुद्धि भौर तर्क का आश्रय ले कर 
वेदवचनो की मीमासा करने बैठना नास्तिकता है। 

व्यक्तिनिष्ठा का प्रतिनिधि कहता है कि हम चाहे जैसे तुच्छ व्यक्ति के प्रति 
निष्ठा रखने की बात करते हो नही । हमारी व्यवितिनिष्ठा में सुयोग्य व्यक्ति के 
प्रति निष्ठा रखने की ही बात है । इतना स्पष्ट करने के बाद हम कहेंगे कि 
तत्त्वनिष्ठा भी अन्ततोगत्वा किसी-न-किसी व्यक्ति के निर्णय पर ही आधार 
रखती है । 

अब अगर कपिल, कणाद, जैमिनी जैसे महान्‌ ऋषियो को सत्य का दर्शन 
अलग-अलग हुआ और सोच-विचार कर निर्णय कराने की आकलन शर्वित 
ऋषियो की जैसी हमारी न रही तो हम क्‍या करे ? इन ऋषियों के विवाद 
सुन कर बुद्धि दिडमूढ होती है और जीवन में कुछ-न-कुछ निर्णय पर आना ही 
पडता है। ऐसी हालत में हम अल्पज्ञ और विकासद्दीन छोग अपनी बुद्धि को 
अन्तिम निर्णय करने का अधिकार दें तो वह तत्त्वनिष्ठा नही किन्तु स्वव्यक्तिनिष्ठा 
( आत्मनिष्ठा ) ही होगी । 

इसलिए हम कहते आये हैं कि सामान्य तौर पर व्यक्ति के निर्णय को 
महत्त्व नही देना चाहिए, समाज के अभिप्राय को ही प्रमाणभूत माना चाहिए । 
अनेक ज़माने में मानव व्यक्तियों ने जो अनुभव प्राप्त किया उसी को निर्णायक 
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सत्य मानना मनुष्य के लिए हितकर है । किसी भी हालत में व्यक्ति की अपेक्षा 
समाज श्रेष्ठ हैं ही । ( इसी को व्यष्टि-समष्टि न्‍्याय कहते है । ) 

यह हुई सामान्य व्यवहार की बात । किन्तु कभी-कभी कोई लोकोत्तर 
विज्ञानवेत्ता अथवा अध्यात्म का अधिकारी जब कोई नयी बात लाता हैं तब 
उस की बुद्धि का, उस के अनुभव का और उस की लोकोत्तर श्रद्धा का नाप 
हमारे पास व होने से हम केवल उस की व्यक्तिगत महानता का आदर करते 
हैं और उसी को अपनी निष्ठा समपित करते है । 

गणित का सत्य तकंशुद्ध होते हुए भी यान्त्रिक होता है। उस का सवाल 
हम दोनो, एक ओर रख दें। किन्तु जीवन का सत्य लचीला होता है, प्राणपूर्ण 
होता है, परिस्थिति बदलने पर अपना रूप भी बदलता है । उसे न पहचानना 
जड़ता हैं। जो लोग केवल तर्कावीच रहते है उन को बाज दफ़ समाज तक्क॑- 
परतन्त्र अथवा तकंजड़ कहता हैं। ऐसे लोगो के हाथ में समाज अपने को सुरक्षित 
नही मानता । ( कया हम नही जानते कि इस युग के महापुरुष गान्धीजी हर 
एक सिद्धान्त को व्यवहार की शुद्ध कसौटी पर कसने में मानते थे ? ओर एक 
दफे व्यवहार को मात्र लिया तो या तो बडो के वचनों पर आप को आधार 
रखना पडता है अथवा हर एक व्यक्ति को अपने निर्णय के अनुसार चलने का 
अधिकार दे कर समाज-विघातक अराजकता मानवी पडती है। ) 

जब हम सुयोग्य व्यक्ति के प्रति अपनी निष्ठा भर्पण करते है तब उस की 
घामिकता, न्‍्यायपरायणता और सर्वहितकारिता की भोर ही देखते हैं । जिस 
चीज़ को हम जीवन का सत्य मानते है उस में परस्पर विरोबी अनेक तत्त्वो के 
बीच समझौता करना पडता है, लाभ-हासि का विचार करना पडता है, जिसे 
अँंगरेज़ी में 00870९ ० ०%००५7४०८ए कहते है । ( कुत्ते ने पानी से भरे हुए 
मिट्टी के बरतन में मुंह डाला तो पानी फेंक कर बरतन को तोड डालने की 
बात शास्त्रो ने वतायी है। उसी जगह धातु का बरतन हो तो पानी फेंक कर 
वरतन माँजने पर शुद्ध होता है ऐसा कहा है । और वरतन में अगर घी रहा 
और उस में कुत्ते ने मुँह डाछा तो ऊपर-ऊपर का घी निकाल कर फेंक देना और 
बाकी का शुद्ध समझ कर खा लेना ऐसा शास्त्रो का विधान है। इस में केवल 
एक ही दृष्टि है कि कितनी हानि सहन हो सकती हैं और कितनी नही । सर्वनाश 
होने का प्रसंग प्राप्त होने पर मनुष्य आधे को छोड देता है, खाने को तैयार होता 
है । सर्ववाश सहन करना मुश्किल हैं । ) 

ऐसी-ऐसी बातो को व्यवहार की बातें कहें या शास्त्रवचन कहें, वे व्यक्ति- 
निष्ठा की ही बातें हैँ । फिर मत मनाने के लिए हम इष्ट व्यक्ति को प्रामाणिक 
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ओर सर्वज्ञ कहते हैं, त्रिकालज्ञ कहते हैं, पूर्ण पुषष कहते हैं और आखिरकार उसे 
ईश्वर की विभूति अबवा अवतार भी कहते हैं । शास्त्रों में सत्य जानने वाले 
सर्वहितकारी, निष्पक्ष व्यक्ति को गराप्त कहा हैं। आप्त याने विश्वासपात्र, अल- 
अमीन । 
धर्मशास्त्रकारो ने बौर आज के न्यायालयों ने भी अन्तिम निर्णय ज्युरी के 
यानी आाप्त व्यक्ति के हाय में रखा हूँ । व्यवहार में वहुत-सी चीज़ें हम अनिर्णीत 
नही रख सकते, निर्णय कर के ही आगे वढना पड़ता है। इसी लिए जास्त्रो ने 
धर्मतत््वो का विवेचन करने के वाद कहा हैं कि कम-से-कम दस ब्राह्मणों को 
अथवा विद्वानों को इकट्ठा कर के उन से निर्णय माँग लेना । यह कोरम का 
रिवाज था । कमन्से-कम दस को परिषद्‌ को दआावरा परिषद्‌ कहते थे । दस न 
मिलने पर वर्मज्ञ तीन व्यक्तियों के कोरम ( (2ए०ए७ा7 ) को व्यवरा परिपद्‌ 
कहते थे । 
क्या यह सब व्यक्तिनिष्ठा के नमूने नहीं हैं ? हम कहेंगे कि व्यक्ति यानी 
अनेक अच्छे मान्य सिद्धान्तो का जीवित रूपरंग । व्यक्ति में केवल वुद्धि नहीं 
होती, केवल न्यायवुद्धि से वह निर्णय नही देता, न्याय के साथ कल्याण-बुद्धि भी 
मिला देता है, जिप्ते अँगरेज़ी में 79४9 कहते हैं, सस्क्ृत में इसे 'समम्‌” कहते 
हैं। व्यक्ति निर्णय करते समय बुद्धि, भावना, उदारता, दया, क्षमा, सर्वहिंत- 
कारिता गौर मागल्य आदि सब तत्त्वों का एक साय प्रयोग करता है ।सर्वमान्य 
शास्त्रो का भी अर्थ तो पृज्य व्यक्तियों से ही हम माँग छेते हैं ॥ इस लिए यह 
स्पष्ट हैं कि प्राणवारी, शरीरघारी मनुणष्य-समाज के जीवन के लिए सत्य का और 
सारभूत तत्त्व का निर्णय व्यक्ति पर हो छोडना पडता हैं । अन्ब न्यायनिष्ठा से 
धर्मज्ञ व्यक्ति का निर्णय अधिक शुद्ध होता हूँ । इस लिए हम निर्णय वो आखिर- 
कार व्यक्ति पर ही छोड़ेंगे ओर मपत्ती सारी शक्ति ऐसे व्यक्ति को पसन्द और 
मान्य करने में खर्च करेंगे । 
लेकिन यह भी हमेशा सम्मव नहीं होता । भारत और पाकिस्तान का जब 
वेंटवारा हुमा तव कोन-छा मुल्क किस राज्य के पास जाय इस का मुख्य निर्णय 
होने के वाद वाक्की का विवादास्पद निर्णय दोनो पक्षों ने एक मेंगरेज़ के हाथ में 
सौंप दिया और उस का निर्णय, जो भी हो, मान्य करने का प्रथम वचन दिया । 
मनुष्य-व्यवहार में ऐसा करना ही पड़ता है । 
और इस के आागे जा कर निर्णय तत्त्व और सिद्धान्त पर नही, व्यक्ति पर भी 
नही किन्तु रुपया या पैसा हवा में उछाल कर वह जमीन पर जैसे पडेगा उस के 
अनुसार किया जाता हूँ, जिसे अगरेजी में (055 कहते हैं। बढ़े-बढें राष्ट्रीय और 
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आन्तरराष्ट्रीय महत्त्व के सवालो का निर्णय इसी तरह दैवाधीन करना पडता है । 

यह सारा विवेचन इस लिए किया है कि इस के वाद जो चर्चा हम करेंगे 
इस में दोनों पक्षो का ख़याल हमारे सामने है, दोनो पहलुमो का महत्त्व हम 
जानते है, स्वीकारते है सो तो है ही लेकिन यह भी है कि समस्त मनुष्य जाति 
भी दोनो पक्षो का अनुभवसिद्ध महत्त्व मज़ुर कर के ही चलती है । 


साधारणतया सोचने वाला कोई भी आदमी कहेगा कि “व्यक्तिनिष्ठा गौण 
चोज़ है, तत्त्व ही श्रेष्ठ हे । व्यक्ति आज है, कल नही होगा | व्यक्ति में अनेक 
तरह के दोष होते हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, स्वार्थत्रश हो कर या अभिमान से 
व्यक्ति पाप करने को प्रवृत्त होता है । ऐसे व्यक्ति के प्रति निष्ठा रखना किस काम 
की ? व्यक्तिनिष्ठा में गुलाम-वृत्ति को ही पोषण मिलता है । डरपोक, कायर या 
मतलबी मनुष्य ही व्यक्तिनिष्ठा के वश होगा। मनुष्य के लिए तत्त्वनिष्ठा ही 
योग्य है, इत्यादि ।” लेकिन मनुष्यजीवन केवल तत्त्वो का बना हुआ नही रहता 
है। कभी कभी व्यक्तिनिष्ठा ही जीवन का सार सर्वस्व बनती है। स्त्री की 
पतित्तिष्ठा व्यक्तिनिष्ठा ही हैं । छेकिन उसी के आधार पर गृहस्थाश्रम चलता हैं, 
दाम्पत्य-्जीवन सुखी होता है और उसी में से पति-पत्नी की अपत्यनिष्ठा फलित 
हो कर कोटुम्बिक जीवन कतार्थ होता है । फ़ौज में सेनापति की आज्ञा का पालन 
करना एक तरह से व्यक्तिनिष्ठा है, दूसरी तरह से उसे हम तत्त्वनिष्ठा भी कह 
सकते हैं। वचननिष्ठा--अपने शब्दों की कदर कर के दिये हुए वचन के लिए 
ज़रूरत पडने पर सर्वस्व का त्याग करना--व्यक्तिनिष्ठा भी है ओर तत्त्वनिष्ठा भी । 


हर राष्ट्र का अपना स्वभाव होता है। भारत के छोग स्वामी-निष्ठा के लिए 
शुरू से मशहूर हैं। दूसरे किसी राष्ट्र के लोग अपनी तत्त्वनिष्ठा पर चाज़ 
रखते हूँ । 

अँगरेज़ो के बारे में कहा जाता है कि वे होते हैं समय-साधु --अवसरवादी । 
अपने स्वार्थ के लिए बडे जागरूक होते हैं। लेकिन ऐसे चतुर होते हैं कि हर 
समय किसी न किसी सिद्धान्त को आगे करते हुए अपने को तत्त्वनिष्ठ घोषित 
करते हैं। उन्ही के लेखक वरनार्ड शा ने अँगरेज्ो के इस स्वभाव का मज़ाक 
उडाया है । 

गहराई से सोचने पर लगता है कि किसी भी राष्ट्र, जाति या जमात के 
बारे में सावत्रिक सिद्धान्त बनाना खतरनाक हैं। हर एक समाज में तरह-तरह 
के व्यक्ति होते हैं। समाज का स्वभाव भी एक-सा नही रहता । अेंगरेज़ लोग 
बगालियो को वाचाऊ और कायर कह कर उन की खिल्ली उडाते थे। लेकिन 
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वगभग के वाद वगाहियों ने ऐसी वीरता दिखलायी कि मेंगरेज़ स्वय प्रभावित 
हुए और उन्होने पुरानी भिन्‍दा छोड दी । 
साररूप यही कह सकते हैं कि व्यक्तिनिष्ठा और तत्त्वनिष्ठा दोनों में आर्यवा 
होते हुए भी उन का अतिरेक पागरूपन वन जाता हैं। एक राजा अच्छा हो तो 
उस का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य स्वामिनिष्ठा के नाम पर चाहे सो वलि- 
दान दे सकता है । लेकिच उसी के लड़के के लिए वैसी ही निष्ठा रखना और 
अन्ध हो कर उसी के पीछे चलना कभी-कभी राष्ट्रद्रोह बच जाता है। व्यक्ति- 
निष्ठा हो या तत्त्वनिष्ठा हो, उस का भाव अक़ल-होशियारी से समझना चाहिए। 
निष्ठा में अन्चत्व के लिए गुजाइग नही होनी चाहिए | बडे-बडे काम तो साथियों 
की परस्पर निष्ठा से ही सफल हो सकते हैं । किन्तु हमारे देश में हर एक निष्ठा 
को अन्च हो कर पकंड रखने की आदत हो गयी है। धर्मनिष्ठा अच्छी चीज हूँ । 
किन्तु वही जव रुढ़िनिष्ठा मबथवा अमिमान का रूप घारण करती हैं तव बह 
दोषरूप बनती हैं । शास्त्रग्नन्थ के वचनो को पक्ढड कर चलने का अन्चत्व दुनिया 
के सब देशों में और सच धर्मो में पाया जाता है । इसी के कारण झगड़े चलते 
रहते है गौर असलो मानव हित का द्रोह होता है और सच्ची तत्त्वनिष्ठा ही 
ग़ायव हो जाती है । परिस्यिति को समझता और जिस वक्‍त जो वात योग्य हैं 
उसी को दृढ़ता से करना यही हैँ सच्चा रास्ता। मनुष्य को समझशक्ति जब 
दुर्बल होती हैं तव्॒ कोई भी नियम उस के लिए घातक वन जदवा हैं। हर एक 
समाज के नेतामों का अनुभव हैं कि लोगो में समझ कम और अन्धापन अधिक 
होता है । मोर ऐसा अन्वापत वहुत वार निष्ठा का रूप और नाम धारण 
करता हैँ । 
व्यक्तिनिष्ठा निष्ठा के रूप में चाहें जितनी अच्छी और उत्नतिकर भजछे ही 
क्यो न हो, उस में एक वडा दोप आता है। व्यक्तिनिष्ठ आदमी स्वय सोचता 
नहीं । व्यक्तिनिष्ठ राष्ट्र तो अन्धा बन कर किसी एक आदमी के पीछे चलता 
हैं। इस से लाभ हुआ या हानि यह सोचने का होश भी उस में नही रहता 
और जिसे निष्ठा क्षण की उस के चले जाने के वाद सारा राष्ट्र किकर्तव्य- 
विमूढ बनता है, स्वयं सोच नहीं सकता और वाज़ दफ्फ ऐसे राष्ट्र के टुकडे 
हो कर हर एक टुकडा अपने-अपने नेता के पीछे चल कर राष्ट्र का ही नाश 
कर देता है। राष्ट्र के हर एक व्यक्ति में सोचने की शक्ति तो होनी ही चाहिए, 
दूसरा इलाज नही हैं । 
( १५ मार्च १६६७ ) 


३१८ युगालुकूल हिन्दू जीवन-दृष्टि 


मन्दिरों का सुधार 


सन्दिरों का सुधार-१ 


हमारे देश में मन्दिर, मस्जिद और गिरजाघर बहुत हैं। पता नही कि अन्य 
देशो में इस की तादाद हम से अधिक है या कम । लेकिन इतना तो हम महसूस 
करते ही हैं कि हमारे यहाँ पूजा और इवादत के ऐसे मकान हद से ज़्यादा हैं । 
हमारे लोग पहले जितने मन्दिर बनाते थे उतने अब नहीं बनाते हैं, यह वात 
सही है। लेकिन पहले मन्दिरो की जितनी हिफाज़त होती थी, गिरे हुए मन्दिरो 
का जितना जीर्णोद्धार होता था उतना अब नही होता है इस लिए बेकार मन्दिरो 
की सख्या बढती जाती हैँ । गाँव के लोग उत्सव के समय अथवा ऐसे ही किसी 
मौके पर मन्दिर में इकट्ठा अवश्य होते है लेकिन हमारे मन्दिर अब पहले के 
समान सामाजिक जीवन के केन्द्र नही रहे है ! 

जब अँगरेज्ो का राज्य था तब उन की नीति थी कि महत्त्व की बातो में 
हमारा स्वातन्त्य छीव लिया जाये लेकिन गौण वातो में हमारे प्राचीन रिवाज, 
संस्था या प्रणाली का बडी ही तत्परता से रक्षण किया जाये। घामिक और 
सामाजिक जीवन में कोई सुधार करने निकले तो सनातनी लोग उस का विरोध 
करते थे, लेकिन अँगरेज़ भी हमारे जीवन में हस्तक्षेप नही करने के अपने 
सिद्धान्त को दुद्गाई देकर रूढिवादियो की ही मदद करते थे । 

इस कारण सस्था के तौर पर मन्दिरो में कोई सुधार नही हो सकता था। 
अब रूढिवाद का रक्षण करने वाली कोई परायी सरकार नही रही हैं। भव हरेक 
समाज के नेता लोग लोकमत तैयार कर के ज़रूरी सुधार कर सकते हैं । इस 
लिए अब मन्दिर सुधार की वात हमें सोचनी चाहिए । जो वात मन्दिरो के वारे 
में सोची जायेगी, वही वात मुसलमान समाज अपनो मस्जिदो के वारे में सोच 
सकेगा । 

मेरा पहला सुझाव यह है कि क्योकि मन्दिर आदि सस्थाएँ आवादी की 
महत्व की जगह रोकती हैं, इस वास्ते उन पर टैक्‍स लगाना चाहिए। यह 
टैक्स दो प्रकार का हो। मन्दिर कितनी जगह रोकता है, मन्दिर बनाने के 
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लिए कितना खर्चा हुआ है और मन्दिर चलाने के लिए कुल मिला कर 
वार्षिक खर्च कितना होता है, यह सब सोच कर एक टैक्स लगाना चाहिए 
जिसे, हम वात्घपु कर या 5625 कह सकते हैँ। और दूसरा कर 
मन्दिरों की कुल बाय पर होना चाहिए। जिस मन्दिर की कोई बाय ही नहीं 
ओर जिस का उपयोग भी जनता नहीं करती हैं और निस के लिए लोग 9॥6 
85 भी देने को तैयार नही हैं, उच मन्दिर को या तो तोड़ देना चाहिएया 
कोई ऐतिहासिक या कलात्मक महत्त्व होने पर सरकार के पुराण वस्तु सरक्षण 
विभाग को सौंप देवा चाहिए और यह जाहिर करना चाहिए कि उस पर बब 
उस धर्म पन्‍य के लोगो का कोई अधिकार नहीं रहा है। जो मन्दिर रहदारी के 
रास्ते पर हैं गौर वाहनादि व्यवद्वार को रोकते हैं उन पर ज़्यादा 85 लगाना 
चाहिए और उस आमदनी से राहगोरो को सहुलियते देनी चाहिए । बगर जनता 
ऐसा दंक्स देने को तैयार नही है तो ऐसे मन्दिरों की जगह बदलने का हक 
स्युनितिपालिटो को रहना चाहिए । 
वनारस, प्रयाग, गोकर्ण जादि स्वानो पर छोटे-बड़े मन्दिरों की इतनी 
तादाद है कि बनारस में कही-कही शिवर्लिग का उपयोग कछुत्तो को करते मैं ने 
देखा है | ऐसी लछज्जाजनक स्थिति को सुधारने के लिए समाज को चेतावनी 
देनी चाहिए कि मन्दिरों की हिफ़ाज़्त समाज नही कर सकता है तो उन को हटाया 
जायेगा और मन्दिर की विडम्बना वनन्‍्द की जायेगी । अगर समाज ऐसे मन्दिरों 
की भी रक्षा ही चाहठा है तो उच्च के खर्चे के लिए उस समाज के पास से योग्य 
टैक्‍स लेने का सरकार को अधिकार होगा । हिफ़ाजत के लिए कम से कम क्या- 
क्या करना होगा यह बठाने का अधिकार सरकार के हाय रहेगा । जिश्न मन्दिर 
को व्यवस्था अच्छी नही होगी उसे जुरमावा किया जायेगा । पूर्व अफ्रिका में मैं 
देख आया हूँ कि वहाँ के शहरो में मकाच के इर्दग्रिद का वग़्ीचा अगर बच्छी 
हालत में न रखा तो म्युनिसिपालिटी तुरन्त मकान में रहनेवालो को वा मकान 
मालिक को दण्ड करती है । दण्ड छोटी मात्रा में रहता है और वह भी तुरन्त 
देना पड़ता हैं । अगर हम बपने शहरो को और गाँवो को स्वच्छ, निरोगी और 
सुन्दर रखना चाहें तो हमें भी ऐसे कानून वनाने हो चाहिए। यह ठो मानी हुई 
वात है कि केवल क़ानून से कुछ नही होता हैँ । समाज के नेताओं को हो इस 
वात में ऊँचे आदर्श रखने चाहिए। जहाँ-नहाँ नयी वस्ती तैयार की जातो है 
वहाँ-वहाँ आदर्श के नियम बना कर स्पष्ट करना चाहिए कि जो छोग इन नियमों 
का पाऊन करने को तैयार हों उन्हीं को वहाँ जगह मिलेगी ॥ 
मन्दिर प्रवेश के क्ानूत तो सरकार ने बनाये ही हैं । साथ-साय सामाजिक 
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शान्ति के नियम भी बनाने चाहिए। जिस से सारी रात भजन के नाम से 
मन्दिर में कोलाहल न चले और पडोसियो की निद्रा का भग न्न हो। हमारा 
सामुदायिक धामिक जीवन नियमबद्ध होना चाहिए । 


( सितम्बर १६४० ) 


मन्दिरों का सुधार-२ 


मन्दिरो के सुधार के बारे में लिखे मेरे लेख को पढ़ कर भागलपुर से श्री 
गोपालकृष्ण मल्लिकजी ने कुछ सुझाव भेजे हैं। उन का साराश नीचे दिया 
जाता है। 

“( १ ) अगर किसी मन्दिर, देवालय या पोखरे पर किसी व्यक्ति या परि- 
वार का ही अधिकार हो और उसे अच्छी हालत में रखने की हैसियत उस 
व्यक्ति या परिवार की न हो तो उस की सारी व्यवस्था वहाँ के समाज के सुपुर्द 
करनें के लिए उन्हें बाष्य किया जाये। 

(२) जिस पुराने मन्दिर ओर मसजिद की व्यवस्था का सन्तोषजनक 
प्रबन्ध न हो उस के लिए कानूचन कुछ तुरन्त प्रबन्ध करना या करवाना 
चाहिए । 

व्यवस्था सम्बन्धी सुधार के साथ नैतिक सुधारो का भी आग्रह रखना 
चाहिए । 

(३ ) जिन महान्‌ मन्दिरो की प्रतिष्ठा के कारण दर्शको की सख्या हमेशा 
बहुत रहती हैं उन मन्दिरो के प्रवेशद्वार बडे करने चाहिए। अन्दर हवा 
और प्रकाश पूरी मात्रा में मिल सके इस के लिए भी खिडकियो का प्रबन्ध 
करवाना चाहिए। 

(४ ) जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, वेब्दर, हल्लेबरीड आदि मन्दिरों में 
जो बीभत्स मूत्तियाँ जगह-जगह पर पायी जाती हैं उन को नष्ट करवा देना 
चाहिए ( मैं इस सुझाव से पूर्णतया सहमत नही हूँ। बीभत्स मूर्तियों को न तोडते 
हुए वही के वही मिट्टी या चन्दन भादि के नीचे दबा देना चाहिए जिस से समाज 
के स्त्री-पुरषो की नज़र उत्त पर न पडे। एक ज़माने के पतन का यह सवृत 
बिलकुल नष्ट हो जाये यह्‌ शायद समाजशास्त्रियों को पसन्द नही होगा । बेहतर 
तो थह होगा कि कई मूर्तियों के फोटो ले कर बाद में उन को नष्ट किया जाय। ) 
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(५) केवल कुतूहल की दृष्टि से जो लोग मन्दिर में जाना चाहते हैं उन 
पर वह टैक्‍स नही लगाया जाये जो यात्रा के हेतु मन्दिर जानेवाले भक्तो से लिया 
जाता है। 

(६) जो वात मन्दिर के लिए है वह मसजिदों के लिए भी है ।! 


इस तरह के कई सुझाव पेश किये जा सकते हूँ । स्वराज सरकार का यह 
आवश्यक कर्तव्य हैं कि मन्दिर, मसजिद, गिरजाघर और कन्रस्ताव आदि जगहों 
के बारे में सोचनेके लिए उन-उन समाजों की एक-एक समिति वह नियुक्त करे 
भौर उन को सरकार की सामान्य नीति बतायी जाये। जिन स्थानो की 
हिफ़ाज़त नही हो सकती और जिस का महत्त्व अब कुछ रहा नही है उन्हें समाप्त 
कर देने का काम उस समाज का हैं। जो स्थान सेमाल कर रखने है उन 
की सुरक्षा के लिए समाज अपनी ओर से चन्दा इकट्ठा करे और इस वारे में 
सरकार के जो क़ानून हो उन का पालन करे। स्वच्छता, सदाचार, शिष्टाचार 
और आवश्यक शान्ति की दृष्टि से सारा प्रबन्ध सुधारने का काम समाज के 
नेताओ के सुपुर्द किया जाये । 

जिन-जिन स्थानों के प्रति समाज को विशेष श्रद्धा हैं उन के प्रवन्ध के 
नियम बनाये जायें और सब धर्मों के प्रतिनिधियो की एक समिति बनायी जाये 
जो सर्व सामान्य नियम बनायें और उन के पालन पर अपनी निगरानी रखे । 

अगर ऐसी समिति में मतभेद पैदा हुमा तो सरकार का निर्णय सब को 
मान्य करना ही चाहिए। 

मेरा सुझाव है कि मन्दिरो में भात-रोटी आदि ऐसी चीज़ें नही चढायी जायें 
जिन में स्पर्शास्पर्ण या दृष्टिदोप का सवाल उठ सके । 

(अक्टूबर, १६६७ ) 


जीणंडार या विसर्जन 


जैसा कि और प्रान्तो में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में चन्द सेवक अपनी वुद्धि- 
शक्ति के अनुसार सच्ची ग्रामसेवा कर रहे हैं। अभी एक भाई मिले जिन्होने 
अम्बर-चरखे का और मद्य-पानत निषेध का अच्छा काम किया है। युवकों के मन 
पर प्रभाव डाल कर वे उन से तरह-तरह के अच्छे काम कराते हैं । कही उन्होंने 


३२२ युगानुकूल हिन्दू जीवन-दृष्टि 


देखा होगा कि नदी किनारे एक मन्दिर और घाट बहुत बुरी हालत में हैं । 
उन्होने नवयुवको की सहायता से घाट पर का ओर इर्द-ग्रिर्द का कूढा-करकंट 
दूर किया । लोगो को नहाने की अच्छी सहुलियत हुईं। उन्होने मन्दिर भी 
साफ करवाया और किसी से पैसा माँग कर मन्दिर की दीवारों को चूना भी 
लगवाया । 

अपने ऐसे अच्छे अनुभव के बल पर उन्होने एक सम्मेलन में प्रस्ताव रखा 
कि “अगर इस तरह अपने-अपचे विभाग में स्वयंसेवक मन्दिरो का जीर्णोद्धार करें 
तो बहुत बडी सेवा होगी । सैकडों मन्दिरों की दशा सोचनीय हैं। अगर नव- 
युवक सोचें, तो सब के सब मन्दिर स्वच्छ हो सकेंगे ।”” 

जब कभी मन्दिरो के जीर्णोद्धार को बात आती है तब कई सनातनी आत्मा 
ऐसे कर्मों के प्रति आकषित होते हैं और चन्दा दे कर उत्साह के साथ कार्यक्रम 
मपनाते है । 

मैं ने देखा कि इस कार्यक्रम के बारे में कुछ स्पष्ट बाद करना ज़रूरी है । 
जिस भाई ने सदी-किसारे का मन्दिर और घाट नवयुवकों की मदद से साफ किये 
उन का अभिनन्दन करते मैं ने कहा कि जिन मम्दिरो के प्रति उपासको की भक्ति 
जागृत हैं अथवा जो मन्दिर स्थापत्य कला की दृष्टि से मनोहर और रक्षणीय हैं 
ऐसो की सूची बता कर देदा के सामने सुधार के लिए रखनी चाहिए। लेकिन 
सब के सब, भले-बुरे मन्दिरों की हिफाज़त का बोझा हम नहीं उठा सकते । 

भक्त-हृदयो के उत्साह के कारण और पुण्यलोलुप या कीतिलोलुप घामिको के 
छोटे-बडे पुरुषार्थ के कारण देश में मन्दिरों की सख्या इतनी बढी है कि सब के 
सब मन्दिरों के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हम बनावे तो समाज सेवा के सव काम 
छोड कर पचास-सांठ बरस तक यही काम करना पडेगा। और तब तक सुधरे 
हुए मन्दिर भी फिर से जीर्ण होने छगेंगे और फिर से मरम्मत के अधिकारी बनेंगे। 

जब अंगरेज़ राज्यकर्ता इस देश को छोड गये, तब उन्होंने इस देश में जगह- 
जगह पायी जाने वाली गोरो की श्मशानभूमि ( ०८गाशंशफ ) का भी विचार 
किया । उन्होने तय किया कि सब की सब दमझान भूमियों की हिफाज़त करना 
नामुमकिन हैं। इस लिए महत्त्व की चन्द श्मशान भूमियो को हिफाजत का 
उन्होने प्रबन्ध किया और बाकी के सब क्रब्नस्थान कुदरत को लौटा देने का 
उन्होने निश्चय किया । इस तरह जिन कन्रस्थानों का विसर्जन किया गया, वहाँ 
की दीवालें टूट जायें, उन के पत्थर और स्मारक-पत्थर भी कोई उठा कर ले जाये 
तो कोई शिकायत नहीं करेगा। 

सारे समाज को इकट्ठा कर के हम लोग कभी ऐसा निर्णय नही करते । 
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लेकिन हमारी सामान्य नीति भी यही है। लावारिस मन्दिर, मसजिद या 
गिरजाघर, समाधि या कन्ने हम कुदरत की मर्जी पर छोड़ देते हैं । वम्बई के 
इर्द-गिर्द मैं ते ऐसे गिरजाघर देखे हूँ जो उजाड ओर गिरने की हालत में हैं । 
कन्रस्थातत और मसज़िदे भी ऐसी हालत में पायी जाती हैं। बहुत वरस हुए, 
वडोदा में गोया गेट के पास मैं ने ऐसे टूटे मन्दिर देखें थे जिन की जग्रह चन्द 
मुसलमानो ने खरीद कर वहाँ मदरसे वाँव दिये थे। मन्दिर की जगह वेचने 
वाले हिन्दू थे, खरीदने वाले मुसलमान थे। किसी के मन में घामिक झगडा पैदा 
कर के खन वहाने का खयाल नही आया । 

आज वनारस में हम देखें तो शायद मनुष्यो के मकानों की सख्या और छोटे- 
मोटे मन्दिरों की सख्या कही-कही एक-सी होगी । बनारस में रह कर या जा 
कर मरने वालो की तादाद काशी की वस्ती से जरूर ज़्यादा होगी । और दक्षिण 
में हैदरावाद में जहाँ देखें तहाँ इतनी कन्ने भली-वुरी हालत में पायी जाती हैं 
कि उन की गणना करने के लिए एक वडा महक़मा खड़ा करना पड़ेगा । 

इस दिल्ली में भी मैं ने ऐसे स्थान देखें हैं कि जहाँ पहले क्रन्नस्थान था। 
अव उस का वैसा उपयोग कोई नही करता । जब कभी गड्ढे भरने के लिए 
मिट्टी की जरूरत होती हैँ तव ऐसे पुराने “उजाड़” कत्रस्थाव की मिट्टी खोद 
कर गधे या बेल पर लाद कर ले जाते हैं। कोई उस की शिकायत नहीं करता । 
सिर्फ़ जब क़ौम-क्ोम के वीच, सम्प्रदाय-सम्प्रदाय के बीच झगड़ा शुरू होता है तव 
हर एक मरे हुए आदमी को वीर कह कर उस की क्न्न को शहीद होने से बचाने 
के लिए जिन्दे जादमी अपना भोर दूसरो का खन वहाते हैं । 

उत्तम उपाय तो यह हैँ कि मन्दिर, मसजिद, गिरजाघर, समाधियाँ, कब्र- 
स्थान आदि सार्वजनिक स्थानों के बारे में उस समाज के शरीफ लोगो की समि- 
तियाँ बना कर उन को कहना चाहिए कि कौन से स्थान सुरक्षा के लायक हैं और 
कौन से मकानों का विसर्जन करना लाज़मी है । 

में तो यह भी कहूँगा कि जब जिन्दे आदमियो को रहने के लिए जगह 
मिलना मुश्किल हो गया है गौर लछोकसेवा के सार्वजनिक मकानों के लिए अनु- 
कूल जगहें नही मिल रही हैं, जहां हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जमातें 
घर्मस्थान या कन्नस्थान के नाम से जगह ले बैठती हैं उच के पास से पक्षपात 
रहित सामुदायिक कर ( टैक्‍स ) लेना चाहिए । अगर समाज किसी मकान को 
या दमझान को पवित्र और उपयोगी समझता है तो उस के लिए वापिक कर 
देने की उास समाज की वैयारी होनी चाहिए। जो स्थान या मकान सारे राष्ट्र 
के लिए पवित्र और आदरणीय हैं उन की सूची वना कर उन के लिए अलग 


३२४ युगानुकूल हिन्दू जीवन-दइष्टि 


प्रबन्ध किया जा सकता है। लेकिन आम तौर पर मन्दिर, मसजिद, गिरजा 
घर, आदि मकान ज़रूरत से ज़्यादा नही रखने चाहिए । बोर जो रखे जाते- हैं 
उन्त की हिफाज़त उस जमात के द्वारा कानूनन करवानी चाहिए। जिस स्थान 
की हिफाज़त समाज के द्वारा नही हो सकती उसे साफ कर के सरकार को या 
समाज को सौंप देना चाहिए, ताकि उस भूमि का अच्छा उपयोग हो सके । 

मन्दिर बढते जाते हैं, त्योहार बढते जाते हैं, लोगो के धामिक रिवाज बढते 
जाते हैँ और प्रजा के सार्वजनिक जीवन का सकोच होता जाता है। ऐसी हालत 
का इलाज करना ही चाहिए । 

( १२ मई, १६४६ ) 


मन्दिर-शुद्धि 


जब दिल्‍ली में मैं ने सुना कि वेद्रयाथ घाम के पडाओ ने या चन्द रूढिवादी 
सनातनियो ने श्री विनोबा भावे पर आक्रमण किया, तब मुझे आनन्द हुआ। 
श्री विनोबा को विशेष चोट न छगी इस का आनन्द गोण वस्तु थी। मुझे इस 
बात का आनन्द था कि सनातन्तियो ने अपनी गुप्त विरोध नीति छोड कर सीधा 
हमला करना आवश्यक समझा । मुझे विश्वास है कि रूढिवाद के इस एक कदम 
से खढ़िवाद की अपनी कबर खुद गयी है। 

सनातन हिन्दु-धर्म का दुर्भाग्य हैं कि उस ने अपने रक्षण का भार अन्ध रूढ़ि 
और जड परम्परा के हाथ में सौंप दिया है। अन्ध रूुढि और जड़ परम्परा 
केवल जड ओर भन्ध ही नही, वह कायर ओर घूर्त भी है । 

रूढिवाद ने हमारे ब्राह्मणो को सकुचित बना दिया । उन्होने कहना शुरू 
किया कि धर्मशास्त्र तो सिर्फ ब्राह्मण ही पढ सकते हैं । बाक़ो के सब लोगो को 
धर्म के बारे में अज्ञान रखने में ही रूढिवाद ने अपनी सुरक्षा देख ली । ईश्वर 
की कृपा थी कि भारत के सन्‍्तो ने इस रूढ़िवाद का प्रतिवाद किया और धर्म का 
ज्ञान आवालवुद्ध सब को दे दिया । 

रूढिवाद ने हमारे राजाओ को और उन के मन्त्रियो को जड बचा दिया 
और देखते-देखते देश परतन्त्रता के गर्त में जा गिरा | रूढ़िवाद ने पुराने इति- 
हास का लोप किया । वर्तमान इतिहास की उपेक्षा की और भविष्य में भी कोई 
जाग्रति न पैदा हो इस लिए ऊठपटाग भविष्य पुराण भी लिख मारा | 


मन्दिर-शुद्धि झ्रज 


सर्व-ताश का इतना माद्दा तैयार करने के बाद देश में अगर परतन्त्रता भा 
जाये तो इस में आइचर्य ही क्या है ? 

मन्दिर प्रवेश की ही वात हम सोचे । उन्होने पूजा का अधिकार सिर्फ़ 
ब्राह्यणो ओर पुजारियों के हाथ में ही रखा। हरिजनो को तो मन्दिर प्रवेश 
निषिद्ध ही कर डाला | लेकिन मैं ने एक ऐसा भी सनातनी मन्दिर देखा हैं 
जिस में मन्दिर में प्रवेश पानेवाले सवर्ण हिन्दुओ क्रो आज भी शर्म नही है कि 
जहाँ ये सवर्ण पुरुष दर्शन के लिए जा सकते हैं वहाँ तक उन की माताओं को, 
बहनो को, पत्नियों को और लडकियों को प्रवेश का अधिकार नहीं है । वर्योकि 
वे स्त्री जाति हैं । 

दुर्वको का दमन करने वाले इस रूढिवाद की विदेशी राज्यकर्ताओ के सामने 
कुछ न चली । भिन्‍न-घर्मी राजाओं के राजकर्म चारी इन सनातनी छझढ़िवादियों 
की मर्यादा थोडे ही मान्य रखनेवाले थे ! कई वार भिन्‍वधर्मी राजकर्मचारियो ने 
मन्दिरों में जा कर तहकीक़ात की है । तब ये निर्वीर्य रूढिरक्षक असमंजस में पड़े 
कि अव क्या किया जायें । गाय की विष्ठा और मूत्र से मन्दिर को पवित्र कर 
सकते थे | लेकिन अगर इस से भी चिढ कर राज्य कर्मचारी सज़ा करें तो ? 

रूढिवाद का वुद्धिवल कभी हारा हुआ नही हैँ । उस ने धर्मशास्त्र की मदद 
ली और कहा--ना विष्णु पृथिवीपति ” पृथ्वीका मालिक राजा मनुष्य होते हुए 
भी प्रत्यक्ष विष्णु ही हैँ । इस वास्ते वह तो मन्दिर में आ ही जायेगा । 

राजा का यह अधिकार मान्य करने के वाद इन कायरों ने युक्तिवाद चलाया 
कि राजा जब्द में राजा के सब कर्मचारी भी आजाते हैं। यहाँ तक कि कोई 
पुलिस भी आ जाये तो वह भी राजा का प्रतिनिधि होने के कारण नरखूपेण खडा 
रहने वाला वह एक वडा देवता ही हैं । 

इस तरह चाहे किसी भी धर्म का हो, राजा, उस के कर्मचारी और उस की 
पुलिसो को मन्दिर प्रवेश की इजाजत घर्मशास्त्र से ही सिद्ध हुईं। राज्यकर्ता 
के साथ राज्यकर्त्ता के घर्म के सब लोगो को भी एक तरह की प्रतिष्ठा देने का 
इलाज सनातन रूढि के पास है। 

गुजरात में अगर कोई धर्म मार्तण्ड ब्राह्मण हरिजन को छू जाये तो इस 
महापाप का प्रायरिचत्त रूढिवाद के अनुसार दो तरह से हो सकता है | या तो 
वह सनातनी घर्मनिष्ठ पुरुष अपने कपडे उतार कर भिगो ले और स्वयं नख- 
शिखान्त स्नान कर ले या अगर इतनी तकलीफ वरदाइत न हो सके तो किसी 
मुसलमान को जा कर छू ले । सव पाप उतर जाता है। जब महात्मा ग़रान्वी 
शुरू-शुरू के दिनों में अस्पृश्यता निवारण के लिए गुजरात में दोरा करते थे तव 
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कभी-कभी उन के साथ समुहमदअली जझौकतअली भी जाते थे । सनातनियों ने यह 
अच्छा मौका पाया । सभा में खब आने हंगे । जब त्तक सभा में अलोबन्धु जैसे 
विशालकाय मुसलमान हैं तव तक अस्पृश्यता का डर बिलकुल नहीं धा। जब 
यह बात महात्माजी के ध्यान में लायी गयी तब उन्हें इस का स्पष्टीकरण 
करना पडा । 
सनातनियों की एक दूसरी ख़बी है । भगर किसी कुत्ते ने मिट्टी के घडे के 
पानी में मुँह डाला तो वे कहेंगे कि पानी फेंक दो और घडा तोड दो। मगर घातु 
के बरतन में कुत्ते ने मुंह डाला तो कहेंगे कि पानी फेंक दो गौर बरतन आग पर 
रख कर गरम करो तो शुद्ध हो जायगा। लेकिव अगर किसी कुत्ते ने घी के 
कनिस्तर में मुँह डाला या थोडा चाट भी लिया तो ऊपर-ऊपर का थोड़ा सा धी 
फेंक देने से काम चल जायेगा । कनिस्तर और कनिस्तर का घी अशुद्ध नही माना 
जायेगा । इसी तरह अगर बडे मेले में सैेकहो और हज़ारों छोग इकट्ठा हुए और 
उन में अनजान में हरिजन भाये और उन का स्पर्श हुआ तो ऐसे समय पर 
'स्पृष्टास्पृष्टिन विद्यते,, छुआाछूत है नही । 
ऐसा कह कर वे रोजमर्रा के जीवन में छुआछृत कायम रख देते है । अगर 
किसी ज्वाह्मग को छाचारी से किसी ब्राह्मणेतर के साथ एक पक्ति में चैठना पडे 
तो पवितमोजन का दोष ठालने के लिए वह चुपचाप कोयले की एक लकीर 
दोनो के बीच खीचेगा । भौर कहेगा कि छकीर के कारण एक पक्ति की दो 
पक्तिर्यां हो गयी । इस वास्ते पक्तिदोष नहीं रहा । भोजन करते-करते अगर 
पडोस के आदमी का स्पर्श हुआ तो गुस्से मे आकर ब्राह्मण थाली छोड कर चला 
जायेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो पानी का स्पर्श अपनी दो 
आँखो से कर के शुद्ध हो जायेगा और आराम से खायेगा । 
यह सब कहने का अर्थ इतना ही है कि आचरण में रूढिवादी से चाहे 
जितनी तबदीछी करवाइए, छुआछूत का भेद चह दिल से हटने नही देगा । 
अगर बिहार के भुख्य मन्‍त्री श्रीवावू हरिजनों को ले कर देवगढ़ के मन्दिर में 
गये तो सनातनी कहेंगे कि वे तो राजपुरुष है--प्रत्यक्ष विष्णु के अवतार । उन्त 
के साथ जितने भी लोग आयेंगे उन के दर्शन गौर स्पर्श से उस वक्‍त के लिए 
पवित्र होगे। 
ऐसी छऊचीली रूढि को तोडना आसान नही है | मन्दिर के पड़ें-पुजारी बक- 
सर इतने छोभी और अवसरवादी होते हैं कि उन को दबाने से वे दव तो जाते 
है, लागूलचालनच करने के लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन मोका मिलते ही 
अपतो पुरानी चाल कायम रखते है। 


सन्द्रि-शुद्धि ३२७ 


इस लिए सच्चा उपाय यही है कि जिस तरह सिख लोगो ने गुरुद्वारा 
शिरोमणि प्रवन्वक सभा क्रायम कर के सत्याग्रह के वल पर कपने-अपने गुर 
हाराओ का क्रठ्ज़ा ले लिया उसी तरह शुद्ध सनातनियों को इन मन्दिरों का 
क़व्जा रुढ़िवादियों से छीच लेना चाहिए कौर मन्दिरों की व्यवस्था में आमृलाग्र 
परिवर्तन करना चाहिए । 
स्वराज्य के दिनो में सत्याग्रह करने की आवश्यकता नही है और शिरोमणि 
सभा के जैसी किसो एक जमात के हाथ में मन्दिर का क्रव्जा देने की जरूरत 
नही है । जिस तरह मद्रास की ओर 727ए0०४ छातव0फ़ा7९१६ 8० हुआ है 
ओर मन्दिरों की ओर से होने वाले खर्चे का प्रवन्व मुक़॒र्रर किया हैं इसो तरह 
सारे देश में मन्दिरों की सम्पत्ति का विनियोग सुन्यवस्थित हो जाये ऐसा इलछान 
करना चाहिए। 
सव से पहले यह तय होना चाहिए कि मन्दिरों पर किसी व्यक्ति विशेष का 
स्वामित्व न रहें । सारे समाज का स्वामित्व रहे । इस में हरिजन भी शुमार 
हो । और मन्दिर की प्रवन्धक समिति में चमार या भंगी में से कोई-त-क्ोई एक 
सदस्य अवद्य हो। 
दूसरी वात यह तय हो कि मन्दिर में कोई पुजारी व हो। भक्त लोग पहले 
से इजाज़त ले कर अपना क्रम और समय तय करें। और उस समय जा कर 
मन्दिर में पूजा करें। मन्दिर की साफ़-सफ़ाई का और उत्सवों का प्रवन्व पबच्चक 
समिति के द्वारा हो । मूत्ति को अभिषेक करने का और नैवेद्य चढाने का अधिकार 
हरिजन आदि सव जातियो को रहे । 
मन्दिर में जो नैवेद्य या भोग चढाया जाता है उस में भात-रोटी आदि 
कच्ची रसोई के पदार्थ बिलकुल न हों । सूखामेवा, वाजामेवा और मिठाई आदि 
सर्वग्राह्म चीज़ो का ही भोग रूगाने का नियम हो । 
मन्दिर में नामस्मरण या कीर्तन के नाम झोरगुल और कौलाहल करने की 
इजाजत किसी को न हो । मन्दिर में शान्त, गम्भीर, पावत और प्रसच्त वायु- 
मण्डल रखा जाये और वहाँ पर अगर संगीत का प्रवन्ध रहा तो वह भी सात्तविक 
ढग का हो । मन्दिरो में रणभेरी आदि जंगी वाद्यो के लिए अवकाश नहीं होना 
चाहिए । 
उत्सवों के दिन सब लोगो को मन्दिरों में बुलाया जाये और शुद्ध सात्त्विक 
भक्ति का और मानवोचित सदाचार का उपदेश भी हो या सन्त साहित्य का 
पारायण चले । 
मन्दिरों की सम्पत्ति में से सल्कृत मापा का अध्ययच विना किसी मेदमाव 
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के सब लोगो को सुलभ किया जाय । सस्कृत में पाली, अर्धभागधी आदि भाषाएँ 
भी आ जाती है। मन्दिर के साथ एक पुस्तकालय भी अवश्य हो जिस में लछोगो 
को धर्म का ज्ञान और घामिक पुस्तक पढ़ने का अवसर मिले । 

* सन्दिर के साथ एक पशु चिकित्सालय भी अवश्य होना चाहिए। जिस के 
जरिये गाय, बैल, घोडा, कुत्ता आदि सब ऐसे पशुओं की सेवा हो जिन की सेवा 
भनृष्य हमेशा लेता आया हैं । 

इस तरह मन्दिरो के द्वारा धर्मोचित समाज-सेवा के अनेक प्रकार हम चला 
सकते हैं। आजकल मन्दिरो में जो अनाचार चलता है, देवदासियो को मन्दिरो 
में रखा जाता है वह सब तुरन्त बन्द होना चाहिए। सब के सब मन्दिर धर्म- 
प्रधान सस्कृृति के जीवित केन्द्र बनने चाहिए । 

हमारे मन्दिरों में जहाँ-तहाँ घर्मवचन लिखने या खुदवाने का प्रयत्न नही 
होना चाहिए। ऐसे वचनो से मन्दिरों का वायुमण्डल जैसा चाहिए वैसा नही 
रहता । घर्मवचनों के लिए एक अरूग कमरा या कक्ष रखना चाहिए, जिस में 
धर्मव्चन की अनेक शिलाएं पारी-पारी से रखी जा सकती हैं । 


मन्दिर जो आज जड जरठ रूढिवाद के क़िले बन गये है उन्हें जीवित, 
प्रगतिशील मानवता के विकास के केन्द्र बनाना चाहिए। और उन का प्रबन्ध 
समाजमान्य सदाचारी लोक-सेवको के हाथ में रखना चाहिए । 


श्री विनोबा के ऊपर जो घातक माक्रमण हुआ उस के फलस्वरूप अगर 
मन्दिरों की व्यवस्था में इतना परिवर्तन हो जाय तो वह एक बडा लाभ ही 

होगा । सन्‍्तों के कष्टो का लाभ समाज को पूरा-पूरा मिले यही इष्ट है । 
( नवम्बर १६४३ ) 


खानगी सन्दिरों को हम ठीक करें 


जब से अस्पृश्यता-निवारण के कानून देश में सर्वानुमति से स्वीकृत होने लगे तब 
से जगह-जगह मन्दिरो के ट्स्टी लोग कानन की बारिकियाँ ढूंढने लगे हैं कि बचने 
का कोई उपाय हैँ या नही । 

वे क्यो नही जानते कि जहाँ महात्माजी जैसे पुण्यपुरुषो की और धर्मप्राण 
व्यक्षितयो की प्रेरणा से सारे राष्ट्र नें और समस्त हिन्दु समाज ने तय किया है 
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कि अस्पृश्यता का ककूक दूर करना ही हैं तव कानून की खामियाँ ढूँढ़ना मिथ्या 
प्रयत्त हैं, समय का, घन का और वुद्धि का केवल दुरुपयोग हैं ? 

वकीलो को और वॉरिस्टरो को लड़ने पर दोनो तरफ़ से लाभ ही हैं। वे वो 
“स्वस्ति रामाय, स्वस्ति रावणाय कहेंगे ही । 

मन्दिर के अर्थलोभी ट्रस्टी लोग डरते होगे कि हरिजनो के मन्दिर में आने 
से झढिप्रिय सनातनी लोग मन्दिर में कम आयेंगे और मन्दिर की आमदनी कम 
होगी । कई मन्दिरों का अनुभव इस से उल्टा ही हुआ हैं। दक्षिण में मढुरा की 
तरफ के एक मन्दिर के वारे में में जानता हूँ कि वह मन्दिर हरिजनो के लिए 
खुला होते ही चन्द ब्राह्मणों ने उस मन्दिर में जाना छोड़ दिया। जव ब्राह्मणेतरो 
को इस वात का पता चला तव वे खसूसन इसी मन्दिर में दर्शन के लिए जाने 
लगे। वही पर दक्षिणा देने लगे । फल यह हुआ कि इस मन्दिर पर जो पुराना 
कर्जा था वह तो नयी आमदनी से दूर हो ही गया, मन्दिर के ट्रस्टियो ने मन्दिर 
के इर्द-गिर्द नये मण्डप और कमरे वना दिये और आज उस मन्दिर की हालत 
ईर्ष्या करने लायक हूँ । 

जहाँ देखें मन्दिर के ट्स्टी कहते हैं कि हमारा मन्दिर सार्वजनिक नही है । 
मुट्रीभर खानगी लोगो के स्वामित्व का यह खानगी मन्दिर है। इस में क़ानूत 
हरिजन प्रवेश की जबरदस्ती चही कर सकता । 

ऐसी परिस्थिति में हमारा सुझाव है कि हम कानून का अर्थ स्पष्ट करने के 
लिए मुकदमा तैयार कर कोर्ट में न जाये । ऐसा नया कानून बनाने की कोशिश 
भी हम न करें कि मन्दिर--सार्वजनिक हो या खानगी--जहाँ वहुत-सी जनता 
या कोई वडा वर्ग दर्शन के लिए जा सकता है उस मन्दिर में हरिजनो का प्रवेश 
होना ही चाहिए। हम इस से एक आसान रास्ता सुज्ञाते हैं । सरकार निम्नलिखित 
योजना अमल में लावे-- 

१. सरकार सव मन्दिगे के ट्रस्टियो से पूछे कि आप का मन्दिर सार्वजतिक 
है या खानगी ? खानगी मन्दिरों का एक रजिस्टर वना कर सरकार स्पष्ट करे 
कि इतने मन्दिर भाज से खानगी गिने जायेंगे । 

२ इस के वाद सरकार स्पष्ट करे कि जो मन्दिर खानगी हैं उन को 
एाथा0]९ झ्ावतठज्ाप्रष्टम 8० जैसे कानूनों का लाभ नही मिलेगा । याने 
ट्रस्ट रजिस्टर बनाना होता है तव रजिस्ट्रेशन फी माफ़ होती हैं या कम ही 
जाती हैं इस का लाभ उन को नही मिलेगा । शहर नगरपालिका की तरफ़ से 
पानी का, विजछी का अथवा ऐसी दूसरी सेवा का टैक्स अगर मन्दिरों को कम 
देना पडता हो तो ऐसी सहुलियत भी बन्द की जाय । 
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और सब से महत्व की वात यह कि आमदनी के ऊपर जो ॥0076-8% 
लिया जाता हैं उस में भी खानगी मन्दिरो को धर्म-संस्था को मिलने वाले लाभ 
नही मिलेगे । मिल मालिको को, बडे-बडे कारखानदारों को, जमीदारों को और 
पूजीपतियो को जिस हिसाव से टेक्‍्स देना पडता हैं उसी हिसाब से मन्दिरों की 
आमदनी पर टेक्स लिया जायेगा । 

जब देश को अनेक पंचवर्षीय योजनाओ के लिए घत की आवश्यकता है, 
खानगी सन्दिरों की आमदलनी में से पीस प्रतिशत से ले कर नब्बे प्रतिशत तक 
अगर कर लिया जाय तो जनता के सिर पर का बोझा कुछ कम हो जायेगा । 


३ जब उत्तर प्रदेश में ज़मीदारी विसर्जत का कानून पास हुआ तब कई 
भन्दिरो के मालिक श्री गोविन्द वल्लेभ पन्‍्तजी के पास गये थे । और पन्तजी ने 
उन को आश्वासन दिया था कि आप के मन्दिर सार्वजनिक ट्रस्ट हैं। आप की 
जमीने खालसा नही की जायेगी । 

खानगी मन्दिरों के लिए ऐसा आश्वासन हो नहीं सकता । इसलिए जिन 
मन्दिरों के पास बडी-वडी इस्टेट हैं, जमीन, बगीचे, बडी-बडी कोठियाँ और 
हवेलियाँ है वे अगर खानगी मन्दिर है, हरिजनों को अन्दर आने नही देते तो 
उन के लिए भी ज़मीदारी विसर्जन का कानून लागू करना चाहिए | इस के लिए 
जरूरत पडने पर कानून भी बनाया जा सकता है। या पुराने क़ानून में जरूरी 
सुधार भी किया जा सकता है । 

अगर स्व॒राज्य सरकार ने इतना काम कर लिया तो हरिजनो को ले कर 
सनातन मन्दिरो के सामने न सत्याग्रह करना पडेगा न मोर्चे ले जाने पडेंगे । 
कोर्टवाज़ी का खर्च भी बच जायेगा और बहुत से मन्दिर के ट्रस्टी स्वय अपनी 
तरफ से ज़ाहिर करेंगे कि हमारे मन्दिर सार्वजनिक हैं। वे स्वय ही हरिजनो 
को आमन्त्रण देंगे, स्वागत समारम्भ करेंगे । दगा फसाद नही होगा । कही भी 
कटुता नही रहेगी और जहाँ लोग अत्यन्त रूढिग्रस्त है उन के मन्दिरों से सरकार 
को काफी आमदनी होगी जो अस्पृश्यतानिवारण के कामों के लिए अकित 
( €भागध7८वे ) बनायी जा सकती है । 

सुना है कि दक्षिण में ईसाइयो के चन्द गिरजाघरो में हरिजनों के खिलाफ 
पक्षपात किया जाता हैं। सवर्ण ईसाइयो के साथ हरिजन ईसाई घुलू-मिल्ल कर 
प्रार्थना नही कर सकते । हरिजन ईसाइयो के लिए इमशान भो अलग हैं । अगर 
ऐसा रिवाज आज भी प्रचलित है तो ऐसे ग्िरजाघरो को ठीक करने का रास्ता 
आसानी से ढूँढ निकाछा जा सकता है । 


ख़ानगी सन्दिरों को हम ठीक करें ३३१ 


जब हम अस्पृश्यतामूलक भेदमाव मिटाने पर तुलछे हैं तव ईसाई, मुसलमान 
आदि समाजो में भी देखना चाहिए कि किस ह॒द तक भेदभाव अब भी जारी है 
ओऔर उसे दूर करने की प्राणपण से कोशिश होनो चाहिए | समाजनेता और 
राष्ट्रीय सरकार दोनो संकल्प करें कि इस एक दोप को हम पाँच बरस के अन्दर 

समूल दूर करेंगे । 
(१९ मार्च १६६१ ) 
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साधु और समाज 


किसी ने कहा कि हमारा साधु हमारे समाज का आदर्श पुरुष नहीं है । इस बात 
को युन कर हमारे एक मित्र कुछ घबरा गये और उन्होने मुझे लिख कर पूछा कि 
इस में मेरी राय क्‍या है। 

यह जमाना अधं-सत्य का है। लोग थोडा कुछ सोचते है, कुछ नतीजे पर 
बाते है ओर अपने खयाल को ऐसे शब्दो में रखते हैं कि मानो वही परम सत्य 
है। अगर मैं जवाब दूँ कि हमारे साधु हमारे समाज के लिए आदर्श हैं भी और 
नहीं भी तो इस से क्‍या बोध होगा ? 

हिन्दुस्तान में सब तरह के साधु हैं । जितने लोग साधु का वेश पहनते हैं । 
साधु की भाषा बोलते हैं, साधु को गद्दी चलाते हैं, वे सब के सब साधु होते ही 
हैं ऐसा नही है । लेकिन सवाल यह नही है। सवार यह है कि क्या समाज उस 
आदर्श को अपना सकता है जो साधुओ के लिए बताया गया है ? अगर सारा 
समाज उन्ही के ढंग पर चढेगा तो क्या समाज का हित होगा ? थोडी मिसालो 
को हम सोचे । 

मैं ने एक साधु देखा है जिस ने अपना दाहिना हाथ सूर्य भगवान्‌ को सोप 
दिया था । उस हाथ को वह हमेशा अपने सिर पर ही रखता था। सारा काम 
बायें हाथ से ही करता था। नतीजा यह हुआ कि उस का दाहिना हाथ करीब- 
क़रीब सूख गया था । अगर उसे हिलाने की सोचता तो भी हिला नहीं सकता । 
व्यक्ति को हमारी दुनिया साधु ही कहेगी । मैं उसे तमोगुणी भक्त और प्रयोगवीर 
कहेँगा । प्रयोगवीर में परिणाम देखने की और सोचने की शक्ति होनी चाहिए । 
वह उस में होती तो वह अपने प्रयोग को पूरा आजमाने के बाद छोड देता। 
बुद्ध भगवान्‌ सच्चे प्रयोगवीर थे। उन्होंने कई बातें आजमायी और छोड दी । 
रामक्ृष्ण परमहस भी प्रयोगवीर थे । प्रयोजन पूरा होते ही वे अपने जीवन में 
परिवर्तन करते गये । 

वितिक्षा--इन्द्रियों द्वारा सब तरह की कठिनाइयाँ सहन करनी ओर अपनी 


साधु और समाज बेरे३े 


सव कमजोरियाँ हटाकर इन्द्रियों पर विजय पाना--यह है साधुता का प्रथम 
लक्षण । मामूली आदमी में जो सहन शक्ति नही होती हैँ वह साधुओ में पायी 
जाती है । लेकिन वही शक्ति उच्च समाज-सेवकों में और बूरवीरों में पायी जाती 
हैं । जो लोग साधु का वेश ले कर बैठते हैँ वे शायद तितिक्षा का अतिरेक करते 
हैं लेकित उन के पास से समाज इतना तो सीख ही सकता हैं कि सादगी, सयम 
और परोपकार के विना हम जीवन के आदर्श तक नही पहुँच सकते हूँ । जो 
लोग औरो को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं वें भी तो साधु 
पुरुष हैं । जो लोग समाज-्सेवा करते-करतें अपनी सारी ज़िन्दगी गला डालते हैं 
वे अगर साथु नही तो साधु है कोन ? 

अकमर साथुओ की तीन वातें सारा समाज ग्रहण नहीं कर सकता है। 
साधुओं को धन का छोभ नही होता है । उत्त की ज़िन्दगी विलकुल सादी होती 
हैं। जीने के लिए उन्हें बहुत थोडी चीज़ें काफ़ी होती हैं । ऐसी हालत में साधु 
लोग अपनी रोजी कमाने में समय नही खरचते है । साधुओ के द्वारा समाज की 

सच्ची, या मानी हुई, इतनी सेवा होती हैं कि साधुओ को वह खिलाना-पिलाता 

समाज के लिए वोन रूप नही होता हैं । वेशक, सच्चे और अच्छे साधु की यह 
वात है। दूसरे साधु भी होते हैं जो झुकने वाली दुनिया को शुकाने में बडें 
उस्ताद होते हैं । 

सावु छोग समाज की सेवा कर के--नैतिक और तवीबी सेवा करके--थोडा 
कुछ दान लेते हैं और वे समाज के आश्रित माने जाते है । इधर डॉक्टर भी 
समाज की भली-वबुरी सेवा कर के मनमानी फीस लेते हैं वे भाश्रित नही माने 
जाते हैं । वे दो स्वाश्रयी ही नही किन्तु कमाने वाले समाज के उद्धारक मानें 
जाते है । 

सच्चा साधु गाँव के छडने वाले दो भाइयो को वुला कर उन के बीच 
समझौता करा देता है और दिल-तफ़ाई भी कर देता है। वकील और वॉरिस्टर 
बदालत में जा कर भाइयों के झगड़े में मदद करता है । समझौता नही लेकिन 
कोरे इन्साफ़ की वात वह सोचता हैं । - 

तो भी इतना तो कहना चाहिए कि साधु जिस तरह अपनी आजीविका के 
लिए समाज पर निर्भर रहता है वैसे मामूली छोग नही रह सकते । इस दरजे 
साधु समाज का बआादर्ण नही वन सकता । 

मेहनत कर के अपनी रोजी कमाने वाले साथु कमी नही थे, सो वात नही ! 
कवीर जुलाहा था। गोरोबा कुमार था | रैदास चमार था। सदन कसाई था । 
खिस्ती घर्म को व्यवस्थित रूप देने वाला सेन्ट पाल तम्वू बना कर अपना पेट 
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भरता था। इतना ही नही किन्तु अपनी मेहनत से अपने हिजरती शिष्यो को 
भी खिलाता था । 

हमारे देश में हमारे साधु समाज-सेवा करने के लिए वाघ्य नही थे । समाज 
भी उस से सेवा लेते सकोच करता है । लेकिन सच्चे साधु हमेशा किसी-त-किसी 
प्रकार की समाजन्सेवा करने में लगे ही रहते हैं। ऐसी हालत में अगर हम 
साघुओ के आदर्श में इतना सुधार करें तो काफी है कि साधु अपनी रोजी कमाने 
के लिए या समाज-सेवा करने के लिए मेहनत-मज़दूरी करे तो वह भच्छा हो है । 
जो साधु मेहनत-मजदूरी कर सकते है उन्हें ऐसी मजदूरी से रोकना और दान 
पर ही जीने के लिए उन्हें ललचाना, पुण्य का काम नही है, इतना अगर हमारे 
लोग समझ जायें तो हमारे साधु, समाज के लिए आदर्श पुरुष बन सकते है । 


हमारे देश में ही नही किन्तु दुनिया भर में हर धर्म के साधुओ में ब्रह्म चारी 
ओर गुहस्थी ऐसे दो भेद हैं । रोमन केंथोलिक मक और हमारे सन्यासी ब्रह्मचर्य 
का व्रत लेते हैं। कई समाज-सेवक, घाभिक प्रेरणा से नही किन्तु समाज-सेवा 
की उत्कटता के कारण अविवाहित रहते हैं। बडे-बडे सशोघक और ज्ञानोपासक 
भी एकाग्रता बढाने की दृष्टि से अविवाहित रहते है । सारा समाज इन का अनु- 
करण नही कर सकेगा । लेकित इस लिए हम यह नही कह सकते है कि ब्रह्म- 
चर्य का जीवन समाज के लिए आदर्श नही है। आदर्श तक हर आदमी नही 
पहुँच सकता है यह तो मानी हुई बात है। लेकिन क्या इस लिए हम कह सकते 
हैं कि सामान्य कोटि का जीवन आदर है? 

कम-से-कम हिन्दूधर्म ने तो आदर्श ब्रह्मचर्य और आदर्ण गृहस्थाश्रम ऐसे दो 
आदर्श समाज के सामने रखे हैं और भारपूर्वक कहा है कि दोनो एक-से श्रेष्ठ है । 
आदर्श गुृहस्थाश्रमी भी समाज के लिए आदर्श पुरुष हो सकता है। और आदर्श 
न्रह्मचारी भी । 


महात्मा गान्धीजी के मत के अनुसार अखिल मनुष्य जाति के लिए 
एकमात्र आदर्श ब्रह्मचर्य का ही है। मनुष्य जाति का जीवन मोक्ष के लिए है । 
पूर्ण निर्विकारिता के विना मोक्ष-प्राप्ति असम्भव है । इस लिए मनुष्य विवाहित 
हो या अविवाहित, उसे पूर्ण निविकारिता के लिए ही कोशिश करनी चाहिए । 
आगे जा कर उन्होने ऐसा भी कहा है कि केवल सन्‍्ताव उत्पत्ति के एकमात्र 
उद्देश्य से ही गृहस्थाश्रमो, धर्म के अनुसार सम्भोग करे तो उसे भी ब्रह्मचर्य ही 
समझना चाहिए। लेकिन मोक्ष के माने ही निविकारिता है। यही उनकी 
भूमिका थी । उन की साधना भी वही थी । 


साधु भौर ससाज झ्३े५ 


समाज के आदर्श में और साधुओं के आदर्श में और भी एक फ़र्क है । साधु 
कहते है कि “भले ही हमारा जीवन एकागी गिना जाये, किन्तु हम सिर्फ नैतिक 
उन्नति के प्रयत्न में ही दिलचस्पी रखेंगे । अपयी सारी दाक्ति अपनी निजी व 
समाज की नैतिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही लगायेंगे । सासारिक ज्ञात 
की खोज में और उस के विस्तार में हम अपना समय व्यतीत नही करेंगे | दवा 
दे कर रोग का निवारण करता हमारे में से चन्द लोगो को प्रवृत्ति वन गयो हैं । 
लेकिन सचमृच वह हमारे क्षेत्र के बाहर की चीज हैं।” संगीत, चित्रकला, 
कविता आदि कलाओ में कई साधुओ की दिलरूचस्पी होती है । धर्म व नीति के 
प्रचार में उन को वहुत कुछ मदद हो सकती हैँ इसलिए साधु छोग कभी-कभी 
इन कलामो का अनुशीलन भी करते हैं । लेकिन वह भी उन का क्षेत्र नही गिता 
जाता है। 

सामाजिक आदर्श कहता है कि मनुष्य का विकास सर्वांगीण और प्रमाणवद्ध 
होना चाहिए । ऐसे अनेक साधु हो गये हैं जिन्होंने जीवन-विकास के एक भी 
अग्र को उपेक्षा नही की है। भविष्य में ऐसे साथु को हो सच्चे और सर्वश्रे १ 
साधु कहा जायेगा । 

साथु को चाहिए कि वह परलोक परायण ही बने, इस लोक के बारे में 
उस के मन्त में उपेक्षा हो रहनी चाहिए--यह था साधुओं का पुराना भादर्श । 
सव साधुओ ने इसे मान्य नही रखा था | आज भी इस वारे में दो मत हैं 

साराश यह कि साधुओं के भादर्श अनेक है । सामाजिक जीवन के आदर्श 
भी अनेक हैं । आध्यात्मिक क्षेत्र में जो साथु नये-तये प्रयोग करते है उत्त में कम 
या अधिक एकागिता रहेगी ही। तो भी हम कह सकते हैं कि आदर्श सामाजिक 
पुरुष का चित्र और आदर्श साथु का चित्र दिन पर दिच एक दूसरे के नजदीक 
आा रहे है । 

( दिल्लम्बर १६६० ) 
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स्वतन्त्रता, समता भौर बन्बुता ये मानव के लिए इस युग के महान्‌ आदश हूं । 
इन तीनों में वन्धुता सर्वश्रे" है। वन्युता अगर सिद्ध हो गयी तो स्वतन्त्रता और 
समता का द्वरोह नही हो सक्रेगा । 
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अब हम समता के बारे में सोचें। पश्चिम की, युरंप-अमेरिका की गोरी 
जाति ने माना और दावा किया कि गोरो का वशद्य ही श्रेष्ठ वंश हैं । बाक़ी के 
वंश उन से हीन होने के कारण उन के मातह॒त ही रहने चाहिए । उन्होने सारी 
दुनिया में अपना राज्य और अपना आतंक फैलाया । उन के मन में कुछ भी हो, 
आज उन्होने अपना पुराना दावा छोड दिया है। सफेद, पीले, काले और गेहुंवे 
तथा लाल रग के सब वश शिक्षा-दीक्षा में कम-ज़्यादा होते हुए भी तत्त्वत* 
समान हैँ ओर एक से न्याय के अधिकारी हैं, यह बात आज दुनिया में सर्वमान्य 
हुई है । 
एक जमाना था जब स्त्रियो को पुरुषो से गोण और हीन माता जाता था । 
स्त्रियो को राजनीतिक अधिकार नही मिलते थे। शिक्षा-सस्था में प्रवेश नही 
मिलता था। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्हें बिलकुल ही हीन या गौण मानते थे। 
अब स्थिति सुघर गयी है । स्त्री-पुरुष के अधिकार सम-समान हो गये है । जहां 
अधिकार समान नही हैं, वहाँ पर भी तत्त्वतः उन की समानता का कोई विरोध 
नही करता । 
घ॒र्मो के बारे में तो हरएक घर्म ने अपनी श्रेष्ठता का दावा ज़ीर-शोर से 
चलाया, इतना ही नहीं, हरएक घर्म दुनिया के सामने घोषित करता आया है 
कि (पूर्ण सत्य मेरे ही पास है । छोकोद्धार की शक्ति सिर्फ़ मुझ ही में है। वाकी 
के धर्म असत्य से भरे हुए और भ्रान्त हैं ।' 
धर्मों की यह अहश्रेयसी होड अभी तक चालू ही है। लेकिन बब वे मानने 
लगे हैं कि धर्मों के आपस के झगडो से छाभ उठा कर अधर्म आगे बढ़ रहा हैं 
और सव के सब धर्म दिन-पर-दिन क्षीण हो रहे है । इस लिए धर्म अब सोचने 
लगे है कि बेहतर तो यह होगा कि अपनी-अपनी श्रेष्ठता का बाजा बजाना छोड 
कर ओर परस्पर ईर्ष्या को भूल कर सहयोग का वातावरण पैदा करना चाहिए । 
सब धर्म मिलकर अवर्म के खिलाफ़ मोर्चा बाँघें यही आत्मरक्षा का उपाय हैं। 
हमारे देश में हम छोगो ने चार वर्ण को समाज-व्यवस्था चछायी। तीन 
वर्ण मिल कर अपने को द्विज कहलाने छंगे और शूद्रो को सब से निचला स्थात 
दे कर उन्हें सब अधिकारों से वचित किया। आागें जा कर तीन वर्णों में भी 
उच्च-तीच भाव घुस गया । इस का दुर्देवी इतिहास यहाँ दोहराने की जडरत 
नही । अब जनतायुग स्थापित होने के कारण और चुनाव में सख्यावलू की मह 
बढने के कारण चार वर्ण समान हो गये है । ज्ञानवछ, तपोवल, शरीरबल, 
कौशल्य और द्रव्यवल इन सब वातो में भिन्नता होने पर भी सब वर्ण एक समान 
भूमिका पर आ गये हैं। सब को मानवता एक है, सब के अधिकार एक हद 
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उवो को हर वरह की शिक्षा और उन्नति के हर ठरह के मौक़ एक से प्राप्त 
होने चाहिए, इंच को स्वीकृति मिल चुकी है। अस्पृश्यता-निवारण के प्रचण्ड 
आन्दोलन के कारण भी व्यक्ति-मात्र की समावता सिद्ध हो चुकी । 
हमारे यहाँ की जाति-व्यवस्था ऊंच-तीच भेद की बुनियाद को मान्य रखती 
बायी है। छोयगों में वर्णनेद से भी अधिक आम्रह रहा है जातिमेंद का । और 
जातिशेद एक ऐसी सामाजिक सीढी है, जहाँ पर चढ़ना-ठतरना क़रीव-करीब 
असम्भव-ता है । लेकिन यहाँ पर भी मानवता-युग ने अपना असर डाला ही है । 
बन॒ब सद जातियाँ तत््वत एक ही दर्जे की हो गयी हैं । वर्णों की और जातियों 
की समानता महाभारतकालीन केटपि-मुन्रियों ने भी वेदान्त की दुनियाद पर 
स्वीकृत की थी । भारतीय संस्कृति के लिए जितवा उच्च-नीच भाव स्वाभाविक 
हैं उतना ही स्वाभाविक हैं सव का समावचभाव ! 
भव रहा चार आशन्रमों का सवाल। ब्रह्मचारियों का बाश्रम ठो क़रीब 
खतम हुमा है । वानप्रस्थ भी जब कम पाये जाते हैं। वाक़ी रहे गृहस्थी और 
सावु । इन सावुओं में संन्यासी, भिक्षु, सन्त, महन्त, महात्मा, वावा, वैरागी, 
गद्दीपदि और जव्यात्मिक गुर, सब जा जाते हैं। समाज इन को अपने से श्रेष्ठ 
मानता है, क्योकि ये लोग जकसर जादी नहीं करते, घन नही कमाते, धर्म का 
वनध्ययन कर के उस का पालन करने की कोशिद्य करते हैं ॥ लोगों को उपदेश 
करने का ठेका उन्ही का होवा हैं। ऐसे छोगो को समान आदर की निगाह ते 
देखे यह स्वाभाविक हैं। लेकिव जव ये छोय स्वयं समाज में अपती श्रेष्ठता ले 
कर घूमते हैँ, अपना विद्येप बधिकार चलाने का भाग्रह रखते हैँ और अन्दर- 
अन्दर ईर्ष्या जसूया से जलते रहते हैं तव उच का उच्चता का दावा हास्यात्पद 
होता है | हरएक के नाम के सामने श्री किठनी वार लिखा जाय यह भी उन के 
मन महत्त्व की वात होती हैं। कोई होता है श्री १०८ दो कोई होता है 
श्री १००८ । राजा, महाराजा, राजाविरान, ऐसी श्रेणी जैसी पायी जादी हैं, 
अयवा उपाध्याय, महोपाव्याय, महामहोपाव्याय और आचार्य की तरह विद्वानों 
में श्रेणी होती है, देसी ही साधुओं में पायी जाती है। ऐसे भेद के कारण ज्वगढे 
ओर खून तक हुए हैं । ऋ्रह्मपि, क्षत्रियपि का भेद छे कर वसिष्ठ-विद्वामित्र के 
वीच जो कडा झगड़ा हुआ था सो तो “सब जानते हैं। भगवान्‌ वृद्ध और मग- 
वान्‌ महावीर स्वामी के दिनों में भी श्रेछ्ठता का यह झगबडा काफ़ी पाया 
जाता है । ४ 
कद वे दिन वा गये हैं जब गृहस्वी जौर संन्‍्यासी दोनों में समानता 
स्वीकार की जाये । विलायत में प्रठप्र८४ ० ॥,005 में शिक्वार और विलाठ 
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कह 


के शौकीन सरदार लोग और धर्माचार्य बिशप आदि पघर्ममार्तण्ड एक सदल में 
बैठते हैं और गपने को ्रि०प5७ ०६ ९0०7॥70७७ से ऊँचा मानते हैं। लेकिन 
यह भेद भी अब क्ृत्रिम-्सा हो गया है । हमारे यहाँ वर्णभेद तो बहुत-सा मिट 
गया हैं। जब कोई ब्राह्मण वैद्य के घर पर रसोई बनाने का काम करता है, 
तब उसे घर के छोग महाराज भी कहते हैं और नाराज़ होने पर गालियाँ भी 
देते हैं। अन्नक्षत्र में भिक्षा पानें वाले सन्‍्यासियों को नारायण कहने का रिवाज 
है। जब वे सोते हैं तब कहा जाता है कि स्वामीजी समाधि में पडे हैं। लेकिन 
अन्नक्षत्र के कर्मचारी ऐसी आदर की भाषा बोछते हुए भी अपना यथार्थ भाव 
प्रकट कर ही देते हैं । 
व्यक्ति को श्रेष्ठठत उस के चारित्य के कारण या प्रभाव के कारण स्वीकृत 
होती है, लेकिन कोई आदमी साधु दल का सदस्य है, इस लिए उस की महत्ता 
मानने के दिन अब नही रहे । जब साधु साधु है इस वास्ते ऊँचे मच पर बिठाये 
जाते हैं और लोग उन्हें देख कर साधुओ के रेवड का जिक्र करते है तब स्पष्ट 
होता है कि यह आदरभाव बिलकुल कृत्रिम है। कम से कम साधुओ को तो 
इस का आग्रह नही रखना चाहिए । 
और जब साधु छोग उच्चासन का आग्रह रखते है और अन्दर-अन्दर तर- 
तम भाव से दरबारी भेद की अपेक्षा रखते हैं तब तो वह सारा प्रकार काल- 
अस्त होने से हास्यास्पद बनता हैँ । पुरानी सस्क्ृति में से आदर के साथ सग्रह 
करने लायक दूधरी बहुत-सी चीज़े है। ईर्ष्यजनक उच्च-तीच भाव को तो 
तिलाजलि ही देनी चाहिए। 
इस घर्मविमुख कलिकाल मे अपनी प्रतिष्ठा को और उच्च घामिकता की 
कदर नही होती है, ऐसा देख कर कई साधुओ ने सार्वजनिक समभा-सस्मेलनो का 
त्याग ही किया था । कौन फिसे पहले अभिवादन करे, इस का निर्णय आसान 
नही होने के कारण कई सन्‍्यासी और शंकराचार्य एक-दुसरे से मिलते भी नही 
थे | लेकिन अब उन्होंने देख लिया है. कि इस तरह स्वेच्छाबहिष्कृत होने से कुछ 
लाभ नही और समाज अपने रास्ते जाता ही है, तब साधु-सन्यासी, सन्त-महन्त, 
एक-दूसरे से मिलसे लगे हैं, सहयोग की बात सोचने छगे हैं ओर सगठित भी 
होने लगे हैं । गृहस्थाश्रमी समाज नेताओं के साथ वे समान भाव से पेश आने 
लगे हैं और पालियामेंट के सदस्य भी होने लगे हैं । उन्होने उच्च-तीच भाव 
बहुत कुछ छोड दिया है और मानवता के हिसाव से समानतामूछक प्रचलित 
शिष्टाचार का स्वीकार करने रंगे है । यह सव अभिननन्‍्दनीय है। जो छोग इस 
बदले हुए ज़माने को अमी तक समझ नही पाये हैं, उन को सेभाल लेता समाज 
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का कर्तव्य है । सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहम देना 
और उत्त के विफल जीवन को सफल बनाने में सहायभूत होना समाज का 
कर्तव्य हैं । 

(२६ नवम्बर १६५०) 


विकास की दिशा 


साधु छोग सगठित होने लगे हैं, धर्म-चर्चा और घर्मोपदेश के साथ कुछ सेवा का 
कार्य भी करेंगे, यह तो अच्छा है ही, लेकिन सव से वडा लाभ इस में यह है 
कि साधु लोग जो आज तक एक-दूसरे से अछग रहते थे, एक-दूसरे से परिचय 
बढायेंगे, सहयोग के लिए तैयार होंगे, मतमेंद को वर्दाइत करने छगेंगे और 
गास्त्रार्थ के वायु-मण्डल से ऊपर उठ कर उच्च भूमिका पर समन्वय करेंगे । 

अहिंसा के उपासक अब संघटित होने लगे हैं, अहिंसा शोवपीठ अघवा 
विश्वघर्म संघ नाम से कुछ प्रवृत्ति करेंगे, इस से भी वढ़ा लाभ होगा । आज तक 
शास्त्र-वचन की चर्चा चछती थी । प्राणिहत्या टाल कर व्यक्तियव जीवन निष्पाप 
वनानेकी अभिलापा थी । साधु छोग अहिंसा का पालन कहाँ तक करें, गृहस्वा- 
श्रमी घतपरायण छोग किन नियमो का पालन कर सन्‍्तोष करें इसी का बोल- 
वाला था । भव समाजश्ास्त्र में अध्यात्म का वायुमण्डड छा कर उसे घ्येय- 
प्रायण और सजीव करना पडेगा और ऐसे नवजीवन प्राप्त समाजशास्त्र की 
प्रेरणा से अहिसा को सामाजिक जीवन में विकसित करना होगा । मनुष्य-मनुष्य 
के बीच, वर्म-वर्ग के वीच और वंश-वश के वीच जो ईर्ष्या, हेप और संघर्ष 
अनहद वढ़ रहा है उस से दुनिया के छोटे-बडे सब राष्ट्र व्यधित बोर चिन्ता- 
कुल हुए हैं। उन्हें रास्ता दिखाने का काम केवल राजनीति का नही है, भर्थ- 
शास्त्र का भी नही है । वह श्रेष्ठ काम तो समाजश्ञास्त्र ही कर सकता है और 
समाजबास्त्र में यह जक्ति तभी आबेगी जब वह विश्वकल्याणकारी अच्यात्मदृष्टि 
से पुनीत होगा । 

जद हमारे साधु, पण्डित और बाचार्य समाजशास्त्र का गहरा अव्ययत 
करेगे और उस पर अपनी अध्यात्म-परम्परा का प्रकाश डालेगे, तब उन में यह 
बक्ति आयेगी । जब वे इस तरह नये क्षेत्र में पदार्पण करेंगे और एक ओर 
शिष्यमाव से इतिहास, लोकजीवन और समाजशास्त्र का अव्ययव करेंगे और 
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दूसरी ओर धर्मशास्त्र की सकुचित कालग्रस्त रढियो से मुक्त होगे, तभी वह 
सशोधन को दिशा समझ सककेगे। 

ओर जब यह पूर्व तैयारी होगी, तब भारतीय प्रतिभा के बल पर वे दुनिया 
को नया रास्ता दिखा सकेंगे। 

इस काम के लिए पुराने ढंग के प्रगाढ पाण्डित्य की आवद्यकता कम है। 
बुनियाद में जा कर तत्त्व को पकडने की पैनी दृष्टि की जावदयकता अधिक है । 
लोकझैवा के जो अनेक प्रयोग इतिहासकाल में हो चुके ओर आज भी देश-विदेश 
में हो रहे हैं उन का अध्ययन किये बिना लोकहित की दृष्टि पूरी तरह से प्राप्त 
नही होगी । 

इस काम के लिए केवल घमंशास्त्र और दर्शनशास्त्र का बारह बरस का 
अध्ययन पर्याप्त नही है । ताकिक बुद्धि यहाँ पूर्णछप से मदद नही दे सकेगी । 
मानसशास्त्र का गहरा अध्ययन इस में चाहिए। इतिहास के अध्ययन थे बड़े- 
बडे समाजो के जीवन-परिवर्ततन का खयार नज़र के सामने होना चाहिए। 
आधुनिक विज्ञान ने क्या-क्या शक्तियाँ मनुष्य के हाथ में छा दी हैं, इस का भी 
कुछ खयाल संशोधक को होना चाहिए । इतनी तैयारी के बाद ही, भाध्यात्मिक 
आदर्श अपने ताकिक दाश्शनिक कारावास से मुक्त होगे और समाज-हित की सेवा 
में प्रस्तुत होगे । 

इस में भी अनेक प्रस्थान हैं, अनेक पन्ध हैं, अनेक दृष्टियाँ हैं । उन का भी 
परिचय होना ज़रूरी है ताकि ग़रूत रास्ते ले जाने वाली विचारधाराएँ संशोधक 
पहचान सके ओर उन्हें टाल सके । बुनियाद बहुत गहरी, बहुत ही व्यापक और 
मज़बूत होने पर ही संशोधन की शक्ति प्रकट होगी और रास्ता दिखने पर 
छोगो को समझा कर उन के दिल में अनुकूछता पैदा करने की शक्ति और शैली 
सशोघक में और सेवक में आ जायेगी । 

सुनता हुँ कि साधु-सगठन के चाद अब योगियो का संगठन भी होने वाला 
है । यह भी इृष्ट है। योगविद्या की परम्परा बहुत पुरानी है। उस की फलश्रुति 
बडी ही लुभावनी हैं। हर जगह आज भी ऐसे छोग पाये जाते हैं जिन्होने इस 
विद्या में कमोबेश प्रत्यक्ष प्रयोग कर के कुछ अनुभव पाया हैं और कुछ उपयोगी 
या चमत्कृतिजनक शक्ति भी हासिल की है। लेकिन इस क्षेत्र मे अनुभव बहुत 
कच्चा है। जितना दावा किया जाता है, उस की पूरी-पूरी कसौटी हो नही 
पायी हैं । जो विशेष जानते है, उन की गृढभाषा से पूरा बोध नहीं होता । और 
इन सब कारणो के लिए लोग असमजस में पड जाते हैं । क्या सचमुच यह 
कोई उपयोगी विद्या हैं या सिर्फ़ ढकोसलछा ही है ? यहाँ पर भी दरीरशास्त्र, 
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मानसबास्त्र, वैद्यक और आरोग्यगास्त्र की बुनियाद पर आरम्भ करना होगा 
भर वाद में गूढ शक्तियो की खोज चलानी होगी । जब तक यह विद्या परदा- 
नशोन हैं तव तक इस के बारे में कुछ समझना, सोचना कठिन हो जाता है। 
जब योग-विद्या प्रयोगशाला के चवूतरें पर आा जायेगी तव उस में सच वया है, 
कितना हैं इस की कसौटी हो सकेगी । और सम्भव हैं कि आज तक जिस का 
हम केवल ख्वाव ही देखते थे वह चीज़ अनेको के लिए प्रत्यक्ष होगी । 

यहाँ पर भी संगठन के द्वारा प्रारम्भ अच्छा होगा । हमें यह मंजूर है कि 
प्रयोगपद्धति से योगपद्धवि श्रेष्ठ हैँ, छेकिन प्रयोगपद्धति के सहारे ही योगपद्धति 
आइन्दा प्रयति कर सकेगी । जिस तरह पदार्थ-विज्ञान-शास्त्र वढा है उसी तरह 
मनोविज्ञानजास्त्र भी बढाने की जरूरत हैं । और वह भी जब अध्यात्म के मात- 
हत रह कर प्रयोग करेगा तव लोकोत्तर फल पा सकेगा । केवल सग्ठन से 
विश्येप प्रयति नहीं हो सकेगी । शोव, संशोधन, प्रयोग और पुरुपार्थ से ही इस 
क्षेत्र में युगानुकूल जागृति और प्रगति हो सकेगी । 


(१ मार्च १&८) 


दो सवालो का आसान हल ! 


आजकल दुनिया में कैसे अजीव समाज-शास्त्री और समाज-व्यवस्थापक तैयार 
हो रहे हैं ! 

समाज में वावत्र या तिरपन छाख साथु हैं। यह वात वीस-तीस वरस से 
हम सुचते जाये हैं। यह सव साथुजो की चख्या हैं या इन में अकालनिर्मित 
भीखमंगे भी हैं यह किसी ने निर्णीत नही किया है । साधु छोग भिक्षा पर 
मिर्वाह करते हैं, इस से हम नहीं कह सकते कि भिक्षा पर निर्वाह करने वाले 
सव के सव लोग साथ ही होते हैं। चन्द लोग जाति से साथु होते हैँ । वे घर- 
गिरस्ती भी करते हैं, चाहुकारी करते हैं, ठेके छेते हैं, तो भी उच्त की जाति 
चाघु की होती हैं । इन को सख्या 'तिर॒पव छाख' में आती हैं या नही यह किसी 
ने स्पष्ट नहीं किया | चंद छोग कुछ महोनो तक उद्योग-हुनर करते हैं और खाली 
महीनों में दिन को साधु का वेश पहन कर भिक्षा माँगते हैं और रात का समय 
वेकार न जाये इस लिए चोरियाँ करते हैं। मर्दुमशुमारी के आँकढे इकट्ठा करने 
वाले लोगो से इन को कहां डाला है यह भी हम नही जानते । 


इधर युगानुरूल हिन्दू जीवन-दंष्ट 


खैर ! भारत में साधुओ की संख्या बावव या तिरपन छाख है, जिन को 
खिलाने का भार समाज पर होने से समाज-व्यवस्थापको को उन की चिन्ता हो 
रही है । 
स्वराज्य के आन्दोलतों के दिनो में चन्द समाजशास्त्रियो ने सुझाया था कि 
इन साधुओो को वरदी पहचा कर इन की एक फोज बनायी जाये । जिन का काम 
सुझाने का है उन का कास सूचत्ता अमल से छाने का, हमारे देश में नही होता । 
यह सूचना अमल में नहीं आयी और साधु लोग आज भी समाजशास्त्रियो की 
चिन्ता का विषय रहे है । 
समाजश्ास्त्रियो की चिन्ता का दूसरा विषय है भारत को पेशाक्ार 
वेश्याएं। इन की निश्चित सख्या नही बतायी है लेकिन इन का सवाल साधुओो 
के सवाल के समान हो जठिल है। हमारे चद समाजशास्त्रियो ने माना कि एक 
सवाल दूसरे सवाल के गले में बाँधा तो दोनो हल हो गये !! साधुओ की शादी 
वेश्याओों से कर दी तो फिर किसी भी किस्म की चिन्ता न रहेगी । फिर तो 
समाज जैसा चल रहा है, आराम से चछेगा। कितना सस्ता इलाज हाथ था 
गया | छेकिन बिल्ली के गछे में घटी बाँधे को ? जो छोग शादी हो करने 
को तैयार नही हैं उन को वेश्याओ के साथ शादी करने के लिए वाध्य. कौन 
करे ? और वेश्याएँ क्यो ऐसी व्यवस्था को पसन्द करें ? 
चद छोग मानने लगे हैं कि स्व॒राज्य-सरकार सब कुछ कर सकती है। 
“कानून बनाओ और सख्ती से उस का अमल करो” 
सास्यवादी चीन ने वेश्याओं का सवाल हल किया है। छेकित उन को 
साधु-वेश्या संयोग का आसान तरीका नही सूझा । हम ने चीन में जा कर कई 
शहरो में इस की पूछ-ताछ की । वहाँ पर देखा कि इन दुर्देवी बहनों को उन्होने 
उन के गाँव उन के घर भेज दिया और रिश्तेदारों को उन्हें संभालने को कहा । 
जिन के लिए ऐसी व्यवस्था नही हो सकी उस के लिए जगह-जगह उद्योगालय 
खोछ दिये ओर यूँ अपनी मेहनत-मजदूरी से पेट भरने का रास्ता उत के लिए 
तैयार कर दिया । 
यहाँ इस युग के समाजशास्त्र के सस्थापक फ्रान्सीसी तत्त्वज्ञ ऑगस्टस कॉन्ट 
का स्मरण होता है । यह मनीषी ईश्वर पर या घर्म पर श्रद्धा नही रखता था। 
उस ने मानवता का मन्दिर स्थापन किया उस में मानवता की श्रेष्ठ प्रतिनिधि के 
जप एक स्त्री को भूत रखी । उस मूर्ति की वह पूजा करता और प्रसाद के रूप 
में कोरी रोटी खाता था क्योकि वह गरीबो का आहार धा। इस तत्वनिष्ठ 
ऑगस्टस कॉन्‍्टने स्त्री जाति के उद्धार के प्रतीक के रूप में एक वेश्या के साथ 
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शादी की | यह वेश्या अपना स्ववर्म क्यो छोड़े ? कई बार वह भाग गयी और 
उतनी ही वार बऑॉगस्टस कॉन्ट निष्ठायूर्वक उसे वापस ले माया। वेव्यावर्म और 
निष्ठाधर्म के इन्द्र या तचाजें में वह हारने को तैयार वही था । 

विव्व की सेवा करने वाले साधु लोग, भगवान्‌ की प्रेरणा से पतितो का 
उद्धार करने वाले साधु लोग वेश्याओं को अपनी बहनें या अपनी लड़कियाँ 
समझ कर उन के उद्धार का कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं। अपने टंग छे वे 
कोई रास्ता भी निकाल सकते हैं । इस कार्य में पतन का जो खतरा हैं उसे उठा 
कर भी यह पवित्र सेवा करने का संकल्प कर सकते हैं, लेकिन हमारे उतावले 
सस्ते समाजश्ञास्त्रियो के ढंग से नहीं । 


(१ दित्तम्बर १६६६) 


३४४ युगाजुकूछ हिन्दू जीवन-दृथट 


अवतारवाद 


हम फिर से सोचें, हमारा अन्तिम आदर्श कौन-सा ? 


अवतारवाद हिन्दू सस्क्ृति का एक प्रधान अग हैं। वौद्धों ने कल्पना की कि 
कोई मामूली जीव प्रयत्नपूर्वक उन्नतिकारी सद्गुणों में पारमिता प्राप्त करते-करते 
बोघिसत्त्व होता है और बोघिसत्त्व अपनी साधना चलाते-चलाते जब सब तरह 
की पारमिताओ में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब वह अहंत्‌ अथवा बुद्ध बनता है । 
बुद्धों में भी चन्द तो अपने ही लिए बुद्ध बनते हैं जिन्हें प्रत्यक्‌ वृद्ध कहते हैं । 
ऐसे बुद्ध जब विश्व का उद्धार करने योग्य बनते हैं, तब वे तथागत बनते हैं, 
सम्यग सम्बद्ध बनते हैं । 

जीव-दशा में प्रगति करते-करते जीव बुद्धत्व प्राप्त करता है । 

अवतार की कल्पना इस से भिन्न है । 

स्वय परमात्मा मानवजाति के कल्याण के लिए जीव का रूप धारण कर के 
नीचे उतर आता है । उतर आने को ही अवतार कहते हैं । परमात्मा जीव का 
झ्प ले कर मनुष्यो के बीच काम करता हैं और अपना अवतार-कार्य पूरा होने 
पर वापस चला जाता है। वोधिसत्त्व में विकासवाद--*००]७४०॥ की कल्पना 
है । मवतार को कल्पना में वह नही है । 

शिव, विष्णु, देवी, गुरु आदि सब देव-देवियो के अवतार होते हैं । पुराणों 
में कही-कही विष्णु के चौबीस अवतार बताये हुए है । लेकिन पता नहीं क्यों 
विष्णु के दश अवतार ही लोकप्रिय हुए । शिवजी के अवतार इतने लोकप्रिय नही 
हुए हैं । देवी के अवतारो का हिसाब हमारे पास नहो है | गुरु के अवतार आज 
भी होते होगे । 

इस वक्‍त हम बुद्ध भगवान्‌ का चिन्तन कर रहे है। वोद्ध कल्पना के अनुसार 
सुमेध अथवा ऐसा ही कोई जीव प्रयत्न करते-ऊरते गौतम वुद्ध की स्थिति तक 
पहुँच गया । उस ने जगत्‌-उद्धार का रास्ता बताया। निर्वाण-प्राप्त गौतम बुद्ध को 
फिर से जन्म नही लेना है। हम हिन्दुओ ने गौतम बुद्ध को अपनाया और उसे 


हम फिर से सोर्च, हमारा अन्तिस आदर्श कौन-सा ? झ्भज 
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विष्णु का नवम अवतार बताया । इस तरह बौद्ध और सनातनी दोनों के लिए 
बुद्ध भगवान्‌ एक-से पूजाई वन गये । 

भारत में समन्वय का जो युगकार्य हम करना चाहते हैं, उस के लिए बुद्ध 
की यह उभयान्वयी स्थिति सव तरह से छामदायी है । 

विष्णु के दस अवतारों का जब चिन्तन करता हूँ, तव अनेक विचार मन 
में बाते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह औौर नृसिह--ये चार अवतार विकासवाद-- 
7 ए0]5807 के सूचक हैं । 


पहले 


विकासवाद कहता है कि पृथ्वी का गोला जब कुछ ठंडा हुआ, ठव पहले 
समुद्र बने । जीवसृष्टि का प्रारम्भ भी पाती में हो हुआ । बाज हम पानी को 
जीवन कहते हैँ, यह सव तरह से उपपन्न ही है। पानी में जलचरों की जीवसृष्टि 
पैदा हुई, इसलिए हमारा प्रथम अवतार मत्स्य है। वाद में पानी के जीव पाती 
में रहते हुए ज़मीन पर भी जाने रंगे । हवा में साँस लेना, उन के लिए ज़छरी 
हो गया । जलचर ओर भूचर अवस्था का प्रतिनिधि हैं कछुआ । इसलिए हमारा 
दूसरा अवतार हुआ कच्छप--कूर्म । 

पानी छोड जमीन पर क्रायमी वास्तव्य करने वाले पश्रुओं में उत्पन्न हुमा 
हमारा तीसरा अवतार वराह, जो अपने दन्तशूल से पृथ्वी को ऊपर उठा सकता 
है । दन्‍्तगूल मानो उस का हल हो है। सव से पहला हलवर वराह ही था । 

मव पणुर्मो में अगर मनुष्य वैदा हुआ है, तो आवा श्रेष्ठ पशु भौर बावा 
मनुष्य, ऐसा एक अवतार चाहिए ही । वह हो गया नूर्सिह । 

हमारे पौराणिक देव-देवियो के मण्डल में अथवा परिवार में हनुमान्‌ है, 
गरुड हैं, लेकिन किसी पक्षी को हम ने भगवान्‌ का अवतार नहीं बनाया, उठ 
का वाहन बनाया । इस का कारण कया होगा ? पशुओं में मनुष्य श्रेष्ठ पु है । 
लेकिन मनुष्य आसमान में उड नही सकता। मुर्गा, वतख भीर मोर से ले कर 
गरुड तक सव खेचर आसमान में कमोवेश उड सकते है । कुदरत ने मनुष्य को 
यह शक्ति नही दी इसलिए क्या हम छोगों ने पक्षियों में से किसी को अवतार 
नही बनाया ? 

वामन, परथुराम ,राम और कृण, ये सब मानव झरूपघारी हैं और मानवी 
वगक्तियो का उत्कर्प दताते है । इन में वटु वामन की पूरो जीवनकथा हमारे पान 
नही हैं । वामन का रूप घारण कर के भगवान्‌ विष्णु ने त्रिविक्रम क्या । 
विष्णुस्म्रेघा विचक्रमे । वामस अवतार का यह एक ही कार्य पुराणों में पाया 
जाता है । 


३४६ युगानुकूल हिन्दू जीवन- प्र 


नृत्तिह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण ये पाँच अवतार साधुओ का 
रक्षण करने के लिए और दुराचारियो का दमन करने के लिए हुए थे । मनुष्य 
समझ सके और उस से हामभ उठा सके ऐसे थे उन के जीवनकार्य अथवा 
अवतारकार्य । 

राम ओर कृष्ण दोनो गृहस्थाश्रमी थे। दोनो की जीवनकथा में संन्यास का 
कोई स्थान नही हैं। वसिष्ठ और विश्वामित्र स्त्रीसंग से परे नही थे। वाल्मीकि 
के आश्रम में छडके और लडकियाँ साथ रहते थे और साथ पढते भी थे। राजा 
जनक तो, संन्‍्यासी भी जिन से सबक सीख सकें ऐसे, आदर्श गृहस्थाश्रमी थे । 

रामावतार पर कुछ विशेष विचार करें। राम ने स्वय गुह के साथ दोस्ती 
की, शवबरी की भक्ति की क़दर करते हुए उस के चखे हुए जूठे बेर भी खाये। 
जटायु, सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, जाबवान आदि आदिवासियो के साथ आदर 
का व्यवहार रखा । समानभाव से उन से व्यवहार किया। सुग्रीव के साथ की 
दोस्ती निमाने के लिए उस के भाई बाली के साथ ऐसा व्यवहार किया जिस का 
बचाव करते रामभक्त थक जाते है। राम के मन में आर्य-अनार्य का भेद नही 
था। वनवास के दिनो से उन्होने सब वन्यजातियो का जीवन-व्यवहार सहानुभूति- 
पूर्वक देखा था । 

तो भी राम ठहरे मर्याद्य-पुरुषोत्तम । उन्होने जिस मर्यादा का पालन किया, 
वह उन की हृदय की बतायी हुई आर्य मर्यादा नहीं थी, किन्तु आर्य वश ने 
सकुचित भाव से जो अपनी श्रेष्ठठा मान ली थी, उस की मर्यादा थी वह । ऐसी 
मर्यादा की आज्ञा पालन करते हुए उन्होनें निरागस, तापसी शम्बूक का वध 
किया, गुरु के कहने से एक स्त्री की हत्या की और समाज की मर्यादा की रक्षा 
के लिए उन्होने अपनी ऐसी स्त्री का त्याग किया जिस की पविन्नता से बड़े-बड़े 
तीर्थ भी अपने को पावन बनाते थे । उस समय का समाज भले प्रसन्न हो कर 
रामचन्द्रजी को पुरुषोत्तम कहे । पुरुषोत्तम तो बुद्ध और कृष्ण भगवान्‌ थे जिन्होंने 
उत्तमता का खयाल और आदणश समाज से नही किन्तु अपने आर्य हृदय से 
लिया । घर्माचरण का अन्तिम प्रमाण है “आत्मनस्‌ तुष्टिरेव! । यह वे जानते थे । 

मेरे मन में अवतार-परम्परा में बुद्ध को कहाँ रखें इस का निदचय नही होता 
हैं । विष्णु का अवतार सृष्टि के पालन के लिए हैं, समाज-व्यवस्था सम्भालने के 
छिए हैं । और बुद्ध भगवान्‌ तो भिक्षुओ के सघ बना कर उन्हें निर्वाण का रास्ता 
बताने वाले हैं। ससार का नाश कर के मोक्ष का रास्ता दिखलाने वाले तो 
शिवजी है । तब हम बुद्ध को शिवजी का ही अवतार क्यो न मानें ? 

राजा भर्तृहरि शिव-उपासक था। ऐसा भी माना जाता हैं कि वह बौद्ध भी 


हस फिर से सोचे, हमारा अन्तिम आदश कौन-सा ? ३४७ 


था। मुझे उस में कोई असंगति नही मालूम होती | कोई क्हेगा कि शिवजी 
योगी होते हुए भी गृहस्वाश्रमी हैं। पार्वती को हमेशा अर्थांग पर विठाये हुए 
हैं । दो वच्चो के पिता भी हैं। उन को हम विरागी कँसे मानें ? जवाब इतना 
ही हैं कि पुराणों में शिवजी का चरित्र कैसा भी वताया हो, शिवज्री वैसग्रियो के 
ही उपास्य देवता हैं। शिवजी स्मगान में रहते हैं और मोक्ष का मार्ग ही बताते 
हैं । बुद्ध का जीवन-चरित्र बौर बुद्ध का उपदेश सोचते वुद्धावतार का वायुमण्डल 
संसार का मोह तोडने वाले शिवजी के हो नजदीक हैँ । 

भारतीय जीवन-संस्कृति का अन्तिम स्वरूप अघवा बादर्श स्वरूप क्या है ? 
सव लोग निप्पाप बनें, सव लोग सदाचारी, ईब्वर-मक्त वने, भक्ति के साथ मुक्ति 
भी प्राप्त करें, कोई भी व्यक्ति दुराचारो न हो । अज्ञान न हो, सव के सब मोक्ष- 
गामी बने, दु.ख, दारि्द्रिय, रोग, दुराचार और अब-पात का वामोनिश्ञान दुनिया 
में न रहे,--तया यही है हमारी संस्कृति का अन्तिम बादर्ध ? 

ऐसे आदर्थ के छिए कोशिश करता था गयाघुर। फिर उसे अधुर क्यों 
कहा ? उस के स्वर्श से सव लछोग पवित्र और मुक्त होने छंगे * यमराज ने उच्त की 
शिकायत की, दुनिया में कोई पापी नहीं रह्म इसलिए बरकलोक मे कोई आता 
नहीं। नरकलछोंक खाली हो गया, यही थो उस की शिकायत | इस का भी 
इलाज करने करे लिए ही, देवों ने गयायुर को मारना चाहा । 

वार्य संस्कृति का ग्ायद आदर्थ यही हैं कि दुनिया में सज्जन नी रहें और 
दुर्जन भी । स्वर्ग मी रहे ओर नरक भी । तभी तो सज्जनो की क़दर होगी । 
सज्जनो का परित्राण हो। दुष्कर्मकारी दुर्जनों का नाग जरूर हो। लेकरित 
सज्जनता बौर दुर्जनता दुनिया में रहनी तो चाहिए । यही कादर्य दीख पढता है 
स्वर्ग-नरक मानने वाली हमारी पोराणिक सस्छ्ृति का । 

भगवान्‌ बुद्ध ने ऐसे आदर्श को स्वीकार नही किया इसलिए सनातनियों ने 
घोषित किया कि समाज को, मूढ लोगो को वहकाने के लिए बुद्ध मवतार हुआ 
था | जिस में पणु मारे जाते हैं, ऐसे यज्ञों का उन ने विरोध हक्षिया, वैर की जगह 
पर बवैर का उपदेश दिया । बौर असल्य लोगो को गृहस्वाश्रम से अछूय कर के 
भिल्ु बताये कौर उस के सामने स्वर्ग का नहीं किल्तु निर्वाण का आदर्श रखा । 

यह सारा घनर्थ ठालने के लिए मगवान्‌ कल्कि का रूप घारण कर के 
आने वाले हूँ । कल्कि घोड़े पर सवार होगे, हाथ में तद्वार छेंगे, और अवामिक 
लोगो रा विनाञ करेंगे ! 

अहिसा के प्रचार से ञज्वे हुए लोग हिंसा को जब प्रतिष्ठित करने लगते 
हैं, तव उन के चित्त के सामने कल्कि का ही अवतार रहता हैं। वृद्ध ने जो 


झ्ष्टट युगानुकूलछ दिन्दू ज्ञोधन-धष्टि 


विगराडा, सो कल्कि सुधार देगा । सृष्टि की घटमाल चलती रहती है। ससार 
ओर निर्वाण, जन्म और मृत्यु, पाप और पुण्य, सज्जनता और दुर्जनता, सत्ययुग 
ओर कलियुग सब कुछ इस दुनिया में रहेगा, रहना चाहिए। कायमी सुधार 
और अन्तिम निष्पाप पवित्रता कभी आने वाली नही, होने वालो नही । ऐसे 
शिथिल श्रद्धावादी लोगो ने ही पौराणिक सस्कृृति के चित्र बनाये दीख पडते हैं । 
ऐसा नही होता वो, बुद्धावतार को भ्रमोत्पादक वही कहा जाता और बुद्ध के 
बाद कल्कि की अपेक्षा नही की जाती । 


(१६ जुन १६६९ ) 


पुराने और नये अवतार 


घर के बरतन काम में लाने से अथवा यूँही रखने से गन्दे हो जाते हैं। उन पर 
जग भी चढता है। इस लिए समय-समय पर बरतनों को माँजना पडता है । 
कभी सिर्फ पानी से धोते है, कभी मिट्टी या राख से साफ करते हैं। इतने से 
काम न चला तो इमली, चीवू आदि खठाई से जंग उतारते है और इतने से भी 
बरतन साफ न हुआ तो उसे तेजाब से साफ करते हैं । बरतन कैसे भी हो, समय- 
समय पर उन्हें साफ करना ही पडता है । 

बरतन की बात ही क्या ? हमारा शरीर भी रोज़-रोज् गन्दा होता है । 
चमडी के छेद पसीने से और मिट्टी से बन्द हो जाते हैं। शरीर की उपेक्षा की 
तो शरीर से दुर्गन्‍्ध ही निकलती है । इस लिए स्नान कर के शरीर को साफ 
करना ही पडता हैं। ग्रन्‍्दा होना शरीर का स्वभावधर्म है जिसे प्रकृति भी' 
कहते हैं। और गन्दे शरोर को स्नान के द्वारा साफ करना आत्मघर्म अथवा 
सस्कृति हैं। स्वभावधर्म याने प्रकृति और आत्मघधर्म याने सस्कृति | दोनो मिल 
कर जीवनधर्म बनता हैं। प्रकृति की उपेक्षा की तो उस में से विक्ृति पैदा 
होती है । फिर तो बडे प्रयत्व से विक्ृति को दूर कर के सस्क्ृति की ओर जाना 
पडता हूँ । 

समाज-शरीर का भी ऐसा ही है । लोगो की जडता के कारण, आलस्‍स्य, 
उपेक्षा और अधोगामी प्रवृत्ति के कारण जब समाज में दोष आते हैं, सदाचार 
दिधिल होता है तब सस्कृति-घुरीणो को और ऋषि-मुनियो को समाज-शुद्धि के 
लिए मेहनत करनी पडती है । समय-समय पर नहाना जिस तरह मनुष्य शरीर 
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के लिए जरूरी है, आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्त करता समाज के लिए भी जह्ये 
होता हैं । 
मामूली नहाने के लिए पानी पर्याप्त हैं। चमडी के छेद अथवा रघ्र साफ़ 
करने के लिए शरीर मलना ज़रूरी है। ठंडे पात्ती से जव पूरी सफ़ाई नही होती 
तव गरम पानी हम उपयोग में छाते हैं। इस के आगे जा कर तेल की मालिश 
कर के सावुन लगा कर गरम पानी से नहाते है । शरीर की चमड़ी मुलायम 
बनाने के लिए वेसन भी काम में लाते है ।. 
इसी तरह समाजशुद्धि और समाज की उन्नति के लिए समाजसेवक, धर्म- 
प्रचारक, सन्त-महन्तो की सेवा काम में छानी पड़ती है । 
किन्तु जब मनुष्य के माद्शों में ही सुधार करने की आवश्यकता होती हैं, 
महान्‌ अन्यायो का इलाज करना पड़ता है, भौर युग-परिवर्तन का दिच भाता 
हैं तव जिन पवित्र, तेजस्वी मचीपियों के ऊपर समाज का नेतृत्व करने का भार 
गाता हैं उन की तरफ़ समाज विज्येप आदर और श्रद्धा की नज़र से देखता है । 
उन के कार्य की और उन की दृष्टि की कमियाँ मी समाज वरदाइत करता है 
ओऔर उन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उत को अवतार का इलकाब भी 
देता है । महात्मा गान्वी ने अनासक्ति योग ( गीता ) की भ्रस्तावना में लिखा 
है--“मवतार से तातर्य हैं शरीरघारी विशद्येप पुरुष ! जीवमात्र ईश्वर का 
अवतार है, परन्तु लोकिक भाषा में सव को हम बवतार नहीं कहते । जो 
पृरुष अपने युग में सब से श्रेष्ठ धर्मवान्‌ हैं उसी को भावी प्रजा अवतार 
रूप से पूजती है ।”““जिस में धर्म-जाग्ृति अपने युग में सब से अधिक है वह 
विशेषावतार है । 
भागवत में भी लिखा है, "हे ऋषियो, जैसे अगाघ सरोवर से हज़ारों छोटे- 
छोटे ्लोत निकलते हैं वैसे ही सत्त्वनिवि मगवान्‌ के असंख्य जवतार हुआ करते 
हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली 
व्यक्ति हैं वे सव के सब भगवान्‌ के ही अंश हैं । (भागवत १-३-२६-२७) 
भगवान्‌ की अवतार ग्रहणशक्ति की मर्यादा नही हैं। अवतार हर जमाने 
में, हर देशो में, हर तरह के घममोंमें होते आये हैं और होते रहेंगे । भगवान्‌ 
का ही वचन हैं, कि "मेरे ऐसे विस्तार का अन्त नहों हैं। न अस्ति वन्‍्तों 
विस्तरस्य में! । 
यह मानना कि हमारे हिन्दू घर्म में ही अवतार होते हैं, बौर धर्मा में हो 
नहीं सकते, अवतार की कल्पना को बिलकुल संकुचित करना है। कुरान-दारीफ़ 
में साफ़-दाफ कहा है कि ऐसा एक भी देश नहीं जौर ऐसा एक भी जमावा 
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नही, जिस में लोगो को आगाह और खबरदार करने के लिए हम ने अपने नवी 
नही भेजे हूँ । 

कहते है कि ईसाई धर्म में भी ऐसे ही विचार को स्थान हैं। 

हमारे हिन्दू धर्म को हम सनातन धर्म कहते हैँ । हिन्दू नाम तो सिन्धु नदी 
पर से आया है और यह नाम हमारे लोगो के लिए बौर हमारे धर्म के लिए 
विदेशी लोगो के द्वारा दिया हुआ है। हमारे धर्म का अपना निजी नाम है--धर्म 
अधवा सनातत धर्म । 

लेकिन सनातनघर्म, एक विशाल, व्यापक, जागतिक धर्म है। आर्य धर्म, 
वोद्ध धर्म, जैन और सिख घपर्म, शाक्त और वैष्णव धर्म ये सब सनातन घर्म 
की ही शाखाएँ हैँ । इतना ही नही इसलाम, यहूदी धर्म भौर ईसाई घर्म भी 
हिन्दू धर्म जैसी सनातन घर्म को गाखाएँ हैं । ईसाइयो का खिस्ती घ॒र्म और 
सिख धर्म सचमुच ही एक ही शाखा है। यह कैसे, इस पर हम ज्रा विचार 
करेंगे । 

ईदवर के नाम रूप अनन्त हैं । दुनिया के लोगो ने जितने भी देव-देवियो 
को मानता है, सब भगवान्‌ के ही अलग-अलग रूप हैं। देव-देवियो की संख्या 
चाहे जितनी हो, आखिरकार वे एक ही अद्वितोय भगवान्‌ के रूप ही हैं। असली 
सगवान्‌ से अलूग कोई भगवान्‌ नही है । 

हमारे यहाँ जो अनेकानेक देव-देवियो को संख्या पायी जाती है उस में कुछ 
व्यवस्था लाने के लिए हिन्दू धर्म ने पाँच देव मुख्य माने । जितने भी देव-देवियाँ 
हैं, इन पाँच के ही अवतार हैं। अपने जिस-किसी देव की पूजा करनी है उसे 
केन्द्र में रब कर बाको के चार वग़ल में रख कर पाँचो की एक साथ पूजा होनी 
चाहिए । इसे कहते हैँ 'पचायतन पूजा! । 

पचायतन पूजा के द्वारा सब देवों का समन्वय हो गया। भगवान्‌ की एकता 
समझ में आयी और कम से कम बड़े पाँच महान्‌ पन्‍्य एकत्र आ गये। सामाजिक 
ओर सास्कृतिक एकता दृढ़ करने का काम सव से प्रथम पचायतन पूजा के द्वारा 
ही सिद्ध हुआ। 

अब इन पाँच के पचायतन में भगवान्‌ का एक छठा रूप दाखिल करना 
ज़रूरी हुआ । वह है ज्ञानदाता, मोक्षमार्ग बताने वाला गुरु । इस तरह से 
पंचायतन की जगह हमारे धर्म में पडायतन पूजा होती चाहिए । 

गुरु के द्वारा भगवान्‌ को पहचानता और गुरु को ही भगवान्‌ कहना यह 
भी सनातन धर्म की ही एक साधना है । इस तरह भगवान्‌ जरथुस्त्र को मानने 
वाले पारसी, नानक आदि दस गुरुओ को मानने वाले सिख और भगवान्‌ ईसा 
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को मानने वाले स्िस्तो छठे गुर-आवतन के हैं। वौद्ध और जैन भी इसी के लन्दर 
आा सकते हूँ। 

जिस तरह हम कपिल महामुनि, ऋषमदेव, बुद्ध भगवान्‌ को अवतार मानते 
है, उसी तरह भगवान्‌ ईसा को भी हम ईइवर का अवतार मान सकते हैं। हम 
इतना ही कहते हैं कि आादर बताना हैँ वा सब नवियो के परिवार की बोर 
इज्जत की निगाह से देखना चाहिए । 

भागवत में जो वाईस अवतार बताये हैं उन में श्रीकृष्प को मलग बताया 
हैं। वाक़ी मानव अवतारो में कपिछ, ऋषभदेव, परणुराम, वेदव्यास, बलराम, 
वृद्ध ये चाम खास ध्यान खीचते हैं । ये सव ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं । ठव 
जरथ॒ुस्त्र, हजरत मूसा, इब्राहीम, गुद नानक, ईसामसीह, कन्फ्युश्यस, वसवेश्वर, 
महावीर आदि को भी हम जवतार क्‍यों न कहें? सनातनी मानस इस में आपत्ति 
नही उठायेगा । इन सभी ने जो धर्म या पनन्‍य चलाये वे सव सनातन घर्म की 
हो ज्ञालाएं है। जिस को जो पन्‍य पसन्द आये उस की साधना करेगा और 
चलायेगा, लेकित सव के प्रति आदर भर पृज्यमाव रखेगा ही । 

ठूपर की सूची में हम मुहम्मद पैग्रम्बर को भो रखना पसन्द करेंगे। लेकित 
हमारे पुराने दोल्त मुहम्भदअलछी ने आपत्ति उठाते कहा कि, “आप छोग अवतारी 
पुरुषों को ईदवर कहते हैँ, हम कसी भी आदमी को ईइवर के साथ शरीक 
नही करते । मुहम्मद पैग्रम्बर आदमी थे, उन को भगवान्‌ कहना हमें मंजुर 
नहीं हैं ।” मैं ने उन से दकोल करते कहा, “मादम को छुदा मत कहो, आदम 
खुदा नही, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहों ।” तो भी उन्हें सन्‍्तोष 
नही हुआ । अन्त में मैं ने चर्चा खतम करते उन्हें कहा कि, “बाप ने मुहम्मद 
पैगम्वर का ठेका लिया है वह मज़ुर किये बिना चारा नहों । इस लिए बाव की 
मुखालिफ़त मैं नहीं कलूँगा । 

हिन्दू धर्म को दृष्टि से सव नाम ईश्वर के ही हैं | हम सव ऋषिमुति, अव- 
तार, नदी, प्रोफेट आदि को मानते हैं। सब घर्म-पन्‍्यों को पवित्र वाणी विनते 
है, और सब घर्मो को इज्जत की निगाह से देखते हैं। हम जानते है कि मनुष्य 
अपनी योग्बता, प्रगति और अभिरुचि के अनुपार अलग-अलग सायनाएँ पठन्द 
करेंगा । एक को जो साधना मदद करती है दूसरे को मावद मदद नही करेगी । 
एक के लिए बद्त मुफ़ोद है, दूसरे के लिए द्वंत । कोई मगवान्‌ को माँ कहेंगा, 
कोई क्हेंगा पिता”, तो कोर्ट कहेगा गुरु! । हमारे सनातन धर्म में सव सावनाक़ों 
के लिए जवजादश है 

अगर हरएक पन्‍व को आप सलग-अलढूग घर्म कहेंगे तो सार्वमीम सनातन 


॥१ 


डे०२ युगामुकूल दिनदू जीयन-दाटि 


धर्म को हम धर्मकुटुम्ब अथवा धर्मपरिवार कहेंगे । इस सनातन घ॒र्म में ईदवर को 
मानने वालो के लिए भी जगह है और 'ईइवर को हम पहचान नही सकते', 
ऐसा कहने वालो के लिए भी स्थान है । वास्तिकों के प्रति और सशयवादी लोगों 
के प्रति दया बता सकते हैँ । किन्तु उन को सनातत्त घर्म में से बहिष्कृत नही 
करेंगे। जो कोई अपने जीवन में उन्नति चाहता है और सब के प्रति आत्मीयता 
नह की कोशिश करता है, उसे विराद और सार्वभौम सनातन धर्म में स्थान 
है ही। 

किसी ने कहा, “अवतार तो दस हैं, आप बाईस और चौबीस अवतार कहाँ 
से ले आये ?” मैं में कहा, “अवतार दस और बाईस नही किन्तु अनन्त हैं। 
बाईस अवतारो की फेंहरिस्त और वर्णन भागवत के पहले ही स्कत्ध में है ।” 
दस अवतारो का इलोक भी हमें मालम हैं । 

मत्स्य. कूर्मो वराहबच नरसिहोध्य वामन । 
रामो रामश्च कृष्णइच बुद्ध कल्की च ते दश ॥ 

भारतभर में यही दस नाम और यही क्रम सर्वमान्य है। लेकिन श्रीकृष्ण 
को अवतार न कह कर अवतारी याने परत्रह्म मानने वाले लोग कृष्ण की जगह 
बलराम को देते हैं और ऊपर के इलोक में तीसरा चरण थों बनाते हैं. 'रामो 
रामदच रामश्च” पहला है परणुराम, दूसरा है दाशरथी राम और तीसरा है 
बलराम । भागवत में जहाँ बाईस अवतार दिये हैं वहाँ कृष्ण और वलराम दोनों 
अवतार माने गये हैं । 

इन अवतारी नामों में और उन के क्रम में कोई खास व्यवस्था नहीं है । 
तो भी हम ने विकासवाद की खबी इस में देखी है। विकासवाद के हिसाब से 
जीवसृष्टि का प्रारम्भ पानी में हुआ । प्रथम जीव सूक्ष्म कीट थे। बाद में जमीन 
पर और पानी में भी वनस्पति का प्रादुर्भाव हुआ । उस के बाद आये पशु और 
पक्षी । पानी के अन्दर की सृष्टि को अगर हम जरूचर कहें तो ज़मीन पर को 
सृष्टि को कहेंगे 'भूचर' ओर आकाश में उड़नेवालो को कहेंगे 'खेचर । 

जलूचर, भूचर, खेचर प्राणियो के बाद आया मनुष्य । जो बुद्धि के विकास 
के कारण, कर्म-कौशल्य के कारण और घधर्मभावना के कारण ईश्वर की विज्ेष 
सृष्टि माता गया है । ( ओर चन्द लोगो का कहना है कि, भगवान्‌ ने मनुष्य को 
पैदा कर के हाथ घो नही डाले हैं। मनुष्य से भी अधिक योग्यता के प्राणी 
सृष्टि में आयेंगे अथवा आज होगे भी । लेकिन इस की चर्चा में हम नहीं 


उतरेगे। ) 
सृष्टि की उत्पत्ति पानी में हुई तव का अवतार है 'मत्स्यां । जब चन्द 
पुराने और नये अवतार हेणरे 


४५ 
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पीौनाणिक ०-5 उच में छे कोई लाउल अ््ल्चि हमे नहीं प्िज्चा के सादा शर्ट 
नानक हू | उच्च न दव दाह उाउ दबाव हम चहा सलल्छा। वन दा वाह कु 
के घर्म की स्थाप्ता करने के लिए लगर मगवान्‌ मनप्य क्षा रूप छेते हैं ठो 
वामद रवद्ार व्य रहस्य क्य हैं? ल्च्वि बलि को दामत ब्वदार ने पाँव के 
नीचे ददाकर पाठाल फेष्य उस बलि में हम कोई अ्र्म, पाप, दुराच्र या 


दुष्टदा इक चहा उनल्द | ऊचन्दाचमसाव लौर कओेप्ड-क्दिप्ठमाव कादम रखने के 





लिए. अन्‍्याय 2०37-०० 
लए, >च्याय, हअत्याहार करनद उछाल छाग्र उम्दा प्रगद्धि लौर ज्|ददनूद्ध पउनद 


नहां नरूद | एुद्ध गन ऋझठा का सेद्ध बहाना वोर साफ कपडे पहतना रा पतन्द 


नहीं वरते । घद्रों के पाउ सम्पत्ति नहे यह भी वे दबरदाव्त नहीं हरतले । उस के 
नहा तत्त | चद्ा के पास सम्पात्ध रहे यह भा वे दरदाब्त चहा करत । उदे दे 
किआट 4 





चर पक बज ७ किक च्चिी प्र क्रकमन्‍न्‍मममक, +>हउ्य 

वबच्ठव भा टृूड- मु हक, व 5ठाइ पर दा द्ृधर बचा दाहद पर दंठ द5 १८ 
धर्मामिमार्त .< मई लोगों ्> पसन्द नहीं सा 3 बन लक पट 5 ध्ग्र 

इतसा भा इच धमाममावा लोगा का पसन्द चहा हूं। उद का दा दानव ७६६ 


गज 2 लवदार पसन्द व्ययगे उन की दाद यहाँ छोड ्श्न कौर 
कल्कि लवदार हो पसन्द वायेंगे। उन की दाद यहाँ छोड़ दें कोर दाह के 


| 
है 
) 


विहासिकऋ मानवी अवतारों का घोडा स्वरूपचिन्तन करें। 
परशुराम, राम, दृ्य कौर दुद्ध ये चार हैं मानवी ऐतिहासिक ऋवद्ार । 
प्रशुराम ने ब्राक्मम होते हुए भी ज्ञात वर्म को स्वीक्ार करते हुए क्षद्रियों 
को इक्क्तोस दार हराया । तद कत्ियों ने उमादा पहचान कर अपना उगब्य 


वनाकर एक राजा को सच्यद बनाया बौर दाकी दने उस के माग्डलिद रादा। 


परगनाम ने उल्हाही लेकर जंगलों को कादा औौर ब्राम-नगर के लिए डमीद 
ठयार के । इस परशुराम के आठा हैं राम । इच्च को पत्नी घा आया च- 
सनन्‍नवा । दानू-- 

डमीन में हद चलाने से जो हकाई या ल्रीक वनठी हैं उस में से पैदा हुई 
थी । उनके राजा भी बड़े क्चिन थे। चेठी के शारन्म का ही बह उमाता 
होगा । जनक प्रजा के गाज थे । इस लिए उन कया हल सोने दा था 
वारिश के पहले सद से प्रथझर हल चलाने का रघिकार राजा उनक व था । 
उनके ने हल चलाया तो वाद में प्रद्मा मी हल चलाती पी। दक्षिण में शिस 
जमीन में हल चलता नहीं पा उस उमीन को बहत्या बहतें ये । ऐसी धहाया 
भूमि दा राम ने उद्धार दिया । दाने वहाँ सेती शरू की ! 


आओ 


इ््ज्छ चुगानुझत रिन्‍्दू सीएन-दा्र 


क्ृष्णावतार में बलराम ने हल चलाया और कृष्ण ने गाय गौर बैल का 
पालन कर के उन की वृद्धि को । बडे भाई कहलाये 'हलूघर” और छोटे का नाम 
हुआ गोपाल । ' 
इस तरह कृषि सस्क्ृति का विस्तार हुआ, लेकित साथ-साथ ज़मीन के 
स्वामित्वके लिए झ्षगडे होने ऊूगे । जो क्षत्रिय थे वे ही क्षत्रिय बनकर आपस में 
लडने छगे | खेती तो सहयोग से होती है। झयगरडे में होते हैं युद्ध । युद्धो के 
कारण कैसा सहार होता है इस का अनुभव आर्यजाति ने महाभारत युद्ध के 
द्वारा किया | इस के बाद हिंसा से ऊब्नी हुई जनता अहिसा की ओर ही मुडेगी । 
जगल तोड कर, पशुओं को मार कर और लहू का कीचड़ बनाकर जो यज्ञ होते 
थे और युद्ध चलते थे उस का निषेध किये बिता संस्कृति का आगे बढना नामुम- 
किन था। इस लिए बुद्ध और महावीर के युगकार्य की महत्ता कबूल किये बिना 
चारा नही था। इस लिए हमारे लोगो ने लोकप्रिय बुद्ध भगवान्‌ को भवत्तार 
माता । छेकित यज्ञ और युद्ध छोडने को भी वे तैयार नही थे । इस लिए उन्होने 
कहना शुरू किया कि भगवान्‌ ने धर्मविरोधी छोगो को बहकाने के लिए बुद्ध 
का अवतार लिया था। ( भला भगवान्‌ भी कभी बहकाने का धन्धा कर सकता 
हैँ ? अधर्म को प्रोत्साहन दे सकता है ? ) 
लेकिन बुद्ध भगवान्‌ का अवैर का, अहिंसा का सन्देश जो स्वीकार व कर 
सके उन्होने चलाया कि अब दसवाँ अवतार आयेगा, जो घोडे पर चढ कर हाथ 
में तलवार ले कर दुष्टो का सहार करेगा और पुराने घर्मों को फिर से स्थापित 
करेगा । 
भगवान्‌ समय-समय पर अवतार लेता है यह कल्पना सुन्दर हैं। जिस के 
बारे में जनता का विश्वास होता है कि यह पुरुष घ॒र्मपरायण है, मानवजाति 
का हितकर्ता हैं और इस ने युगपरिवर्तन किया हैं उस की इक्जत करने के लिए 
जनता उसे अवतार होने की प्रतिष्ठा देती है। यूँ तो हर एक के जीवत में और 
हर एक के हृदय में भगवान्‌ कमोबेश अवतार लेता ही है। पुराने जमाने में 
घर्म के ठेकेदारोने अवतार की कल्पना का दुरुपयोग किया है। आयदा भी करेंगे, 
लेकिन इस कल्पना को छोड देने की जरूरत नही हैं। यह कहना कि भगवान्‌ 
भूतकाल में ही अवतार लेता था, अब नही लेता, और नही छेगा, भगवान्‌ को 
शक्ति को मर्यादित करना है । 
गीता में भी नही लिखा कि “जब तक भारत में सस्क्ृत भाषा का अ्चलछन 
रहेगा तव तक ही में अवतार ले सकता हूँ ।” भगवान्‌ ने यह भी कमी नहीं 
कहा कि, मैं अवतार लूँगा तो भारत में ही छूगा ।' 


पुराने भर नग्रे अचतार ३५५ 


मनुष्य हिन्दू धर्म, इसलाम धर्म, ईसाई धर्म, यहुदी धर्म, पारसी धर्म आदि 
किसी-स-किसी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन भगवान्‌ तो हिन्दू, खिस्ती अथवा 
इस्लामी नही है । भगवान्‌ सव धर्मों का हैं। सब धर्म भगवान्‌ के हैं । भगवान्‌ 
किसी भी धर्म के अन्दर पराधीच नहीं होता। भगवान्‌ तो स्वतन्त्र ही रह 
सकता है । 

अवतार की कल्पना अगर जीवित रखनी है तो सोच-समझ कर असख्य लोग 
जिन को धम-प्रेरणा मानते हैं उत्त को हमें अवतार के तौर पर स्वीकार करना 
ही चाहिए । 


( १ जनवरी १६६६ ) 


श्धद रगानुदछ हिन्दू जोचन-इरि 


वहम का साम्राज्य 


फलज्योतिष के बारे में 


ज्योतिष में मेरा विद्वास कहाँ तक हैं, इस सवाल के जवाब में कुछ विस्तार से 
लिखना पडेगा। सूर्य, चन्द्र, ग्रह-उपग्रह, धूमकेतु और आकाश के अनगिनत तारों 
के बारे में मुझे दिलचस्पी बहुत है । स्पुटनिक में बैठ कर वहाँ जाने के खयाल से 
नही, किन्तु लाखो बरसो से हमारे आसपास वे घूमते रहते हैं, हमें प्रकाश और 
उष्णता देते हैं और न जाने और भो क्या-क्या देते हैं । इस लिए उन के बारे में 
जानने को जी चाहता है । 

मैं तो कहूँगा कि और कुछ देते हो या न हो आनन्द, शान्ति और उत्छास 
तो ये सब देते ही है। इस लिए आनन्द बढाने के हेतु तारों का काव्य समझ 
लेवा ज़रूरी है । इन ज्योतियो का आयुष्य कितने करोड बरसो का हैं--किंतने 
करोड नही--कितने परार्ध बरसो का है यह समझने की इच्छा ज़रूर होती है । 
लेकिन जब कोई इन तारो से पूछ कर मेरी आयू कितनी बाकी है यह बताने की 
आशा दिखाता है तब उस से मुझे दिलचस्पी नही है । 

मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सवाल तारो के काव्य के बारे में नही हैं गणित 
ज्योतिष के बारे में भी नहीं है। जिसे हमारे छोग फल-ज्योतिष कहते हैं, उसी 
के उपलक्ष्य में तुम ने सवाल पूछा है । 

लोग जब पूछते हैं कि क्या तारो का और ग्रहो का हमारे नित्य के जीवन 
पर कुछ असर हो सकता है ? तब मुझे वैज्ञानिक दृष्टि से कहना पडता है कि इस 
विश्व में हर चीज़ का हर चीज़ पर असर होता हो रहता है। अगर चन्द्र का 
मुझ पर असर होता है तो मेरा भी चन्द्र पर ज़रूर कुछ-त-कुछ असर होता ही 
होगा । पृथ्वी के करोडो छोगो पर जैसे चन्द्र का असर होता रहता है, वैसे ही 
इन करोड़ों लोगो में से हरेक का असर चन्द्र पर होने वाला है। चन्द्र को किसी 
फलज्योतिषी के पास जाकर ज़रूर पूछना चाहिए कि इन-इन छोगो का मुझ पर 
क्या असर होता होगा । चन्द्र की आयु हम से झयादा हैं । उस बेचारे पर मेरे 
पुरखाओ के पुरखाओं का भी असर हुआ होगा । अब चन्द्र पर असर करने का 


फलज्योतिष के बारे में हक 


मोका मुझे मिला हैँ! ज्योतिषियों ने सूर्य सिद्धान्त में से इछठोक निकाल कर 
ग्रहो का गान्वीजी पर क्या-क्या असर हुआ उस का सृक्ष्म वर्णन दिया है । 
गान्वीजी जैसे महात्मा का इन ग्रहो पर जरूर कुछ न-कुछ असर हुआ ही होगा। 
वह सब वतानेवाला कोई चन्द्रसिद्धान्त या माचवसिद्धात्त अभी तक किसी के 
हाथ में नही आया है । 

मान लिया कि ग्रहो का असर आदमी पर होता होगा । लेकिन ठीक असर 
क्‍या होता है, कव होता है, कहाँ तक होठा है, इस का सही विज्ञान किसी के 
भो पास नही हैं | ज्योतिषी जो वताते हैं, उस में वैज्ञानिकता कितनी है, यह तो 
हम नही जानते | वाक़ी रहता है सिर्फ अन्यविश्वास । उसे ले कर हम क्या करें ? 

अगर ज्योतिप की ही वात है तो ग्रहो के द्वारा होने वाले असर को हम 
बदल तो नही सकते । बहुत हुआ तो जान सकेंगे कि क्या-क्या असर होने वाला 
हैं। जानने से कुछ इलाज भी कर सकेंगे । हम जानते हैं कि दिसम्वर, जनवरी, 
फरवरी में जाडा बढता है, इस लिए पहले से हम गरम कपडे खरीद छेते है । 
कुछ लछोग पाक भी खाते हैं । यह सव आहार-विज्ञान और शारीरिक विज्ञान के 
अनुसार निद्चित होता है । 

लेकितत ज्योतिपशास्त्र के साथ मन्त्रशास्त्र आता है। शनति का भगर मेरे 
जीवन पर कुछ बुरा असर होने की वात ज्योतिषी ने समझायी तो वह यह भी 
समज्ञायेगा कि शनि की पीड़ा दूर करने के लिए 'शन्नो देवीरभीष्टयें इत्यादि 
वैदिक मन्त्र का जाप मैं करूँ अथवा दक्षिणा देकर किसी ब्राह्मण से करवारऊं तो 
शनि की पीडा दूर होगी । इस मन्त्र के प्रारम्भ में श और न ये दो भक्षर बाते 
हैं इतना ही इस मन्त्र का शनिमहाराज से सम्बन्ध है। मन्त्र का भर्थ देखते 
शनि के साथ उस का वास्ता तनिक भी नहीं हैं । लेकिन मन्त्रझ्ास्त्र में वुद्धि 
चलाने की मनाही है। यह तो क़वूछ करना ही पड़ेगा कि मन्त्रो का अमुक 
असर होता ही है ऐसा अगर सिद्ध हुआ तो उप्ते मानता पडेगा । लेकिन आजकल 
के वैज्ञानिक लोग जिस निश्चित रूप से कार्यकारण सम्वन्ध दिखा सकते हैँ वैया 
निश्चित सम्बन्ध मन्त्रशास्त्री बताया दिखा चही सकते । अमुक समय ऐसा 
हुआ, अमुक को ऐसा लाभ हुआ ऐसी कथाएँ बहुत सुनाते हैं । नही माचोगे तो 
तुम को नुकसान होगा ऐसा डर भी दिखाते है । लेकिन किसी ने भी मन्त्र बोल 
कर या रट कर स्पुटनिक को भाकाश में आज तक नही भेजा है । मन्त्रशास्त्र, 
फलज्योतिपशास्त्र, विज्ञान के साथ अपनी तुलना कर के अपनी वात सिद्ध वही 
कर सकता । 

हम उदार हो कर वहुत तो इतना कहेंगे कि ये विज्ञान तो हैं, लेकिन अभी 
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कच्चे हैं । भौतिक विज्ञान भी जब कच्चा था तब घमंडी ज़्यादा था। १८वीं 
सदी के विज्ञान ने अध्यात्म, घ॒र्म और मानसशास्त्र की भी हँसी उडायी थी । 
कच्चे विज्ञान अगर हद से ज़्यादा दावा करते जायें तो उन्हें बच्चे समझ कर 
उन की बातें हम बरदाइत करेंगे और कहेंगे कि श्रद्धा-विश्वास के साथ आगे 
बढते जाओ, किसी दिन परिपववता था जायेगी तब तक बडे-बड़े दावे छोड दो 
तो अच्छा है । 

फल-ज्योतिष में जो बातें आज करू बतायी जाती हैं उन में बहुत से 
ज्योतिषी सूक्ष्म गणित तक जाते ही नही । स्थूल मान से कुछ-करुछ कह देते हैं, 
जिस पर स्वयं उन्‍्हों को विश्वास नही होता है। जो ज्योतिषी स्थूछ गणित 
करते हैं उन्ही के मुँह से सुनना चाहिए कि स्थूछ गणित वाले कैसी लोला चलाते 
हैं। किन्तु सूक्ष गणित का फल भी निश्चित रूप से मिलता ही नहीं। और 
फल-ज्योतिष के गणित के सिद्धान्त कितत आधार पर बनाये है यह भी कोई कह 
नही सकता। कदम-कदम पर अन्धविश्वास रखने की ही बात भाती है । 

फल-ज्योतिष के पीछे लगने वालो के बारे में मेरी शिकायत कुछ थौर हो 


है । जो लोग ज्योतिष, सामुद्रिक या शकुन के पीछे पडते हैं उन्र की बुद्धि क्षीण 
होती है । सकल्पशक्ति, अनुमानशक्ति ऐसी सब शक्तियाँ दुर्बल बनती हैं। मनुष्य 


कदम-कदम पर डरता रहता है, घबराया हुआ माल्म पडता हैं । जहाँ उत्साह 
से काम करता चाहिए, मिड॑रता से सत्काय का सेचन करना चा। हुए. वहाँ मनुष्य 
आत्मविश्वास खो बैठता है। जिस ने फल-ज्योतिष का सहारा लिया वह गीता 
की नसीहत भूल ही जाता है--“कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। 
जितने भी छोग में ने फल-ज्योतिष का सहारा छैते हुए देखे वे सब के सत 
अस्वस्थ चित्त के मालूम हुए। इस लिए मैं इस नतीजे पर पहुँचा है कि ज्योतिष 
की बातें प्राय ऊठपटाँग होतो है । कौन-सी वात सही होगी और कौन-सी नही 
इस का निर्णय करने का पैमाना किसी के पास नहीं होता और मनुष्य का 
चिन्तन ही विक्ृत हो जाता हैं। इस लिए मैं सब को सलाह देता हैं कि ज्योतिष 
जिन्हें शुद्ध प्रयोग की दृष्टि से सत्य समझने की इच्छा हो वे प्रयोग कर के 
देखें और प्रयोग का फल जाहिर भी करें। लेकिन लोगो को तो अपने जीवन में 
से फल-ज्योतिष को निकाल ही देना चाहिए । 
(३ मार्च १६४६) 


भाग्य या अदृष्ट 


एक सज्जन ने भाग्य के बारे में चन्द सवाल पूछे हैं । ,ऐसे सवाल पूछने का एक 
रिवाज हो गया है । एक ही विषय पर अनेक दृष्टि के अनेक जवाब पढ़ने पे 
विचार-वैचित््य का परिचय तो होता ही है जौर विचार के भिन्न-मिन्न प्रस्याव-- 
5विए9 90गरांड घ्यान में आते हैं । 

अपने विचार स्पष्ट करने का बोर थोड़े में लिखने का मौक़ा देने वाले ऐसे 
प्रदत्तों का मैं स्वागत ही करता हूँ। 

“क्या भाग्य में आप का विश्वास है ?” 

इस प्रदइन का जवाब देने से पहले भाग्य शब्द का जर्थ स्पष्ट होना चाहिए | 
गीता में किसी कार्य के अनेक कारण ढूँढने के वाद जो कारण घ्यान में नही वा 
सकते उन को 'दैव' कहा हैं। इस से भी अच्छा शब्द है अदृष्ट--जो हमारे 
देखने में नहीं आया । जिसे देखने की सम्भावना नही, वह है अदृष्ट ऐसा कारण 
भी अपना कार्य तो करता हो है लेकिन उस का हिसाव हम नहीं कर सकतें | 
इस लिए जव कार्य-कारण सम्बन्व का हम हिसाव लगाते हैं तव “बज्ञार्त' कौर 
'अनेयाँ (प्राष्ग0ज़ञए, पर7८ता०ं४0]०) का भी सोचना ही पडवा है । 

जो लोग कार्य-कारण सम्बन्ध ढूँढने के जादी होते है ऐसे वैज्ञानिक वृत्ति- 
वाले छोगो को क़दम-क़दम पर अदृष्ट का बनुभव होता है। वे कहते हैं कि पूरा- 
पूरा हिलाव जब नहीं हो सकता, तव निश्चयात्मक अनुमाव न निकाछते हुए अदृट 
के लिए अवक्नाग रखना ही पडता हैं । और हम निर्णयात्मक नहीं वोल सकते । 

ये सारी हुई वैज्ञानिक वातें । लेकिन सामान्य लोग नसीव, तकदीर, भाग्य, 
दैव आदि शब्दों से कुछ ज़्यादा अर्थ निकालते हैं । वें मानते हैं कि देव नाम की 
कोई गृढ शक्ति है, व्यक्ति है, जो कभी हमारे विरुद्ध होती हैं जीर छाख कोशिशें 
करने पर भी हमे कामयाव नही होने देती । और कभी अनुकूल होने पर ऐसे 
फल भी देती है, जि के लिए हम ने पूरी मेहतत न की हो अथवा विलकुछ ही 
प्रयतत न क्या हो । ऐसा नसीब कभी-कमी हमारे पीछे पढता हैं गौर सफलता 
पाने ही नहीं देता । 

एक आदमी वहा खर्च कर के शहर में गया | दस-बारह नादमियों से अलग- 
अलग जगह उसे मिलना था । सुवह से छेकर साम तक वह घूमा । एक भी 
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आदमी उसे नही मिला। सारी मेहनत निष्फल गयी । वह कह सकता है कि 
मेरी तकदीर ही खराब थी । छोग कहते हैं कि “न जाने आज सुवह किस का 


मुँह देखा था, मेरा कुछ भी काम न हो सका ।” 
यह सरासर वहम है । लेकिन ऐसा आदमी कभी कहता है, “भगवान जाने 


मैं कैसे मूहृतं पर निकला था कि आज मेरा एक भी काम न हो सका ।' ज्योतिष 
के मुहर्त की बात हम छोड दें । लेकिन मुहूर्त जैसी चीज़ है अवश्य । हर एक 
आदमी को मिलने का समय अगर पहले से पूछ रखा होता और लोगो से मिलने 
का क्रम भी सोच कर रखा होता तो आदमी सब से मिल सकता । हिसाव से 
पहले या देरी से निकलने से सारा काम अवश्य विगड जायेगा। हिसाव से 
अनुकूल समय को मुहूर्त कहते हैं । हमारे पुराने श्ञास्त्रो में लिखा है--राक्षस 
मुहूर्त को नहीं जानते । देव जानते है इसलिए कामयाव होते है । यहाँ भाग्य को 
बात नही है लेकिन अक़ल और दूरदेशी की वात होती है। अच्छा किसान बीज 
बोने का मुहूर्त जानता है, खाद का प्रमाण जानता हैं। समय पर सब मेहनत 
करता है । अच्छी फसल पाता हैं और भाग्यशाली कहलाता हैं । लेकिन इस में 
मौसम की अनुकूलता अदृष्ट होती हैं। जब मौसम का विज्ञान काफी बढ़ेगा तब 
वह 'अदृष्ट' या 'भाग्य' नही रहेगा। अनुभव, बृद्धि, समयज्ञता गौर रचताकौशल 
जैसे बढ़ते जाते है वैसे ही अदृष्ट का-- तकदीर का क्षेत्र कम होता जाता है। इन_ 
सव बातो को बढ़ाना--यही एक तरीक़ा है भाग्य बदलने का । 

यह सव हो गयी बाह्य परित्यिति या साधनों की अनुकूलता या प्रतिकूलता । 
साथ-साथ मानसिक उत्साह, प्रसच्चता, शुमभाशसा ( आश्ञावादिता ) गौर सर्वोदिय 
वृत्ति, यह भी आन्तरिक और वाह्य सफलता के लिए आवश्यक वार्ते होती है । 
इन सब बातों का जब समुन्चय होता है और उन का चरम कोटि तक विश्वास 
और उत्कर्ष होता है, तब उसी को ईदवरकृपा कहते है। ईश्वर को ही भाग्य 
कहना गलत बात है । भाग्य अन्धा माना गया है। चचल माना गया है । ईश्वर 
के बारे में हम वेसा नही कह सकते । ईदवर की कृपा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, 
इसे हम नही जानते। लेकिन ईदवर को कृपा किस हालत मे प्राप्त नही हो 
सकती, सो तो हम अवश्य जानते है । जो सदाचारी नही है, दूर तक जो नहीं 
देखता, जो प्रमादी है, उस पर ईश्वरीय कृपा नहीं वरसती । ईव्वरीय कृपा 
भछे ही अज्ञेय हो, किसी ने उसे अन्धी नही कहा है । 

शव रही ज्योतिष की बात । वारिश कब होगी, गरमी कव बढ़ेगी, जाडे के 


दित कब बाते हैं, कितने साल के वाद सूर्यग्रहण, चन्धग्रहण फिर-फिर बाते हैं साल के बाद सूर्यग्रहण, चन्द्रभरहण फिर-फिर भाते हैं 


और उन्त का असर फसल पर क्या होता है, यह सब ज्योतिष, विज्ञान और 
और उन का असर फसल पर क्या होता हूं, यह सब ज्योतिष, विज्ञान आर 
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हक 


मौसम विज्ञान झास्त्र से हम कमोवेदश् समझ सकते हैं । इस बर्य में कार्ब-कारण 
भाव ढूँढ़ने में ज्योतिष की मदद होती हैं । चन्द्र की कछाब का समुद्र के ज्वार 
कुछ-त-कुछ असर होता ही होगा । लेकिन उन का कार्य-कारण सम्बन्ध हम नहीं 
जानते । बाल ज्योतिष के दारे में जो दावे किये छाते हैं, वे अविकांश आ्मक 


ही हँ--ग्रछ्त॒सावित हुए हैं । लेकिन आखिरकार वह॒विज्ञाव का च॒वाल हैं, 
तक़दीर या भाग्य का चहीं । जब दक उसे हम नही जानते उसे अदृष्ट या देव 
कह सकते ह ॥ ५४४७४0७४3७४ 7 
* जो छोग भाग्य पर विश्वास रखते हैं, वे ज्यादातर अकर्मण्य जौर पृव्पार्थ- 
विहीन बनते हूँ । वे अन्च-विच्वासी तो होते ही हैँ हैँ । इसलिए, पृद्पार्वी होने पर 
भी उन का भविष्य खतरे में ही रहता है। बौर उन का मानस जुगारी का 
मानस बनता हैं । 
इन सव वाठो को सोचने के वाद हमारे पुरखों में से किसी ने कहा-- 
पोदपात्‌ जायते सिद्धि पोदपात्‌ घीमता क्रम- । 
देव आध्दासनामात्र दु खपेल्वबुद्धिपु ॥ 
पौदपष--पएुरुपार्थ वा प्रयत्न के विद्या सिद्धि नहीं हो सकती । घीमानू छोग-- 
वुद्धियाों छोग--पौदप के जाघार पर ही बपना जीवनक्रम चलाते हैं । हारे 
हुए दु खी लोगों के कमज़ोर मुलायम दिलों को आउ्वासन देने के लिए ही देव 
की कल्पना की हूँ । 
यहाँ इतना लिख देवा आवश्यक हैं कि लोकोत्तर पराक्रमी छोग कमी-कमी 
अन्त.करण के दैववादी होते हूँ, मौर दैववाद के कारण ही उन में असावारण 
दृढता और निष्ठा आ जाती है । छेकिन ऐसों को देववादिता ईव्वरनिष्ठा का द्वी 
एक पहलू होठा है । 
(३ अक्तूबर १६४६ ) 


नवग्रहो की पीड़ा 


ईव्वर की सृष्टि में हम हैं। हमारे सव बोर दुनिया फैली हुई है । हम स्वयं 
दुनिया का एक अंग हैं । दुनिया का चिन्तन करने वाले चन्द लोगों का सूत्र हैं 
कि दुनिया के एक-एक कण में सारी दुनिया सूदम रूप में भरी हुई है । पेड़ की 
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टहनी का एक टुकडा काट कर हम बोते हैं । उस में से एक सारा पूरा वृक्ष 
पैदा हो जाता है। आइ्चर्य-चकित हो कर कवि गाता है---एक बूँद से मानव- 
जैसे पुतले बनाये हजारो ।!” सचमुच यह सारा विश्व एक गूढातिगूढ़ वस्तु है । 
कल्पता कर के थक जाने पर कवियो ने कह दिया कि भगवान्‌ तो अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्ड के नायक हैं। पुराणकारो ने ब्रह्माण्ड की कल्पना का स्थलकाल में 
विस्तार कर के दिखाया है । किन्तु यह सारा ज्ञान कहाँ से आया सो तो बताया 
नही । लोग कहते हैं कि योगविद्या से ऋषि-मुनियों ने यह सब पाया । योग- 
विद्या के ग्रन्थ हैं उन में उस विद्या की साधनां और प्रक्रिया बतायी हैं। उस के 
अनुसार चलने वाले कई लोग देखने में आते है। उन का स्वभाव, उन की 
सिद्धियाँ भर उन का ज्ञान देखते कई बार दु ख होता है । कभी भी सन्तोष या 
उत्साह नही होता । योगविद्या का माहात्म्य बताने वाले बहुत हैं, सिद्धि बताने 
वाले बहुत कम । उन को आखिरी दलील इतनी ही होती है कि जिस चीज़ को 
तुम नही जानते उस को इनकार करने का तुम्हें अधिकार क्या है ? छेकिन उन 
से भी एक प्रशइत्त पूछा जा सकता है कि आप को जिस का न ज्ञान है, न अनुभव 
उस के वारे में कुछ भी कहने का ओर केवल कल्पना पर बडे-वडे महरू खडे 
करने का अधिकार आप को भी कहाँ से सिल्ला ? क्‍या अज्ञान किसी विचार- 
परम्परा की बुनियाद हो सकती है ? 

गृढ़वादी लोग इस तरह चर्चा में परास्त होने के बाद अपना पैंत्रा बदल 
देते हैं और कहते है कि, यह चर्चा का विषय नही है, अनुभव का है । हम 
अपने अनुभव के वलू पर कहते हैं ।” वे जानते नही कि अनुभव का नाम लेना 
अपने को, अपने पक्ष को ओर भी कमज़ोर करना है । सामान्यतया दुनिया के सब 
सज्जन ऐसे अनुभव वादियों से चर्चा करना छोड देते हैं । मन में कहते हैं भाप 
के अनुभव की कदर करने वाले आप को बहुत से आदमी मिलंगे । आप अपना 
सम्प्रदाय चछाइए । जाप का अनुभव हमारे कास का नही हैँ । अनुभव की भी 
तो कसौटी होती है । भोले लोगो की अपनी एक अरूग दुनिया होती है । उस 
में हमें प्रवेश नही करना है । हमें जिस चीज़ का अनुभव होता हैं उस का हम 
सबूत भी दे सकते हैं ओर अनुभव भी करा सकते हैं । 

पुराणों में चन्द्रलोक की बातें आती हैं। आजकल के खयगोलशास्त्र में भी 
चन्द्रलोक की वातें आती हैं। खगोलशास्त्र का अनुभव दूरवीन के द्वारा, गणित 
और पदार्थ-विज्ञान के द्वारा हम सब को करा सकते हैं । रसियन और अमेरिकन 
व्योमयात्री खगोलशास्त्र के और विज्ञान शास्त्र के बल पर आकाश में घूम आये। 
उन्होने चन्ध के पृष्ठणाग के फोठो भी लिये । खगोोलशास्त्री दूरवीन की मदद से 
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चन्द्र पर के पहाड़ो का और खटड्टी का चित्र निकालते हैं । उ्न की ऊँचाई-गहराई 
का ठीक नाप भी लेते हैं । उन के इस अनुभव का वे मनुभव करा सकते है । 
इस लिए उन की वातें विश्वासपूर्ण होती हैं । 
गूढविद्या के 'अनुभववादी अकाट्य दलील करते हैं, लेकित अपने “अनु- 
भव का दूसरो को अनुभव नही करा सकते । वें कहते हैं हम बताते हैं ऐंपी 
साधना तीस-चालीस वरस तक करो, तब तुम्हें अनुभव मिलेगा। साधना भी 
ऐसी बताते हैं जिस पर विश्वास रखना आसान नही होता । हम जब पूछते है 
कि आप की बतायी हुई साधना जिन्होने की हैं ऐसे चार-दस आदमियो को 
बताइए । उन के अनुभव में अगर एकवाक्यता दीख पड़ी तो हम आप की बाते 
सुनने को तैयार होगे । 
गूढ अनुभव और गूढ विद्या को हम अस्वीकार नही करते । जिस चीज़ को 
“हम नही जानते उस का इनकार करना गलत होगा । लेकिन इनकार कर नही 
सकते इस लिए हम थोडें ही स्वीकार करने के लिए बंधे हुए हैं ? 
मनुष्य के ज्ञान का क्षेत्र आज मर्यादित है । उस का कज्ञान का क्षेत्र अज्ञात 
है और इसी लिए अमर्याद हैँ । हम इतना ही कह सकते हैं कि ज्ञान की बुनियाद 
पर श्रद्धा और तर्क के वल से हम अनुमानो की इमारत खड़ी कर सकते हैं । 
लेकिन वहाँ पर भी खोज और प्रयोग कर के निशचय पर पहुँचने की भपैक्षा तो 
रखते ही है । हमारे देश में मौर दुनिया में अन्यत्र भी असख्य भोले लोग मोजूद 
है जो अज्ञान के वल पर कल्पना के सहारे ओर काल्पनिक अनुभव की दुहाई दे 
कर एक काल्पनिक दुनिया खडी कर देते है । उन का यह प्रयास उन्हें मुवारक । 
किन्तु वें आसपाप्त के लोगो को आगश्रहपूर्वक उन की अन्ची और अविश्वसनीय 
बुनियाद पर निकाले हुए अनुमान के अनुसार चलने को कहते हैं । कोई व चला 
तो उस की तरह-तरह से निन्‍दा करते हैं । उसे नास्तिक, दुर्देवी, अभागा कहते 
हैं । मत में चिढते हैं और फिर उसे ठालते भी हैं । 
सारी जिन्दगी ऐसे आस्तिक, श्रद्धावान्‌ अनुभव वादियों का मैं परिचय 
पाता आया हूँ । वे मुझे ज़्वरदस्ती साक्षात्कारी अवतारी पुरुषों के पास ले गये 
है । प्रसाद के तौर पर उन का उच्चछिष्ट खाने का उन्होने मुझसे आग्रह भी किया 
हैं। उन को वात न मानने पर उन्होने मुझ पर तरस भी दिखाया है। ऐसे 
लोगो ने मुझे जितना डर बताया वैसा कोई मेरा नुकसान नही हुआ और जिन 
भोले लोगो ने उत की वात मान ली उन को कोई लाभ हुआ भी मैं ने न देखा 
न सुना । 
जो लोग अपने मर्यादित ज्ञान के वलू पर चलते हैं और अज्ञात का क्षेत्र 
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घटाने की कोशिश करते है, उन की प्रगति हम देखते हैं | केवल सासारिक और 
भौतिक प्रगति ही नही, आध्यात्मिक प्रगति भी दीख पड॒ती है। और उन्त का 
अच्छा असर आसपास फैछा हुआ भी स्पष्ट दीख पडता है। ओर जो लोग दावा- 
ही-दावा करते रहते हैं उन का भी असर फैलता है। वह किस किस्म का होता 
है यह भी हम देखते आये हैं । 
मेरे बचपन में लोग कहते थे कि सूर्यग्रहण या चन्द्रगहण के समय कुछ भी 
खाना नहीं चाहिए । खाने पर भस्मरोग होता है। ( भस्मरोग क्‍या बला है 
इस की तलाश करने पर मालूम हुआ कि आदमी की भूख अनहृद बढती हैं । वह 
जो खायेगा भस्म हो जाता हैं । न कभी उस की तृप्ति होती हैं न उस की शक्ति 
बढती हैं। ) ग्रहण के समय खाने का विचार मनुष्य को सूझता नही चाहिए। 
ग्रहण रोज़ नही होते इस लिए ध्यान से उन्हें देखना चाहिए यहाँ तक मैं सहमत 
हैं । अगर कोई कहे, जैसा चन्द सनातनी लोग विज्ञान की दुह्ई दे कर दलील 
करते हँ--कि ग्रहण के समय सुर्य की किरणें हमारे शरीर तक नहीं पहुँचती, 
इस लिए हमारी पाचनशक्ति क्षीण होती है, इस लिए ग्रहण के समय नही खाना 
चाहिए तो मैं सुनने को तैयार हैँ। लेकिच सुन कर अनुभव करने को भी जी 
चाहेगा । रात को सूर्य की किरणें हम तक नही पहुँचती, तो मो लोग मज़े से 
खाते हैं। किसी को अजीर्ण या भस्मरोग नही हुआ। मैं ने तो एक-दो दफ्फे 
सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण के रहते खा कर देखा । मुझे कोई भस्मरोग नही हुआ । 
दूसरा भो कोई नुकसान नहीं हुआ । छाभ इतना ही हुआ कि किसी ने अज्ञात 
का डर दिखाया तो मान जाने की जो कमजोरी मनुष्य में होती है वह दूर हुई। 
अन्च-श्रद्धालु लोगो की आग्रही बातें मान लेने की और हज़म करने की शक्ति 
क्षीण हुई। जिस चीज़ को हम नही जानते उस को हम स्वीकार करे कि हम 
नही जानते इतना काफी है। जो लोग गूढ अनुभव का दावा करते हैँ और उस 
के बल पर हम पर सवार होना चाहते हैं उन की बातो की या तो हम उपेक्षा 
करें, या जाँच करें । उन के बताये हुए डर की हम शरण न जाये । 
किसी ने मुझसे पूछा कि फलितज्योतिष मानते हो ? मैं ने कहा कि मैं कैसे 
कहूँ कि आकाश के ग्रहों का, तारो का और अन्य ज्योतियो का मुझ पर या किसी 
पर असर होता ही नहीं ? होता होगा । उस असर के होते हुए भी मेरा जीवन- 
क्रम ठीक चल रहा हैं और जो छोग फलितज्योतिष पर विश्वास करते हैं और 
ग्रह-शान्ति के मन्त्र बोलते है और दान देते हैं उन के जीवन में कोई खास सुधार 
हुआ देखने में नही आया । अगर कोई आ कर मुझ से कहे कि आप का स्वास्थ्य 
आप को अच्छा रूगता है, लेकित कल आप को एक भयानक वीमारी होने वाली 
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है, इस लिए बाज मैं दवा देता हैँ उसे ले लीजिए और मैं ने उस की दवा ले 
ली तो दूसरे दित वह ज़रूर कह सकता हैँ कि देखिए कितनी भयानक वीमारी से 
बाप वच गये । मेरी दवा का यह अदभुत असर है। मेरी दवा न लेते तो ज़दूर 
आप छह महीने तक बीमार रहते । तो ऐसे आादमी को मैं क्या जवाब दूँ ? मैं 
मत में कहेँंगा विवा कारण दवा ली भर वेवक़्फ़ बता । कभी-कमी ऐसा भी 
होता हैँ कि मैं दवा न लूँ कौर मेरा भोला चोकर मुझे बचाने के लिए कोई मन्त्र 
वोले, दान करे और छोग मुझें कहें कि देखिए अपने नौकरों के इलाज से बाप 
वच गये । ऐसी दलील का जवाव क्या हो सकता है ? मैं फिर से कहता हूँ कि 
में यह नही कहता कि फलितज्योतिष जैसा कोई विज्ञान हो नही सकता, किन्तु 
आजकल जो फलितज्योतिप चछता हैँ उस पर मेरा विद्यास नहीं बैठता । अगर 
फलितज्योतिय कोई सायन्स ( विज्ञान ) है तो वह कच्चा हैं, उस की वुनियाद 
कच्ची हैं। उस के दावे को हम मानव नही सकते । 
इतना विस्तार से जवाव दे कर भी मुझे सनन्‍्तोप नही हुआ। मैं ने आगे 
जा कर कहा कि मेरा बनुभव है कि जो छोग फलितज्योतिष को माचते हैं और 
उस के अनुसार चलते हैं या इलाज करते हैं उन की विचार-शक्ति, वर्क-शक्ति 
ओर थुद्ध अनुमान निकालने की शक्ति क्षीप होती हैं। अन्नात के डर के कारण 
वे ज्ञात का बनादर करते हैं । स्वयं वेवकफ़ दन कर दू दुसरों को वेवक़फ़ बनाने की 
कोणिश करते हैं। अन्य पुरुषार्थ छोड कर्‌ फलितज्योदिष के पीछे पड़ते हैं। समय 
और पैसा वरवाद करते हैं बोर उत का जीवन दयापात्र बनता है। इस छिए 
कुछ सत्याश होने की सम्भावना रही तो भी उस के 


फलितज्योतिप में अगर थोड़ा कु 
पीछे जाने में नुकसान ही नुक्सान है। जिंदने सकट हम स्पष्ट देखते हैं उतर का 


अनाय नही हैं। इस में हम अपने ज्ञान, अनूमव ओर ज॒ुद्ध श्रद्धा के बनृच्ार 
चले। वाक़ी का सव ईइवर के हाथ में हैं इस विश्वास से हम अपने मन को 
मजबूत करें। हम ज्ञान के उपासक बनें न कि अज्ञात और बच्चान के।. 


पे दिनो आकाञ्य में बाठ ग्रह एक राशि में आये। याने पृथ्वी से ये सब 
एक राधि में दीख पडे पृथ्वी ऐसे स्वान पर आयी कि जहाँ से वे आठ प्रह एक ऐसे स्थान पर आयी कि जहाँ से ये आठ ग्रह एक 


हो राशि | वी हुए है। यो देय पढ़ हैआ। में आये हुए हो एसा दृश्य खड़ा हुआ। इन में राहु, केतु तो उचमुच 
ग्रह नही हैं। ये तो ज्योतिष गात्त्र के बताये हुए दो काल्यनिक बिन्दु हूँ जिन जिन 


के बीच हमेशा १८० अञ्य का अन्तर रहता है। वाक़ी के सात ग्रह एक राशि 
में दीख पड़े । कुछ समय तक उसी हालत में वे रहे । इस में कोई वड़ी वात समय तक उसी हालत में वे रहें। इस में कोई वड़ी 
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तो है नही । आकाशस्थ अनेक ज्योतियो का इस तरह एक राशि में आना बार- 
बार सम्भव नही होता । लेकिन उस में दूसरी कोई खबी नहीं है । 
जिस दिल मैं साठ बरस का हुआ उस दिन मैं ने सोचा कि मेरी जिन्दगी में 
ऐसा दिन न कभी आया था, न आयन्दा भाने वाला है। इस लिए मेरे लिए 
यह दिन बनोखा है, अजीब है, उसे अद्भुत भी कह सकता हूँ । लेकिन उस 
का कोई दूसरा महत्त्व तो नही है । जैसे दूसरे दिन वैसा ही यह दित है। उस 
दिन मैं ने अपने साठ बरस के जीवन का चिन्तन किया। आगे के जीवन के 
लिए कुछ संकल्प भी किये । इस से अधिक उस दिल मैं दूसरा कुछ था ही नही । 
इसी तरह जब सात या भाठ ग्रह एक राशि में आये तव मेरा कर्तव्य हुआ कि 
मैं इस दृश्य को ध्यान से देख । ऐसा मौका मुझे ज़िन्दगी में शायद ही कभी 
मिछेगा । जब कभी गान्धीजी और रवीदछ्ननाथ एक ही स्थान पर आये, हम बडे 
कुतृहल से उन दोनो को एक साथ बैठे देखते थे। हम ने कभो नहीं मात्रा कि 
उन के इस तरह एकत्र आने से कुछ शान्ति करने की ज़रूरत हैँ या कुछ जाप 
करने की । श्री सम्पूर्णानन्द और श्री डालमिया अपने अनुभव से भले कहें कि 
फलितज्योतिष सच्चा है, हम तो अष्टग्रह का दृश्य आकाश में देख कर सन्तोप 
मानेंगे ग्रह-शान्ति के लिए पैसा इकट्ठा करना, दक्षिणा दे कर मन्‍्त्रो का जाप 
करवाना, घी जलाना, आदि प्रवृत्ति में नही पडेंगे। अगर पृथ्वो का नाश हो 
होने वाला हैं, तो हो। महायुद्ध आदि झझझटो से सब को एक साथ भक्ति 
मिलेगी । चुनाव की चिन्ता किसी को नहीं करनी पड़ेगी । करा देने वाला, 
लेने वाला दोनों उस की चिन्ता से मुक्त हो जायेंगे और विश्वमें दीर्घकाल के 
लिए शान्ति स्थापित होगी । ज्ञात वस्तु का और उस के ज्ञात परिणामों का हम 
योग्य इलाज जरूर करे। लेकिन असिद्ध वस्तु का डर रख कर हम नाहक 
अस्वस्थ न बनें । 
जब किसी ने मुझ से पूछा कि कया इस अष्टग्रह का हमारे देश पर कुछ 
असर होगा तब मैं ने हँसते हुए कहा, क्यों नहीं ? अप्तंस्य छोग दिन-रात डरते 
रहेंगे । कई लोग पैसा इकट्ठा कर के यज्ञ्याग करवायेंगे । बड़े-बड़े छोगो को 
चेतावनी दी जायेगी कि आप सँभल कर चलें। हवाई जहाज़ में न बैठ | कोई 
हिम्मत का काम न करें। शरेंधेरे में न जायें। अष्टप्रह का एक वडा असर यह 
होगा कि लोग रेल की यात्रा कम करेंगे। इस लिए मुसाफिरी करने वालो को 
बैठने सोने की जगह अच्छी मिलेगी । बीमा कम्पनी को काम बहुत मिलेगा । 
( बीमा कम्पन्ियाँ डरेंगी या नही इस का पता नही ! ) ऐसे-ऐसे वहुत परिणाम 
होगे और वे अष्टग्रह के कारण ही होगे । 
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अगर कही भूचाल हुआ तो हम कह नही सकेंगे कि अष्टग्रह के कारण ही 
हुआ। अगर किसी की मोटर पेड़ के साथ टकरायो तो हम कह नही सर्क्गे कि 
उस का कारण अष्टग्रह की युति ही हैं। लेकिन जो भी यज्ञयाग होगे, जपजाप्य 
होगा, डर फैडेगा और खर्चा होगा वह तो अणष्टग्रहयुति का फल ही होगा इस में 
कोई गक नहों । इतता प्रत्यक्ष कार्यकारण सम्बन्ध होते हुए हम कैसे कहें कि 
अष्टग्रह-युति का कोई असर ही नही ? 

हाँ, एक वात भूल गया । इस अप्टग्रह युति के कारण फलितज्योतिप के बारे 
में लेख लिखे जायेंगे । बहुत से पक्ष में होगे, चन्द विपक्ष में होगे और ग्रहों को 
चर्चा वहुत चलेगी । 


( १५ फरवरी १६६२ ) 


वहस का साम्राज्य 


तोचे का ख़त आये करीब दो महीने हो गये । लेखक ने निर्मल भाव से 
अपनी भावनाएँ और अपनी उलझन उस में व्यक्त की है । लेखक ने अपनी मान- 
सिक स्थिति का जो वर्णन किया है वही हालत हमारे देश के छाखो, वल्कि 
करोडो लोगो की हैं। ख़त मुझे अच्छा लगा | लेकिन भ्रष्टप्रह योग के बारे में 
अभी-अभी लिखा ही है । इस लिए ज्योतिप के वारे में तुरन्त लिखने को जी 
नहीं चाहा। 

इतने में वम्बई से एक परिपत्र आया। जिस में वम्बई के विख्यात और 
लोकप्रिय दो ज्योतिपियो का सत्कार करने का विचार हो रहा है ऐसा लिख 
कर दोनो की योग्यता के वारे में भी उस में लिखा है। इन दो ज्योतिषियो 
में से एक को मैं पहचानता हूँ । बडे हो सरल, निरमिमानों सज्जन हैं। और 
ज्योतिषी होते हुए भी लोभी नही हैं । इस का प्रभाव मुझ पर विश्येप पडा। 
फलित-ज्योतिप पर जैसा वे विश्वास रखते हैं वैसा में नही रखता, नहीं रख 
सकता । ज्योतिष, हस्त सामुद्विक, मुख सामुद्रिक, झकुत, भविष्यवाणी, दैवी 
प्रेरणा आदि के वारे में वचपन से सुनता आया हूँ। इन वातों पर विश्वास रखने 
की कोशिश की, अविश्वास कर के भी देखा। सूर्य सिद्धान्त, भुगुसंहिता आदि 
ग्रन्थों के वारे में काफ़ो सुना | भूत-अ्रेतों से वातचीत करने के साधनस्प प्लेंचेद 
ह32029393:2.2000 3248 28 /325 05% 
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इमशान भी हो आया और कुएं की गहराई में भी पहुँच गया। “नरसोबाचो 
उमत्कार बताने वाले न जाने कितने ग्रन्य पढे। हुलूस, देवचार, समंघ, ब्रह्म" 


समध, जिन, हिडल भादि के बारे में तो बचपन्र से सुनता आया था। कहने की 
ज़रूरत चही कि इन सब बातो के बारे में चिन्तन भी काफो किया। 


लोग मुझ से पूछते है जाप फलितज्योतिष को मानते हैं ? भूत-प्रेतादि योनि । 
पर विश्वास करते हैं? जिन उपनिषदों का आप के सन पर आध्यात्मिक बसर | फ्क्ष 
है उस में भी 'गन्बवंगृहीता' कन्या का जिक्र आता है। उस पर आप विश्वास 
रखने के लिए बाध्य है या नही ? ऐसे-ऐसे सवालो का जवाब अनेक वार दिया 
है । वही जवाब आज यहाँ थोड़े में देना चाहता हूँ। लेकिन उस के पहले वह 
खत देना ज़रूरी है जिस का जिक्र ऊपर आया है : 

“फलितज्योतिष के सम्बन्ध में शकाएँ होते हुए भी पूर्व सस्कारो चश फलित 
ज्योतिष के चक्कर में मन आ जाता है और अपने और अपने परिवार के भविष्य [_ +क्र 
के सम्बन्ध में जन्मपत्नी दिखाने और वच्चे-बच्चियो की सगाई-सम्बन्ध के 
सिलसिले में कुण्डलियाँ मिलाने के झझट में पड जाता है। फलस्वरूप आगे की 
शकाओ गौर कुशकाओ से तत्काल यथेष्ट निर्णय नही हो पाता है । 

“में हृदय से चाहता हूँ, कि मुझे अपनी इस मानसिक उलझन को दूर करने 
के लिए बौद्धिक आधार मिले। बडी कृपा होगी आप मुझे इस सम्बन्ध में अपने | उक्ष, 
शान और अनुभव के आधार पर सविस्तार समझाने की कृपा करेंगे, ताकि मैं 
अपने को वहम से मुक्त रखते हुए, विवेक के आधार पर अपने भविष्य को बनाने 
में अग्रसर हो सकू । 

आकाश के सितारे देखने का और उन में से त्रिकोण, चौरस आदि आक्ष- 
तियाँ बताने का शौक मुझे बचपन से हैं। खुली बैलगाडी में सो कर रात की 
मुसाफिरी भी करने का मौका बचपन में अनेक बार सिलने के कारण आकाश 
के सितारे मेरे घनिष्ठ स्नेंही बने चुके हैं। दूरवीन से उन्हें देखना, उन के बारे 
में पहना और सितारों में भगवान्‌ का जो अजर-अमर काव्य सनातन काल से 
जाहिर होता आया है उस का आनन्द पा कर विश्वनाथ भगवान्‌ की भक्ति 
मज़बूत करना यह मेरा सदा का आनन्द रहा है । 

इन सितारो को बचपन से देखता आया हूँ--पहचानता आया हूँ, उत्त से 
दोस्ती करता आया हूँ और इन के वारे में सहृदय छोगो से बातचीत भी की 
हैं। तारो का स्वरूप, उत की गति, उत्र का प्रमाण और परस्पर सम्बन्ध सम- 
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झने के लिए जरूरी गणित और विज्ञान का परिचय पा लिया । इस के कारण 
मेरा काव्यानन्द वढ़ा और भगवान्‌ के प्रति भक्ति में एक नयी ही खुशबू प्रतिष्ठित 
हुई । मैं स्वयं कल्पता में एक विराद्‌ पुरुष वन कर सूर्य के ग्रह अपने-अपने चन्द्रों 
को साथ ले कर सूर्य के इर्द-गर्द कैसे घूमते होगे, शनि के वरूय का रूप कैसा 
होगा, इन अनेकानेक चन्द्रो के कारण तरह-तरह के ग्रहण कँसे होते होगे और 
सूर्य के इर्द-ग्रिर्द पृथ्वी के भ्रमण के कारण दिवस-रात्रि और बहतु कैसे पैदा होते 
हैं और समुद्र में ज्वारभाठा का श्वासोच्छवास कैसा चलता हैं इस का प्रत्यक्ष 
दर्शन मैं करने लगा । इस के वाद अति विराट बन कर असख्य तारे, उन की 
नीहारिकाएँ और आकाशगंगा के विशालतम जगत का विश्वरूप दर्शन भी मैं ने 
कल्पना की आँखों से किया । भौर तारों का विज्ञान ( 56॥97 णाए०७ ) के 
बारे में पढ़ कर एक-एक तारे के पेट में उप्णता कितनी है औौर तप्त घातुओं का 
ताण्डव कैसा चलता हैं इस का भी अद्भुतरम्य साक्षात्कार किया। तारों को 
जन्म देने वाले हिरण्यगर्भ की नीहारिकाओं में प्रवेश करने की कल्पना वी भी 
हिम्मत न हुईं। तब--'दिश्ञो न जाने न छमे च शर्म ।” कह कर वापस आना 
पढ़ा । सर्वकपा कल्पना भी जहाँ थक जाती है ऐसे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डो का 
खयाल करना यह भी एक वेदान्त की अद्वेत साधना ही है और वैदिक ऋषि 
अघमर्पण कहते हैँ कि ऐसी साधना से पाप घुल जाता है । यह तब होगा जब 
ज्योतिष के विराट्‌ विश्वरूप दर्शन के साथ करत भर सत्य का साक्षात्कार हो। 
भौतिक ज्योतिष और गणित ज्योतिप के साथ मानव जाति ने फलित- 
ज्योतिष की ओर भी प्रयल चलाया है। लेकिन हम कह नही सकते कि इस क्षेत्र 


में मनुष्य-जाति ने प्रयत्न की प्राकाष्ठा की है। ग्रहों का और तारों का मनुप्य- 


जीवन पर असर हो सकता है इतना अनुमात करने के वाद उन्होंने इन सब 
अहो को जीवित पुरुष मान कर उन्हें व्यक्तित्व प्रदाव कर के उन ग्रहों की यान्ति 
जौ +जज+ब>-वतत+__++४+++.-.व...०लव0...................................००००२+न्‍ननननमननीन नी नी नी निचली 


करने के उपाय ढूँढे ॥ 

जब हम देखते हैँ कि सूर्य-चन्द्र का असर समुद्र के पानी पर होता हैं मोर 
वनस्पति की नसो में घटने-वढने वाले रसो पर भी होता है, तब हम कैसे कहें 
कि ग्रहों का हमारे शरीर पर कुछ भी बसर नही हो सकता । हम जिस ऋतु में 
जन्म लेते हैं उस ऋतु का असर हमारे शरीर के सप्तवातुओं पर कुछ-न-कुछ 
होता ही हैं । वात-पित्त-कफ पर भी ऋतु का असर हो सकता हैं । यह जितना 
सत्य है इतना दही यह भी सत्य है कि अक्षरों की वैज्ञानिक शोब-खोज अभी तक 
नहीं हुई है। कटपि-मुनियों के अतोन्द्रिय योगसामर्थ्य की दुह्मई दे कर हम लोगो 
ने केवल कल्पना, अवैज्ञानिक अनुमान और शुद्ध वहमों का बचाव सैकड़ों वरसों 
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तक॑ किया और लोगो की अन्धश्रद्धा का और अर्थविहीन छोम और भीति का 
पोषण किया। छेकित न हमारे ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई न जनता के स्वास्थ्य और 
कल्याण में कुछ फर्क हुआ । 

फलितज्योतिष के बारे में छोग जब विद्वासपूर्वक ज़ोर-जोर से कहते हैं तव॒ 
उन पर तरस आता है और ऐसे लोग भी हमारी वृत्ति को अश्वद्धा और नास्ति- 
कंता कह कर जनमानस को हमारे खिलाफ बनाने को कोशिश करते है। यह 
लोला हमेशा चलने वाली है ही । 

जन्म पत्रिका तैयार कर के जन्म लग्त के अनुसार फल बताने वाले और 
उस पर विश्वास रखने वाले बहुत लोग हमने देखे हैं। जैसे भूततों पर विश्वास 
रखने वाले लोगो की बातें जनता विश्वास के साथ सुनती हैं, चैसे ही ग्रहो के 
असर की बातें लोग विश्वास रखने के आग्रह के साथ सुनते हैं। अविश्वास 
करने पर॒आप पर ग्रहों का शाप उतरेगा ऐसा डर बताने वाले लोग तो 
शा 

कहते है चन्द्र के आसपास कोई वायुमण्डल नही है। वहाँ गरमी और सर्दी 
घीमे-धीमे नही बढती, चन्द्रके ऊपर सूखे महासागर है । मरे हुए ज्वालामुखी 
भी होंगे। जिस किस्म की जीवसृष्टि को हम पहचानते हैं वैसी जीवसृष्टि चन्द्रके 
ऊपर नही है, हो भी नही सकती । ऐसे निर्जीव और निष्प्राण चन्ध में मनुष्य के 
जैसे रागद्वेषादि होते हैं ऐसा मानना हमारे लिए आसान नही हैं। जो मान 
सकते हैं उन की श्रद्धा उन्हें मुबारक । 

जब लोग कहते हैं कि हमारे जीवन पर चन्द्र का असर होता है तब मेरे 
मन में तुरन्त विचार आता है कि मैं सजीव, प्राणवान्‌, चैतन्यमूर्ति हैँ। मेरा 
असर चन्द्र पर अवद्य होता होगा। उस का हिसाब करने वाले ग्रन्य हमारे पास 
क्यो नही ? ज़रूर कोई कह सकता है कि ऐसे ग्रत्थ चन्द्रछोक में अवद्य होंगे । 
में ऐसे लोगो से वाद-विवाद नही करूँगा । 


फलितज्योतिष के ग्रन्थ पढ़ कर जो लोग ग्रहों के हमारे जीवन पर हू होने वाले 
असर की बातें करते हैं उन पर मेरा विश्वास नही है । काकतालीय न्याय से 
उन की कही चन्द बातें सही निकले तो भी उन पर विश्वास रखने के लिए मैं_ की कही घन्द बातें सही निकले तो भी उन पर विष्वास रखने के लिए मैं 


तैयार नही हूँ । 

पचाग में एक अवकहडा चक्र दिया जाता है । उस चक्र की किनारी पर 
प्रीक वर्णमाला के अक्षरों के जैसे कई अक्षर लिखे हुए पाये जाते हैं। ज्योतिषी 
लोग इस अवकहुडा चक्र की मदद से नये जन्मे हुए बालक के नाम का आयक्षर 
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वताते हैं। और वालक का गण देव, मनुष्य या राक्षस है यह भी बताते हैं । | 
इन को चर्चा लीर इस के भविष्य काफी सुनने के बाद मेरा निश्चय हो सया है [ 
कि ये सारे ढ्कोसले हैं । जन्मपत्री देख कर ज्ादियाँ तय करना यह भी विलकुल | 
फ़िजल बात मालूम होती है। जो लोग ज्योतिष को पूछ कर छड़के-लड़कियों की 
शादी कराते हैं गौर जो लोग पूछे विचा करते या कराते हैं उत के अनुभव से 
स्पष्ट होता है कि ज्योतिष की, नक्षत्र और जन्माक्षर की अनुकूछता देख कर किये 
हुए विवाह अधिक सफल हुए हैं ऐसा कहीं भी अनूभव नही है। वर बीर कन्या 
3 दोनो खानदान का स्वभाव, उस के रस्म“रिवाज, तथा उन के पारिवारिक इति- 
हास को देख कर और वर बौर कन्या के स्वभाव का खयाल कर शादियां तय 
होनी चाहिए। ग्रहयोग की वात वीच में छा कर माँ-वाप और दूसरे लोग बपनी 
सच्ची ज़िम्मेंवारी भूल जाते हैं और मानते हैं कि हम ने ग्रहों की गे अनुकूलता देख 
ली अब दूसरी बाते देखने की ज़रूरत ही क्या? दूसरी वातें देखने की जरूरत ही क्या ? 


वालक के जन्म के साथ उस की जन्मपत्री बनाता और उस पर से भविष्य| 
तय करवा कर उस पर॒विश्वास रखना सचमुच जीवनग्रोह हैं । जा हो कर 
विश्वास रखना ओर बच्चों के बारे में पहछे से अभिप्राय वाँव छेवा बालकों के 
प्रति अन्याय है । 

वारिण कव होगी इस का कुछ अन्दाज़ देनें वाला एक विज्ञान हैं जिसे 
भंगरेजी में मेटीऑरॉलॉजी ( 77०८०7०/०29 ) कहते हैं। हमारे देश में कियातो 
ने दीर्घकालीन अनुभव के वाद और कुछ नये-नये अनुमान उस में जोड़ने के बाद 
अपना एक भोला ग्रहमान-विज्ञान बनाया, जिसे 'सहदेव-भडलछी-वाक्य' कहते हैं । 
भोले युग की यह वैज्ञानिक प्रवृत्ति थी। उस की क़दर करनी चाहिए। लेकिन 
जब कोई किसान गाँव के ज्योतिपी से पछ कर खेत में अनाज वोता है न व्‌ 
बुद्धिमानी का काम नहीं करता । विवाह के लिए मुहूर्त ढूँढवा, यात्रा के प्रस्थाव 
के लिए ज्योतिषी से मृहूर्त पृछ आना यह एक वहम का ही अंग हैं । लिए ज्योतिपी से मुहूर्त पूछ आना यह एक वहम का ही अंग हैँ । 

गासताम के इतिहास में हम ने पढा था कि लड़ाई करने चलो फ़ोज के साथ 
एक ज्योतिपी भी रहता था । उस से पूछे विना फ़ौज कुछ नहीं कर सकती थी। 
एक दर्फ़ सेनापति छाछितफूकन ने देखा कि झत्रुपर धावा बोलने का अनुकूल 
अवसर जा गया है | और उस ने ज्योतिषी से पूछा । जोच्ची महाराज ने मीनमेप 
मिन कर कहा, 'इस वक़्त मुहूर्त नहीं हैं। ग्रह कशुम हैं | वडा नुकसान होगा ।' 
सेनापति सयाना था । उस ने जोशी महाराज को धमका कर कहा कि अमी के 
अभी मुहर्त निकाल कर दे दो । नहीं तो तुम्हारा सिर उडा दहूँगा। जोघी 
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महाराज समझ गये कि ग्रहो के असर से भी बढ़ कर है सेनापति की तलवार का 
असर उन्होने झट मुहूर्त निकाल दिया । सेना उसी क्षण निकल पडी | 


फलित-ज्योतिष, सामुद्रिक और शऊुच आदि वहमो के पीछे कुछ सत्य है या. 
नही ऐसे प्रश्नो का उत्तर देना फिजुल हैं प्रशनो का उत्तर देना फिजल हैं। मैं तो सब से कहता हूँ कि ऐसे 
बहमों पर विश्वास रखने वाले लोगों के मच पर ग्रहों का कहिए या. वहमो का 
कहिए, बहुत बुरा असर होता है। वे अपनी निर्णयशक्ति खो बैठते हैं। परि- 
स्थिति पहचानने का अपना कर्तव्य वे भूल जाते हैं और बच्चविद्वास बढ़ने से 
उन का व्यक्तित्व दया और तिरस्कार का पात्र बनता है। फलितज्योतिष के पीछे 
पड़ने वालो का पारावार पड़ने वालो का पारावार नुकसान होता है। उन की मनोरचना दयापात्र बनती 
हैं और उन के बारे में आदर रखता मुद्िकिल होता है। ऊपर जिन दो ज्यो- 
तिषियो का जिक्र मैं ने किया हैं उन्होने शुद्ध गणित कर के और फलित-ज्योतिष 
के ग्रन्थ देख कर अष्टप्रहयोग शुरू होने के पहले ही ज्ञाहिर किया था कि अष्टग्रही 
बिलकुल मामूली ढंग का एक सामान्य योग है । न वह अनर्थसूचक है, न उस 
योग में ऐसा सामर्थ्य है कि मामूलो छोटे-मोटे संकट भी पैदा कर सके । अगर 
जनता ने उन की यह वात मात्ती होती तो हवन कर के घी जलाने के पीछे 
हज़ारों रुपये बरवाद नहीं होते। लेकिन अगर मैं जनता से कहूँ कि इन दो 
ज्योतिषियों के निर्णय पर और उच की भविष्यवाणी पर विश्वास रखें तो मेरी 
सारी भूमिका ही टूट जायेगी । मैं ने गणित किये बिता और ण्योतिषग्रन्थों से 
पूछे विन्तां स्पष्ट किया था कि मैं नही मानता कि इस अष्टप्रहयोग के कारण कुछ 
खास बनने वाला हैं। फलित-ज्योतिष आदि प्रवृत्ति से हमारे समाज का वढ़ा 


दी नुकसान हुआ है। इस प्रवृत्ति को छोड़ ही देना चाहिए और मनुष्य को वैज्ञा- 
जम न बा 


लोग कहते हैं कि ज्योतिष में शायद कुछ होगा। २ कहते है कि शायद 
भही भी होगा । प्रयोग कर के हर चीज्ञ को कस कर के देखना चाहिए । अश्रद्ध 
से भनुष्य-जाति का जितना नुकसान हुआ है उस से हज़ार गुना नुकसान अन्च- 
श्रद्धा से हुआ है। सब से बडा नुकसान तो यही है कि वहमों पर विश्वास 
करने वाला आदमी छोटा बनता है, डरपोक बनता हैं। निर्णय करने की शक्ति _ 
खो बैठता है और समाज को भी नीचे खीचता है। 

जिस किसी को ऐसे विषयो में दिख्चस्पी है उस को चाहिए कि वह पढे 


तकशास्त्र और अनुमानशास्त्र अच्छी तरह सीखें। डिडक्टीव लॉजिक और 
इडक्टोव छॉजिक--निगमनिक तर्क और आग्मनतर्क और हेत्वाभास तीनो का 
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अच्छी तरह से अध्ययन करें ओर उस के वाद वैज्ञानिक निष्ठा से ः वाद वैज्ञानिक निष्ठा से हज़ारों कौर 
लाखों उदाहरणों को जाँच कर के निर्णय पर बावे और छोगो के सामने पूरा 
मसाला रजू करें। अगर कोई वात सही भी हो तो भी जब तक उस की जाँच- 
पढ़ताल नही हुई है वह वहम ही हूँ जौर उस का स्वीकार अन्यश्नद्धां से करना 
खतरनाक हैं।................ | आऑयऑ _ 
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सारत का अध्यात्म 


भारत का अध्यात्म 


प्रन्‍न--विदेशो से जो चुनिन्दा लोग बाते हैं वे कहते हैं कि “भारत में एक 
वातावरण हैं जो और कहीं नही है । हम तो भोतिकवादी बन कर बहुत गुमराह 
हुए हैं जीवन के सभी गृूढ और मौलिक तत्त्व खो बैठे हैं ॥ हमारे पास व चैन 
है, न शान्ति । तुम्हारे पास चैन और शान्ति दोनो हैं । इसीलिए भाँखे भारत 
पर जमी हुई हैं । तुम क्यो हमारे पीछे चले हो ? भारत अगर अपना अध्यात्म 
खो बैठा, तो हम वाकी दुनिया का क्‍या होगा ? 

उत्तर--जब तक भारत आज्ाद नही था तब तक यह सवाल पूछने वालों 
को संख्या कम थी । हमारे अध्यात्म को लोग ख्वाब कहते थे, खत कहते थे, 
हवाई तरंग कहते थे और कभी-कभी जीवनद्रोही परछोक-परायणता भी 
कहते थे । 

चन्द साम्राज्यवादी खुल्लमखुल्ला हमें कहते थे कि, “यह श्रमविभाग अच्छा 
है, तुम ताक पकड़ कर प्राणायाम और ध्यान कर के अध्यात्म की बात सोच 
लो। हम तुम्हारे देश में राज करेंगे । तुम्हारा रक्षण करेंगे। और जिस की 
तुम्हें परवा नही है उस घन को इकट्ठा करेंगे ।” 

और भी एक पक्ष था जो आपस में कहता था कि, “भारत के लोगो को 
उत्त के सुख-स्वप्न से जगाना हमारा काम नही हैं। हम उन के अध्यात्म की मुंह 
भर के स्तुति करें तो वे राज़ी होते हैं, हम पर विश्वास रखते हैं और फिर 
भारत में राज करना हमारे लिए आसान होता है । 

हमारे यहाँ जौर भी एक वर्ग के छोग बाते थे जिन्हें भारत का अध्यात्म, 
भारत का योग, भारत की मन्त्र-शक्ति और यहाँ की गूढ विद्या आकर्षक लगती 
थी। जीवन के सिद्धान्त के तौर पर नही, किन्तु जिज्ञासा और कुतूहल के तोर 
पर ही वे यहाँ की बातो की खोज करते थे । उन्हें यह भी आशा रहती थी कि 
भारत की इस प्राचीन विद्या में से हम ज़रूर कुछ ऐसा निकाल सकेंगे जो यहां 
के लोग नही जानते हैं। फिर तो हम इन छोगों के देश पर ही नही, इन के 
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धाहरी जीवन पर ही नहीं, किन्तु इन के हृदय पर भी राज्य कर सकेंगे। ऐसे 
लोग भी भारत की विरासत के वारे में गौरव की वातें कहते हैं । 

जब से भारत स्ववन्त्र हुआ हूँ, यूरेप-अमेरिका के लोगो को एक ही चिन्ता 
हैं कि इतना बढ़ा देश कही साम्यवादी कम्युनिस्ट ब वन जाय । रशिया, चीन 
मौर भारत ये ठोन ही ऐसे देश हैं जिच की छोकसस्या असीम हैं। अगर ये 
तीनों साम्यवादी वन गये तो वाक़ी दुनिया की खैरियत नहीं। इन में से दो 
वो साम्यवादी वन चुके । भारत साम्यवादी बनने से आज इनकार करता हैं । 
उसे रश्षिया का जड़वाद पसन्द नहीं । इसलिए इसी पर ज़ोर दे कर भारत का 
बब्यात्म हम को कायम रखना चाहिए । रशिया के खिलाफ जो दीवार खडी 
करनी है उस में भारत के अध्यात्म का उपयोग सब से ज़्यादा है । 

जो लोग केवल देशाभिमान के कारण अध्यात्म का नाम लेते हैं उन से कोई 
मदद मिलने वाली चही। जो सचमुच अध्यात्मवादी हैं उन्ही की शक्ति 
बढ़ानी चाहिए । 

यह हो गयी इस सवाहू की एक तस्वीर। अब दूसरी भर देखें । चाहे 
जिस उद्देदय से कही हो अगर इन छोगो की वात सही है भौर भारत सचमुच 
अध्यात्म-परायण हैं तो उसे वढावा देना हो चाहिए। हमारे झत्रु मी हमारी 
जिस वात पर हमारा ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं उसे खतरनाक समझ कर 
उसे छोड़ देना यह होगा पश्चिम का अन्ध गौर विपरीत विकृत अनुकरण। 
इस से भी हमें बचना है । 

जब तक युरेप वैभव के शिखर पर था तब तक उन की संस्कृति से और 
उन की जीवन दृष्टि से हम चकित हुए थे । अव देखते हैं कि उन की वह संस्कृति 
संघर्पमूलक है और विनाश की ओर जा रही हैं । इसलिए उन का बन्च बनुकरण 
तो करना ही नही 

हम यह भी सोच रहे हैं कि क्या पदिचम का इतिहास पढने के वाद हम 
उन का पुरुपार्थ और अपने अव्यात्म का संयोग नही कर सकते ? क्‍या अध्यात्म 
के लिए विज्ञान और उस से मिलने वाली सहूलियतें छोड ही देनी चाहिए ? 

हम और भी सोचते हैं कि अगर हम में विदेशी लोगो को आकर्षित करने 
वाला और परम शान्ति देने वाला अब्यात्म है तो हमें उस का अनुमव क्यो नहीं 
होगा ? हमारा आल्स्य, हमारी जडता, हमारी परावरम्बिता, आपस-आपस की 
क्षुद्र ईर्ष्या, पणुओों के समान अन्बी सन्‍्तान बुद्धि और निम्न कोटि तक पहुँचा 
हुआ जीवनस्तर क्या यही हमारा अध्यात्म हैं? अगर हम में अच्यात्म हूँ तो 
उस की सुगन्ध हम दयो नहीं मनुभव करते ? 
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हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो अन्याय, उत्पीडय और शोषण चलता हैं 
वह तो अध्यात्म नही हैँ । चन्द जातिरयाँ हमेशा के लिए दबी रहती हैं यह भी 
अध्यात्म नही हैं। घर्माभिमान के नाम जो अत्याचार होते हैं वह तो अध्यात्म 
हरगिज़ नही । दुनिया कैसी भी चले हम अपने भक्तिस्तोत्र ग्राते रहेंगे । नाक 
पकड कर प्राणायाम करेंगे और गूढ श्क्तियो की बाते करते ही जायेंगे तो क्या 
हमारा अध्यात्म सुरक्षित रहेगा ? 

जापान, चीन औौर भारत जब अपनी सादगी सें और अपने अध्यात्म में 
सन्तुष्ट थे तब ये पश्चिम के लोग हमारे बीच आये उन्होने अपने हाथ-पर फँलाये 
और हम पर अपना आधिपत्प जमा लिया। तब हमारे अध्यात्म ने हमारी रक्षा 
नही की । २००-४०० साल हर तरह की विडम्बना सहन की और उन को हम 
पहचानने लगे । जो-जो चीज़ें वे यहाँ ला कर बेचते थे वह सव हम यहाँ अत्र 
तैयार करने लगे । तव उन की पकड़ कम हो गयो । 

अगर हम रेल, मोटर, बस और साइकिल पर सवार होना छोड दे तब तो 
हमारा अध्यात्म शायद सही होगा । साइकिल से ले कर हवाई जहाज तक का 
व्यवहार तो हम बढा रहे है। तब अध्यात्मवादो हम लोग ये चीज़े दसगुना 
दाम पर विदेश से खरीदें या अपने देश में ही बनावें ? दसगुना दाम दे कर जब 
हम विदेश से यन्त्र आदि खरीदते हैं तब उत्त चीज़ो के साथ हम परावलुम्बन 
भी खरीदते है ओर परावलुम्बन कोई आध्यात्मिक चोज़ नही है । “स्वातन्ब्यात्‌ 
लभते परम्‌” हर बात में जब हम स्वाश्रयी स्वतन्त्र होगे तभी हमारा अध्यात्म 
खिलेगा ! 

इस सारी दलील का मतलरूव यह नही कि हम पदिचम का ही अनुकरण 
करें | इस का अर्थ इतना ही है कि हम आँखें खोल कर, परिस्थिति देख कर, 
अपनी बुद्धि चलाकर तय करें कि हमारे लिए क्या अच्छा है । 

अध्यात्म की भी युगानुरूप नयी आवृत्ति हो सकती है। समाज के नेता 
और अध्यात्म के प्रयोगवीर स्वेच्छा से अकिचन बने, तपस्या करें, अन्न-वस्त्र का 
उपयोग कम से कम करे यह बात तो समझ् में आती है। लेकिन सामान्य 
लोगो में अगर अकाल और भुखमरी रही तो अध्यात्म तो क्‍या मामूली सदाचार 
भी उन में नही रहेगा । इसी लिए गान्धीजी कहते थे कि रोटी ही भूखे का 
भगवान्‌ है। करोडो के लिए रीटी का प्रवन्ध करना यही आज का सच्चा 


अध्यात्म है । 
जिस तरह आरोग्य, योवत, आत्मविश्वास, पराक्रम आदि का अनुभव 
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मनुष्य को अन्दर से होता रहता है इसी तरह भव्यात्म की मी बात हैं। हमें 
अपना अध्यात्म दीख न पड़े ओर विदेशियों को वह दीख पड़े यह नामुमकिन 
वात हैं । 
हाँ, जो चीज़ हम ने हज़्म की हैं, जो चीज़ हमारे खन में है, हड्डियों में हूँ 
हमारा स्वभाव वन गयी है उस की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, विदेशियों का 
जा सकता है। ऐसी चीज़ो को खोने पर ही हम उस का महत्त्व महसूस करने 
लगते हैं । ओर अगर बन्वापा आा गया, जडता मौर वधिरता आ गयी तो कीमती 
वस्तु खोने पर भी वह वात हमारे ध्यान में नहीं बायेगी। 
हमारी लब्यात्म की पूंजी खोनी नहीं हैं। योग से प्राप्त होने वाली 
// | सिद्धियाँ बब्यात्म नहीं हैं। विज्ञान के प्रयोग से मिलने वाली सिद्धियाँ लौर ज्ञान- 
ध्याव के योग से मिलने वाली सिद्धियाँ एक-सी अन-आव्यात्मिकर हैं । 
£।| बअव्यात्म की सच्ची वृनियाद है सदाचार, काठ्ण्य, प्रेम, सेवामाव बोर 
- (विश्वात्मैदय । इस में से त्याग और वलिदान समय-समय पर अपने-आप प्रकट 


होते हैं, और क्योंकि अध्यात्म-देवी तेजस्वी भक्ति है, इस लिए उस में से कुछ _ लिए उस में से कुछ 


सिद्धियाँ मी अपने-आप पैदा होती हैं भी अपने-आप पैदा होती हे । 


हमारी जनता में, हम मानते हैं, इस से अधिक ईश्वरनिष्ठा हैं, सन्तोप है, 
क्षमावृत्ति है, जीवदया हैं। यह चार बब्यात्म के लिए बहुत ही क्रीमती कच्चा 
मसाला है। इसी के जोरों महात्माजी निराश राष्ट्र में उत्साह और आत्म-विज्ञास 
पैदा कर सके । उसे त्वाग ओर वलिदान तक ले जा सके । इसी के ज्ोरो वे देश 
के वुद्धिमान्‌ लोगों को सेवा की दीक्षा दे सके । 

लेकिन यह कहना कि पश्चिम की विद्या पा कर हम जड़वादी बन गये बर्च- 
सत्य ही हैं। हम ऊपर से अध्यात्मवादी और बन्दर से केवल भौतिकवादी दही 
नही किन्तु जढवादी वने तभी तो हम परतन्त्र चने, तमी तो विदेश्व के लोग 
यहाँ जा कर अधिकार जमा सके । हमारे राप्ट्रोय दुर्गुण बेंगरेज़ों के पहले ही 
नहीं, विन्तु पठान-मुग्रल बादि के पहले भी काफ़ी वढ चुके थे । बोर बचबुद्धि का 
दुर्गुण तो सारे समाज में फैडा हुआ था ही । इसी लिए हम राष्ट्रप्रेम खो वैठे, 
स्वजनों का द्रोह करने को तंयार हुए और अज्ञावमृरूक चडता के कारण देदझ का 
नेतृत्व खो बेठे । 

अव भगवान्‌ की कृपा से ओर महात्माजी की शिक्षा से हम जाज़्ाद हुए हैं । 
अब हमें हमारा सामाजिक जीवन अव्यात्म की बुनियाद पर, हमारी राप्ट्रीय 
आवश्यकता के अनुसार तैयार करना होगा | ज्ञानोपासना, कोशल्य और तिपु- 
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हमारा अध्यात्म । विदेश के लोग अगर ये बातें हमारे राष्ट्रीय जीवन में, छोक- 
जीवन में देखते हैं तो वह खुशी की वात है । 

घ्यात, चिन्तन, हृदयशुद्धि, वैराग्य और आत्मौपम्य इन बातों का महत्त्व 
सर्वोपरि हैं। ऊपर बतायी हुई दो किस्म को तैयारी होने के वाद, सेवायोग और 
ध्यानयोग की बुनियाद पर हम पूर्णयोग की ओर ज़रूर जा सकते हैं ! 

हम नही मानते कि बाक़ी की सारी दुनिया अध्यात्मविहीव है और भारत 
दी अध्यात्म का खज़ाना है। इस में शक नहीं कि हमारी विरासत सब से बडी 
हैं लेकिन उस का खोया हुआ अधिकार हमें फिर से पाना हैं। आज को शिक्षा 
में बाक़ी अतेक शिक्षा मिलती है। अध्यात्म की भयावक उपेक्षा हो रही है इस में 
शंका नही । राष्ट्र को चाहिए कि वह शिक्षा की बुनियाद ही बदल दे । 

( १६ मार्च, १६४७ ) 


अध्यात्म ओर चमत्कार 


बचपन का बहुत बरसो का मेरा अनुभव है कि जहाँ-जहाँ बहुत दित तक 
बारिश नही हुई हो, मेरे जाने से बारिश हो जाती थी। बचपन से मुझे यात्रा 
का बडा शौक था । इस लिए ऊपर का अनुभव एक नही अनेक जगहो का भीर 
अनेक बरसों का है । 

लोग मेरा अभिनन्दन करते कहते थे कि आप का आग्रमन बडा शुभ है, 
मुबारक है। आप के आने से ही बारिश हो गयी । हम बडे परेशान थे कि 
बारिश कब होगी । आप सरीखो के पुण्य आगमन से हमारा दु ख दूर हो गया ।* 

ऐसी बातें सुन कर अच्छा छूगता था । लेकिन न वचपत में वे आज उत्त 
का कथन मुझे सच्चा छूगा है। छोगो की भोली श्रद्धा देख कर हेसी आती थी । 
श्रद्धा की तो मैं कदर करता हूँ। लेकिन जहाँ न बुद्धि का उपयोग होता है, न 
तर्क का, न दोर्घकालीन अनुभव का, ऐसी चीज़ को मैं श्रद्धा कहने को तैयार 
नही हैँ । वह निरा भोलापन हैं, उस की कोई नैतिक कीमत नहीं है। और उस 
में खतरा तो वहुत रहता ही है । इस लिए ऐसे भोलेपन को मैं ने कभी निर्दोष 
नहीं माना है । 

में ने यह भी देखा है कि हमारे देश के अनेकानेक बुजुगों के जीवन में ऐसी 
भोली श्रद्धा काम करती है और वे कभी-की वाहक खुशी में आते हैं भोर 
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उतने ही नाहक मायूस भी हो जाते हैं । और जो छोय ऐसी बन्ची श्रद्धा को नहीं 
मानते उन को नतिन्वुद्धिगदी जौर करीउ-करोव नासल्तिक माना जाता हैं । 
इस में शक नहीं कि इस सृष्टि का व्यापार जिन क़ादूनों से चलता हूँ उन 
की पूरी जानकारी हमें नही है। पदार्यविज्ञान के बौर भौतिक शास्त्रों के सद 
क़ानून भी हम नहीं जानते । गौर मौतिक विज्ञान में दुतिया का समस्त ज्ञान 
जाजाता हैं यह मी बात नही है । इस छिए दुनिया में अम्नत्य वातें हैं डिन्हें 
हम नही जानते या जिन की मीमासा हम नहीं कर सकते । छेकिन जहाँ-जहाँ 
हम कुछ समझ नही पातें वहाँ तुरन्त अध्यात्म देखना, गैवी या देती झक्ति का 
अनुमान करना शुद्ध जड़ता हैं। इस में झक नही कि ईव्वर हो उव कुछ करने- 
कराने वाला हैं। लेकिन इसी चिद्धान्च की अगर हम रठ लगावें, तो न हम 
दुनिया को समझ सकेंगे, न विज्ञान में आविष्कार कर सकेगे | वारिश क्यों हुई ? 
ईदवर ने चाहा इच वास्ते ! 
किसी माता ने गान्च्री भगवान्‌ से प्रार्थना की कि मुझे एक बच्चा हो जाय । 
उसे वच्चा हुआ । उस ने बच्चे को छा कर ग्रान्वीजी के पाँवों पर रखा बौद 
गान्धीजी के खादो कार्य के लिए कुछ दक्षिणा भी दी । गान्चीजी ने खादीकार्य 
के लिए मदद दो लो, लेकिन माता को समझाया कि उन में कोई ऐसी करामात 
नही है, जिस से लोगों को वच्चे मिल जायें। लेकिन ऐसी बातों में लोग 
महात्माजी के शब्द भी लेने को तैयार नही होते । महात्मा छोग हमेशा चमत्कार 
का इन्कार करते हैं । छेकित दुनिया का बनुमव है कि जहां महात्मा हैं वहाँ 
चमत्कार होते ही हैं । 
बब इस का दूसरा पहलू देखिए । महात्माजी किसी गाँव में गये बौर वहां 
उन्होने अच्यृम्यता-निवारण का ज़ोरों से उपदेश किया । गान्बीजी के उत्साही 
बनुयायियों ने सहमोजन का कार्यक्रम भी रखा जिस में ब्राह्मणों से ले कर हरि- 
जनों तक बहुत से लोगो ने साव बैठ कर भोजन किया । 
थोड़े ही दिनों में उत्त गाँव में छूत का रोग उम्र आया बोर बहुत से छोग 
मर गये । फिर तो पूछना ही क्या ? रूढिवादी सनातनी लोग कहने लगे, 'यह 
देखिए, आप के महात्मा के आन्दोच्न का फल ! उन्होंने लोगों को अपर्म 
सिखाया भौर तुरन्त उस का फंड मिल गया । कडियुग हुआा तो मी क्या * 
भगवान्‌ सोया हुआ नहीं हैं । इस हाथ से करो, और उस हाथ से भुगत लो । 
बगर हमारे लोग वेवक्फ़ वतन कर सहमोज नही करते, सब-गोलकार नहीं करतें 
दो बाँव के इतने लोग क्यो मर जाते ” महात्माजी का माहात्म्य रोड ऐसे 
चमत्कारों की कसौंदो पर कया ज्ता हैं । 
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विहार में बडा भूचा७ हुआ। और जानमाल का नुकसान कल्पनातौत 
हुआ। गान्वीजी का बिहार, श्रद्धालु बिहार, उसी पर यह भाफत क्यो भा 
पडी ? 
लोग कुछ भी कहें उस क्रे पहले महात्माजी ने घोषणा की कि भारत में 
अस्पुश्यता का पाप बढ़ा इसी लिए भूचाल आ गया । लोग गान्धीजी का वचत- 
महात्माजी का वचन श्रद्धा से सुत गये। लेकिन गुरुदेव रवीन्धनाथ ठाकुर से 
रहा न गया । उन्होने स्पष्ट तौर पर गान्धीजी के कथन का विरोध किया और 
लोगो में एक वहम चलाने की गान्धीजी की इस कार्रवाई के प्रति अपना विरोध 
प्रकट किया । 
मैं ने भी गान्धीजी के पास अपने ढंग से शिकायत की । उन्होंने मुझे एक 
ही! सवाल पूछ कर मेरा मुंह बन्द कर दिया कि क्या तुम मावते हो कि भगवान्‌ 
की इस दुनिया में भौतिक जगत्‌ अलग हैँ भौर नैतिक जगत्‌ अरूग है और 
दोनों का कुछ परस्पर सम्बन्ध नही है ” दुराचार का कुछ भी असर भौतिक 
जगत्‌ पर नही हो सकता ”? 
मैं जानता हैँ कि लोगो के मन में ईर्ष्या, हेष बढने से उन के पेट में न्रण 
होते है और पेट का दर्द शुरू होता है। मैं जानता हूँ कि जिन के मन में सब 
के प्रति सदभाव है उन के ऐसे स्वभाव का उन के स्वास्थ्य पर अच्छा असर 
पडता हैं। लेकिन नैतिक और भौतिक जगत्‌ की एकता को मानना अलग चीज़ 
हैं और झट-झ्षट भन्धे अनुमान निकालना अलग बात है । 
जब गान्धीजी ने भारत छोडो” आन्दोलन शुरू किया तब देश में महँगाई 
बढी, बगाल की ओर असख्य लोग अकाल से मरे । तब कई “श्रद्धालु लोग 
कहने लगे कि अँंगरेज् सरकार का पुण्य क्षीण नही हुआ है । इस सरकार का 
आत्यन्तिक विरोध गान्धीजी ने किया, इसी लिए यह सारी आफत आ पडी है । 
गान्धीजी का आन्दोलन भगवान्‌ को मजूर नही है । 
अब नयी बात लीजिए । श्री विनोबा भावे काश्मीर पहुँचे और अभूतपूर्व 
बाढ कादमीर में आयी । खेती का नुकसान हुआ । मवेशियो का नुकसान हुआ । 
लोग परेशान हो गये । तब किसी ने कहा कि सन्त पुरुष के आते कल्याण होना 
चाहिए था। उस की जगह यह भकल्याण हुआ । विनोवाजी का भान्ा शुभ नही 
है। लोगो के मन ऐसे अनुमान--कैसे भी अनुमान मानने को तैयार होते ही 
हैं। विनोबाजी का उपदेश लोक-कल्याणकारी है या नहीं इस का बुद्धि से, 
अनुभव से या हृदय से विचार करने का खयाल छोगों ने छोड दिया बौर वे 
वहम का शिकार हो गये । 
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विनोवा समय-सूचक हैं ही । उन्होने कहा, मैं हो एक वाढ हूँ। मेरे सामने 
यह छोटी वाढ कुछ नही है ।* 

अगर सन्त का नाम लेने से, उस का स्पर्ण करने से, उस के आश्षीर्वाद 
पाने से भला हो सकता है, तो सन्त-समागम से अगर वरवादी होती हो तो 
सन्त के उपदेश की भी कोई क्रीमत वही रहती । 

लोगो में वहम भौर अवुद्धि फैली हैं। च्वार्यवश उन्हें प्रश्रय नहीं देना 
चाहिए और उन से मिलते तात्कालिक लाभ के लोम में नही पड़ना चाहिए । 

हमारा दृढ अभिप्राय है कि अध्यात्म को वातो के साथ, धर्म की बातों के 
साथ चमत्कार और करामात का सम्बन्ध नही जोड देना चाहिए | धर्म में गूढ 
बातें जवश्य होती हैँ। हमारे लिए ये वयी बाते नही हैं। हजारों वरसों का 
हमारा अनुभव है । गूढ वातें सामने रख कर लोगों की श्रद्धा बढ़ाने की कोशिश 
से होने वाले लाभ हानि दोनो हमारे आज़माये हुए हैं। उस पर से हम कह 
सकते हैं कि इन चीज़ों से छाभ कम होता है, नुकसान ज्यादा। सब सन्तों ने 
भी कहा है कि जो चमत्कार के पीछे पडता है वह साधु भी ग्रिरता हैं और 
समाज भी । 
(८ सितम्बर १६६६) 
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प्रकीर्ण 


क्या हम अध्यात्मवादी हैं ? 


'परिचम के छोग जडवादी है, भारत के छोग अध्यात्मवादी है--ऐसा अकसर 
कहा जाता हैं। इस में आप की राय क्या हैं ” ऐसा मुझे विदेश में जगह-जगह 
पर लोग पुछते थे । मैं उन्हें कहता था कि भारत आज तक परतस्त्र रहा । भाज 
भारत पेटभर खाने के लिए अन्न नही पैदा कर सकता । लेकिन अन्न खानेवाली 
प्रजा को बढा रहा है । देश में रोग बहुत हैं। उन्त का पूरा निवारण नहीं हो 
रहा । झूठ, खून, चोरी, जारी, दगावाज़ी आदि गुनाहो की सख्या और देशो की 
अपेक्षा भारत में कम नही है । भारत में चन्द छोग दूसरे लोगो को दबाकर 
अपना उल्लू सीधा करते है । ज्ञान का प्रचार जितने जोरों से होता चाहिए, 
उतना नही हो रहा है । यह सब देखते हम किस मुँह से कहें कि हम जडवादी 
नहीं हैं, अध्यात्मवादी हैं ? और देश के लोग जैसे होते हैं, वैसे ही हम भी हैं। 

फर्क इतना ही है कि हमारे देश में चन्द अध्यात्मवादी उच्चकोटि के हो गये । 
उन की परम्परा अवाधित रही है ओर सन्‍्तवाणी के नित्य प्रचार के कारण 
लोगो के कानो तक सदाचार की महत्ता और अध्यात्म की श्रेष्ठता पहुँचती रही 
है। हम अगर पुरुषार्थ में कुछ शिथिल हैं तो सस्तोष वृत्ति के कायल भी हैं । 

इस लिए जब कोई अध्यात्मवीर या तेजस्वी पुरुष त्याग, धलिदान, संयम 
भर बात्मशुद्धि फी बात करता है तो हमारे लोग उस के प्रभाव में आकर उस 
की बातें मानने को तैयार हो जाते हैं । 

अध्यात्म की बातें नित्यपरिचय की होने के कारण उन बातों को समझना 
हमारे लिए आसान है और जब कोई श्रेष्ठ महात्मा या सन्त हमारे सामने कोई 
कार्यक्रम बताता है लव हम उस की बातें मानने को तैयार हो जाते हैं । स्वभाव 
की यह अनुकूछता हमारे पास हैं । इस की कदर अगर दुनिया करे तो वह ठीक 
होगा । लेकिन सामान्य चारितश्य में हम औरो से श्रेष्ठ हैं. ऐसा दावा हम हरगिज्ञ 
नहीं कर सकते । 

दूसरी एक वात सोचने छायक है । तपस्या, ध्यात, मन्त्र-साधना और योग 
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आदि आध्यात्मिक साधना में हमारे कई लोगो ने भछे-बुरे अनेक प्रयोग कर देखें 
है। इस क्षेत्र में चन्द लोगो ने सिद्धि पायी, तो चन्द लोगो ने सिद्धि का दावा 
कर के लोगो को ठगने का धन्धा चलाया । अध्यात्म-साधना हमारे देश में अनेक 
व्यक्तियों ने चछायी है । उन की शक्ति का परिचय कभी-कभी मिलता है । उन् 
का उपशम और उपशम से दृढ होने वाला चारित्र्य दुनिया को चकित कर सकता 
है । पश्चिम के लोगो के पास अगर किसी चीज़ का अभाव हैं तो वह है उपशम 
का। उन का पुरुषार्थ और उत्त का वासचा-प्रकोप उन्हें उपशम के पास आने 
नही देता । लेकिन अब वे उपशममू लक चारित््य और उपशम मूलक संस्कृति की 
कदर करने लगे हैं । इस लिए वे भारत की ओर कुछ कुतूहल से, कुछ श्रद्धा से 
और कुछ लोभ से देखने लगे है । इस में चन्द लोगो का भ्रम दूर हुआ है । 
चन्द लोगो की अनुभवमूलक श्रद्धा बढी है भोर वे हमारी संस्कृति की ह॒द से 
ज़्यादा तारीफ करते हैं । हमें तो उपशम और पुरुषार्थ दोनो का समन्वय करना 
है और वह केवल व्यक्तिगत जीवन में नही, किन्तु सामाजिक पैमाने पर 
और वैज्ञानिक ढग से । लोगो की स्घुति और अवास्तव श्रद्धा हमारे लिए 
पोषक नहीं वन सकेगी । हमारी एकागिता तो हमें दूर करनी ही चाहिए बौर 
लोकोन्नति के आदर्श में शिधिल नही होना चाहिए । 
(३० सितम्बर १६४८) 


निर्वर या निर्वीय॑ 


हमारे घर्मशास्त्रो में हरेक व्यक्ति के लिए, हरेक वर्ण के लिए और हरेक प्रसग 
के लिए सूक्म नियम और नसीहते है । व्यवहार-दृष्टि और घर्म-दृष्टि दोनों का 
उन में ऐक्य दीख पडता है । भारतीय समाज-शास्त्र के अध्ययन के लिए इन 
स्मृतिग्रन्यों का मसाला बहुत क्लीमतो हैं 

लेकिन इन मे कभी-क्रमी एक वृत्ति देख कर चित्त को ग्लानि होती है। 
जगह-जगह पर नसीहते पायी जातो हुँ कि खतरे को ठाल दो, किसी आश्रय का 
सहारा लो, जान बचा लो, चाहे आत्म-तेज का कुछ भो हो। यह चसीहत 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सनन्‍्यासी-यति, सभी को दी गयी है। मृगया- 
शील राजा, विवाहेच्छु तरुण, तिजारत के हेतु जगल की यात्रा करने वाला वणिक्‌ 
सभी को वताया गया हैं कि जान खतरे में न डालो । 
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कहा गया है कि ब्रह्मचारी ( विद्यार्थी ) को पेड पर नही चढना चाहिए, 
जलाशय में तैरना नही चाहिए । 
कन्या के पिता को नसीहत देते हुए घर्मशास्त्र कहता है कि जिस के दिल 
में वैराग्य भरा है, ऐसे से लडकी की शादी नही करनो चाहिए । यह तो ठीक । 
लेकिन आगे बढ कर कहा गया है कि जो श्र हैं उसे भी कन्या नही देनी 
चाहिए । किसी जबरदस्त ने रास्ते में पकड लिया तो झूठ बोल कर बच जाने 
में कोई हर्जा नहीं है। सकट में फेंसने पर कोई धर्मान्तर करे तो भी धर्मशास्त्र 
प्रतिकूल नही जायेंगे । 
गृहस्थाश्रम के भोग-विलास के कारण जीवन में जो कमजोरी आ जाती है 
उसे दूर करने के लिए और ब्रतपालन की दुढता बढ़ाने के लिए वानप्रस्थ की 
योजता है । सन्‍्यास की वह पूर्व तैयारी है। ऐसे वानप्रस्थो को भी स्मृति सलाह 
देती है कि ये कलियुग के दिन हैं। जंगल में जा कर रहने पर कोई म्लेच्छ 
राजा तकलीफ देगा । स्वदेशी राजा रक्षण नही कर सकेगा । इस लिए अपने 
गाँव के आसपास के किसी बग्नीचे को अरण्य मान लेता और वहाँ आराम से रह 
जाना और अपने रिइ्तेदारों से हो भिक्षा माँग लेना । 
अब सन्यास धर्म ले ले । 
संन्‍्यासी तो विरभयता की मूर्ति | घर्म-प्रचार के लिए उसे निर्भय हो कर 
सब जगह पहुँचना चाहिए। अमेरिकन राष्ट्रसेवक टॉमस पेन ने कहा था। 
949 ॥07॥6 ॥5 शंगश8 [40९79 5 707” “जहाँ भाज़ादी नही है, वही मेरा 
स्वदेश है। यानी उसे स्वतन्त्र करने के लिए मर मिटना ही मेरा स्वघर्म है ।” 
सन्‍्यासी में ऐसी वृत्ति होती वाहिए । संन्‍्यासी याने पाप, अताचार, प्रजापीडन, 
आलस्य, अनास्था इत्यादि मानवश्यत्रु के खिलाफ प्राणों को परवा किये बिना 
लडने वाला योद्धा । ऐसों को स्मृति कहती है--“जिस प्रदेश के लोग नास्तिक 
हैं, उद्ण्ड हैं, जहाँ भिक्षा मिलना मुद्िकल हो गया है, ऐसे प्रदेश में नही रहना 
चाहिए, वहाँ जाना भी नही चाहिए । जहाँ छडाई चलती हो, हृत्याकाण्ड चलता 
हो, भकाल पडा हो, वहाँ सनन्‍्यासी को नही जाना चाहिए ।” 
क्या इस तरह का देहरखा धर्म सिखाने के लिए धर्मशास्त्र की ज़रूरत है ? 
शान्ति के दिनो में राजा छोग मृगया करते थे। उस का असली हैतु था 
लोगो की खेती और उन्त के मवेशियों का रक्षण करना । इस वारे में भी धर्म- 
शास्त्र का विवेक कहता है कि अगर शिकार के लिए जाना है तो जहाँ रथ उलट 
न जाय ऐसी समान भूमि देख कर या बनवा कर वहाँ सधुर मृगया व्यायाम 
करना चाहिए। राजा को मगगर पुत्र-सन्तति नही है तो उसे लछडने नहीं जाना 
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चाहिए। ऐसी फेंहरिब्त कहाँ तक बढायें ? अपनी जान खतरे में डालने के 
परम घ॒र्म का इस तरह लोप ही हो गया । निर्भय निर्वेरता का आदर्श टूट गया 
ओऔर निर्वीर्यता आयी । 


(जनवरी १६६० ) 


सारी दुनिया कन्नस्तान न बन जाय 


जव मेगरेज़ यहाँ से अपना राज छोड कर गये तब शुरू से हर वात को सोच 
कर, वे व्यवस्थित रूप से ठीक कर गये । मसलन्‌ सरकारी दफ़्तरो में गुप्त 
पत्रव्यवहार था उसे या तो उन्होंने नष्ट किया या उसे अपने साथ ले गये । जो 
लोग पीछे रहे उन की भी बात उन्होनें सोच छी। जिन को पेन्शन आदि 
मिलती थी उन का भी प्रवन्ध किया। रेलवे चलाने वाले युरोपियव कम्पनियों 
ने अपने हित का प्रवन्च किया । वडी-बडी व्यापारी कम्पनियों ने अपनी दुकानें 
वेंच डाली । कही भी नुकसान नही होने दिया । 

यहाँ तक कि जाते समय उन्होने अपने लोगो के क्रब्नस्तान की वात भी 
सोची । और उसे सोचते तनिक भी कठमुल्लापन प्रदर्शित नही किया । उन्होंने 
अपने क़त्रस्तानों की फ़ेहरिस्त वनायी । उन में से जो-जो हिफ़ाज़त के लायक़ थे 
उन की रक्षा के लिए अपनी ओर से प्रवन्ध किया और जिन की हिफ़ाजत वे 
नही कर सकते थे या उत्त को ज़रूरी नही ऊूंगी उन के लिए उन्होने तय किया 
कि उन को फिर से कुदरत का रूप लेने दिया जाये--7769 ४॥0परौ0 96 
४)0फ्र८8 40 7८एश+ 40 एशंपरा८--यानी वहाँ के पत्थर हठाये जायें अथवा 
कोई उठा कर ले जाये तो उस की परवा न की जाये । क्रत्रस्ताव की जगह एक 
दफ़े छोड दी फिर उस का कुछ भी हो । उस में हल चला कर कोई खेती करे, 
कोई वहाँ पर मकान बना दे, कुछ भी करे । 

हम लोग भी ऐसा ही करते हैं लेकिन विचारपूर्वक नही। मात्र भनास्था 
से सव कुछ होने देते हैं। कोई समझन-वूझ कर करने जाये तो उस का घोर 
विरोध करते हैं । यो देखा जाये तो दिल्ली के इर्दग्रिर्द राजघानियों का ही एक 
वडा क़ब्रस्तान है । जहाँ बोदें क़न्नस्ताव की इंटें पायी जाठी हैं | वतारस में ही 
नही, अनेक जगह पर खोदते-खोदते मन्दिर पाये जाते हैं । वर्घा के पास पवनार 
में भी ऐसा हुआ है। में एक ऐसी जगह जानता हूँ कि जहाँ के हिन्दु-मन्दिर 
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जज 


गिर गये थे | वह जगह मुसलमानों ने खरीद ली। मन्दिर के पत्थर हटाकर 
वहाँ पर उन्होने एक मदरसा बनाया । आसपास के सब लोग जानते थे कि यहाँ 
मन्दिर था | जिस के गिर जाने के बाद मुसलमानों ने यह जगह खरीद लो है 
झौर मन्दिर की जगह ,एक मदरसा छुरू किया हैं। यह भी नही कि वहाँ 
मुसलमानो का राज था भीर हिन्दू दबे हुए थे। वहाँ एक हिन्दू राजा का ही 
राज था। ऐसे स्थान पर किसी के दिल में आ जाये तो हिन्दू-मुस्लिम झगडा 
पैदा करना कोई कठिन बात नही है । कई मुस्लिम कन्रस्तान ऐसे हैं कि जो 
अनास्था से घीरे-धीरे टूट जाते हैं । छोग उस की ईंट फेंक देते है । दस-बीस 
बरस के अन्दर उन का नामोनिशा भी नही रहता है। लेकिन अगर कोई सोचे 
कि उस कन्नस्तान की हिफाजत तो नही हो रही है, कोई इस का मालिक नही 
है, नाहक जमीन रुकी हुई है, और उन पत्थरो को हठा दे तो तुरन्त कझ्षगडा 
शुरू हो जायेगा और शायद दो-चार खन भी हो जायेंगे। ऐसा क्षगढ़ा होने के 
बाद चन्दा किया जायेगा, उस कन्नस्तान की मरम्मत होगी भौर वह पीर की 
जगह कहलायेगी ! 

मैंने सुना हैं कि गोवा में जब रोमन कंथलिक पादरियों का जोर था तब 
कई दुराचारी ईसाई लोग हिन्दुओ पर सितम ढाते थे और अगर हिन्दुओं ने, 
तग आ कर उस दुराचारी को मार डाला तो तुरन्त केंथलिक पादरी उस 
आदमी को धर्मात्मा--शहीद बना कर उस-के मृत्यु की जगह एक क्रॉस खडा 
कर देते थे और उस आदमी के नाम को सन्तमालिका में जोड देते थे । 

कुछ भी हो अब हमें इस बात को सोचना चाहिए कि मरे हुए छोगो के 
नाम कितनी जगह रोकी जाये ? एक तरीका यही है कि सब कफक्रस्तान, 
स्मशान भूमि पर टैक्स लूगाया जाये । अगर टैक्स देने वाला कोई समाज या 
व्यक्ति न मिले और सरकार को भी वह चीज़ महत्व की न लगे तो उस स्थान 
को तुरन्त प्राकृतिक रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए । छावारिस जगह का 
बोझा समाज पर नाहक का नही रहने देवा चाहिए । 

यह विचार नया है, मूलगामी है । नया है इसीलिए चन्द छोगो को विचित्र- 
सा लगेगा । इस का अमल होने पर लोगो को अच्छा छग्रेगा और फिर लोग 
भाइ्चर्य करने लगेंगे कि ऐसी चीज़ हमें इस से पहले क्यो न सूझी ! 

( सितम्बर १६४० ) 


सारी दुनिया क़्त्रस्तान न बन जाय जा 


श्राद्ध 


प्रष्त--श्राद्ध के बारे में आप के क्‍या विचार हैं ? कहते हैं कि वद्री घाम में 
व्रह्मकपाल शिला पर एक वार श्राद्ध करने से सव पितरों को मुक्ति मिलती है 
भर दुवारा श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती । आप की 'हिमालय की 
यात्रा' में भी इस बात का ज़िक्र हैं। कुछ लोग वहाँ श्राद्ध करने के बाद भी 
श्राद्ध करने में मानते हैं । आप का अभिप्राय हम जानना चाहते हैं । 

उत्तर--मैं ने चार घामों की यात्रा की थी, उसे अब चालीस-पेंतालीस 
साल हो गये । उस समय वद्रीमाहात्म्य वगरा बहुत सारे ग्रन्य इकट्ठा कर के 
पढ गया था। गया माहात्म्य भी पढ़ा था। भव वह सव याद नही हैँ । आयु 
भी पचहृत्तर साल हो गयी है । 

इस के अलावा मुख्य वात यह हैं कि सनातन घ॒र्म पर तात्त्विक श्रद्धा-निष्ठा 
क़ायम होते हुए भी उस घर्म की मेरी मान्यताओं में काफी परिवतन हो गया 
है। श्राद्ध के रूढ प्रकार मुझे मान्य नही हैं। कौए की ( ज़िन्दे या दर्भ के ) 
चोच से पिण्ड पर प्रहार करवाना आदि प्रकार अव मुझे बालिश मालूम होते हैं । 
शास्त्रधर्म के साथ उन का सम्बन्ध नही हैं। अनारयों के कई रिवाज आर्यो ने 
ले लिये, और लछोक-समुदाय की 'घामिक' मान्यतामों को सनातन धर्म में स्थान 
दिया । उस समय यह सब ठीक ही हुआ । अब घाभिक रिवाजों का शुद्धीकरण 
होना चाहिए। नियमित रूप से धर्म का अध्ययत्त करते रहना, धर्म को जागृत 
रखने वालो की सहायता करता, पूर्वजो की सदाचार की परम्परा को क़ायम 
रखना और मनुष्य के आश्रय से रहने वाले पशु-पक्षियो का जीवन निर्भय और 
सुखी वनाने के लिए प्रयत्तशशील रहना, इसी को मैं स्वर्गीय पितरो का श्राद्ध 
कहता हूँ । 

ब्रह्म-कपाल पर जा कर श्राद्ध करने के लिए मैं नये छोगो की सिफ़ारिश नही 
करूँगा । 

पुरानी निछा के लोगों से मैं कहेंगा कि अगर वद्रीनारायण में ब्रह्मकपाल 
पर आप ने श्राद्ध किया हो, तो बब स्वर्गीय पितरो के नाम से मन्त्रोक्त या रूढ 
श्राद्ध न करें । पूर्वजों के वारे में आादर और स्मरण क्रायम रखने के हेतु हरि- 
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जन॑ आदि पिछडी जातियो के कल्याण के लिए कुछ सत्कृत्य करें और दानघर्म 
भी करें । 

मैंने अपने आस-पास के लोगो से कह रखा हैँ कि मेरे पश्चात्‌ मेरा श्राद्ध 
करने का वृथा श्रम कोई भी न करे। मैं उस की आवश्यकता महसूस नही 
करता । में यह भी नही चाहता कि मेरे बाद मेरी स्मृति कायम रहे । मेरे हाथों 
अगर कुछ सत्कृत्य हुए हो, तो वे सत्कृत्य और उन के सुपरिणाम कायम रहें। 
लेकिन उन के साथ का मेरा सम्बन्ध टूट जाय और नष्ट हो जाय । 

अपना व्यक्तित्व समाज की स्मृति में कायम रहे, इस प्रकार की लोकेषणा 
और पुत्रेषणा मोक्ष के आदर्श के लिए बाधक है। 

(२६ सितम्बर १६४६ ) 


पुनर्जन्म-प्रचार के भयस्थान 


सनातन धर्म के नाम से रूढियो की उपासना करने वाले लछोगो की जडता भया- 
नक होतो हैं। अभी-अभी मुझे उस का शिकार बनना पडा है । 

किसी ने बात फैलायी कि 'काकासाहेब पुनर्जन्म पर विश्वास नही करते । 
मेरे घामिक विचार जिन को मालूम हैं वे आाश्चर्यचकित हो कर मुझ से पूछने 
लगे, ' क्या बात सच है, काकासाहब, कि आप पुनर्जन्म पर विश्वास नही करते ? 
हम ने तो कभी आप के मुँह से ऐसा नहीं सुना । बगर ऐसी कोई बात होती 
तो ज़रूर आप हमें कहते । और हम आप से चर्चा भी करते । 

में ने कहा, “आप से चर्चा तो जरूर करनी है, लेकिन पहले ही साफ कह दूँ 
कि पूर्वजन्म और पुनर्जन्म पर मेरा पूरा विश्वास है । मोक्ष मिलने पर पुनर्जन्म 
के झंझट से हम मुक्त होते है यह सही है, छेकिन सन्त मत को स्वीकार कर के मैं 
भगवान्‌ से प्रार्थना करता हुँ कि अगर हर जन्म में सन्तसंग मिलने वाला हो तो 
है भगवन्‌, हमें आप खुशी से गर्भवास में डाल सकते हो “तुका म्हणे ग्रभवासी 
सुर्खे घालावे आम्हासी” । महायान बौद्ध पन्‍य वालो के साथ मैं भी कहता हैं, 
अकेले-अके ले मोक्ष पाने में कौन-सा मज़ा है ? मुक्त हुए तो सब को साथ ले कर 
ही मुक्त क्यो न हो जायें ? अगर नित्य-मुक्त भगवान्‌ नीचे उतर कर अवतार ले 
सकते हैं तो मेरी सवातत आत्मा भगवान्‌ का कार्य करने के लिए बोर मुक्त 
जीवन का आनन्द लेने के लिए, बार-बार जन्म छेते संकोच क्यो करेगी !' 


हे 
पुनजन्म-प्रचार के सयस्थान ३८५९ 


अव आप देख सकेंगे कि पुनर्जन्म पर मेरा विज्वास हैं इतना ही नही, 
किन्तु अपुनर्भव, मोक्ष का मैं इतना छालची नही हूँ कि पुनर्जन्म के प्रति मेरे 
मन में अरुचि हो । 


गीता के साथ और वोढो के साथ में भी मानता हूँ कि यह छोक अनित्य 
भौर असुख यात्ती दु खमय हैं । ( गोता ९-३३ ) लेकिन विद्वसेवा करते जो भी 
दुख भुगतना पड़े, नित्य और आनन्दमय भगवान्‌ की भक्ति के जोरों उसे वर- 
दाइत करते आनन्द ही आयेगा । वार-वार जन्म हेना पड़े इस का डर हम ने 
कभी मन में रखा ही नही । जन्म लिये बिना ही अगर सारे विषज्व के साथ 
एकता का अनुमत्र होता हो और विर्व की सेवा भी होती हो, तो वात बलग 
है । केवल इच्द्रिय-सुख के लिए और उस के साथ जो जून भी जाती हैं उस के 
स्त्राद के लिए जन्म लेने की इच्छा नही हैँ । 

मुख्य वात इस तरह बिलकुल साफ़ करने के बाद भव कहूँगा कि पृनर्जन्म 
की वात दिन-रात करने वालो के साथ मेरा झगड़ा कहाँ है । 

मेरी भूमिका के अनुसार इस सृष्टि में, विश्व-चैतन्य ने अपने आचन्द के 
लिए अथवा लीछा के लिए जीव का रूप धारग किया हैं और विविध रूप से 
जीवन का विस्तार कर के विश्वात्मैक्य की साधना के लिए गुजाइश पैदा की है । 
इसे में भगवान्‌ की ग़छूती अथवा उन का प्रमाद नहीं मानता । उन की ऐसी 
लीला का एक अंग वनता अबवचा सायी वनना यही मेरा काम हूँ । 

जीवन की हस्ती, उस का विकास और उस के बन्दर दिखाई देने वाला 
कार्य-कारण का सार्वमीम नियम समझने के लिए केवल वश्यपरम्परा का कार्य 
पर्याप्त नही हैं । अपने जन्म के साथ मैं ने अपने मॉ-वाप से असंख्य संस्कार 
प्राप्त किये । और हम सब लोग अपने समाज से असस्य संस्कार प्राप्त करते हैं, 
इस में कोई शक नही हैं । लेकित इतने से जीवन के सव सवार हल नहीं होतें । 
इस लिए और हर एक व्यक्ति की विशेषता समझने के लिए पुनर्जन्म को माने 
विना चारा ही नही । मनुष्य, पशु-पक्षी, कृमि-कीट, जलचर-लेचर सब प्राणियों 
में और वनस्पति और कीटाणुओ में जो ऐक्च हैँ उस का अनुभव करने के लिए 
और रहस्य पाने के लिए वंगपरम्परा का सिद्धान्त और विक्रासवाद का पिद्धान्त 
भी पर्याप्त नही हैं। इस लिए पुनर्जन्म को माने विना दूसरे किसी भी प्रकार से 
विश्व-व्यवस्वा का समर्थन नही हो सकता 

जिन लोगों को आत्मा के अनुभव का अस्वीकार करना है, उन को शायद 
भौतिक विकासवाद औौर वद्यपरम्परा के सम्बन्ध से सन्‍्तोप होता होगा । आत्मा 
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को बीच में लाये बिना जीवन-व्यवस्था को समझाने वाले बोद्ो को भी केवल 
सस्कार-समुच्चयो का पुन्॒जन्म' मानना पडता है। 

हम तो आत्मा के और पुनर्जन्म के अस्तित्व के लिए प्रमाण ढूढना ही 
अनावश्यक मानते हैं। किसी-त-किसी रूप में बात्मा का अनुभव हर एक को 
होता ही है। और मृत्यु का निरषवाद अनुमव होते हुए भी हमारी नित्यता का 
अनुभव ( कोई इसे भले हो भ्रम कहे ) हम छोड नहीं सकते । और हम मान 
नही सकते कि एक ही जीवन के अनुभव से जन्मग्रहण का हेतु पूर्णतया सफेल 
होता है। जन्म लेने का प्रयोजन गहरा है और जन्मरान्तरो का अनुभव माँग 
लेता है। 

तब सतातनघर्मी रूढिवादी लोगो के साथ हमारी कहाँ नही बनती ? इस 
का जवाब अवश्य देना चाहिए । 

जीवन में कार्य-कारण का सम्बन्ध हमेशा ढुँढना पडता है । भोतिक विज्ञान, 
मानसविज्ञान और समाजविज्ञान की सब शाखाएँ हर एक घटना का कारण पूरी 
गहराई से ढूँढने लगी तब से समस्त विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की है। 'अकाट्य 
प्रमाण और सन्तोषकारक सबूत मिले बिना किसी भी चीज़ को हम स्वीकार 
नही करेगे! ऐसी प्रतिज्ञा कर के विज्ञानवादी प्रयोगवीर शोध करने लगे इस 
लिए ज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई। भव हमारे रूढिवादी सनातन-धर्मी जड 
लोग खोज करने की और प्रमाण ढूँढने की तकलीफ न उठाते हुए हर एक बात 
में पूर्वजन्म को बीच में ले आते हैं। फ्लाँ आदमी के स्वभाव में फर्लाँ विचित्रता 
कैसे आयी ऐसा सवाल उठते ही झट कह दिया, “अजी वह तो पूर्वजन्म के 
संस्कार की वात है” । इतना कह दिया और छुट्टी पायी। इस में केवल 
वोद्धिक आलूस्य है, पुरुपार्थ का अभाव है । ऐसी जडता को हम आस्तिकता का 
नाम देने को तैयार नही हैं। हम कहते हैं कि “आज की इस दुनिया के और 
इस जीवन के सब तत्त्वों की हम छान्र-वीन करें और हर एक घटना का छिण 
हुआ कारण ढूँढ निकालें । खोज करने के पुरुपार्थ के सामने कोई भी चोज़ 
दीर्घकाल तक गूढ और अज्ञात रह नही सकती । कम-से-कम पूरो-पूरी छान-वीन 
किये बिना हमें सन्‍्तोष नही होगा । ऐसा पुरुषार्थ करने के बाद ही पूर्वजन्म के 
क्षेत्र में प्रवेश करें ।” 

( हर एक अधिकारी को विशेष अधिकार दिये होते हैं जो सकट के समय 
अथवा असाधारण परिस्थिति में काम में छाने के होते हैं । कर्मचारी अधिकारी 
की योग्यता इस पर नापी जाती है कि हाथ में विशेष अधिकार होते हुए भी 
जहाँ तक हो सके वह उन का प्रयोग नहीं करेगा । अगर वह अधिकारी मान 
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वैंठेगा कि मैं दिमाग्र क्यो चलाऊँ, विशेष अधिकार मेरे पास हैं ही कौर वे हैं तो 
काम में लाने के छिए ही, उन का कदम-क़दम पर प्रयोग करें तो मेरा सारा 
काम आसान होगा, तो दुनिया जानती हैं कि ऐसे नालायक् अधिकारी को अपना 
स्थान ही खोना पडता है। यही हालत हैं हर वात में पुनर्जन्म को वीच में 
लाने वालो की । ) 

वौद्धिक आलस्य की मदद में लिये जाने वाले “सच्चे सिद्धान्त! का हम 
विरोध नही करते किन्तु उस के दुरुपयोग की निन्‍्दा ज़रूर करेंगे । 

जीवन-व्यवस्था को समझाने के लिए क़दम-क्रदम पर पुनर्जन्म की दुह्ाई 
देने वाले लोगी ने समाज की जडता वढायी है। उन्होने न विज्ञान में प्रगति की 
है, न जीवन में कोई सुधार । इस लिए पृनर्जन्म का आश्रय लेने वाले लोगों की 
जडता का मैं पूरा विरोध करता वाया हूँ। 

दूसरा एक भयस्थान इस से भी बुरा हैं। पूर्वजन्म को मानना एक वात हैं 
और पूर्वजन्म की बातें जानने का दावा करना दूसरी वात। कार्य-कारणभाव को 
और घर्म के अटल सिद्धान्तो को समझाने के लिए हमारे पुराणो में अनेक लछोक- 
कथाएँ और काव्यमय प्रसंग रजू किये हैं | उन में मनुष्य जाति का अनुभव, 
लोगो के वहम और कवियो की कल्पना सव की खिचडी की जाती हैं । उन सव 
कथाओं को अक्षरण सत्य मानना धार्मिकता का लक्षण नही किन्तु जडता का 
और मूर्खता का लक्षण है। पुराने ज्ञानी लोग समझाते ये कि कई कथाएँ सत्य 
नही किन्तु अर्थवाद वाली होती हैं | भोले लोग ही सव बातो को सच मानते हैं, 
और वैसा नही मानने वालो को नास्तिक कहते हैं । कई लोग तो, नास्तिकता 
के इलजाम से बचने के लिए, कई पौराणिक वातो पर विश्वास न होते हुए भी 
विद्वास होने का स्वाग या दिखावा करते हैं । ऐसे लोगों के द्वारा पुनर्जन्म को 
वीच में ला कर तरह-तरह के अन्याय और अनाचार का समर्थन किया 
जाता है । 

इस का सव से वडा और भयानक उदाहरण है अस्पृश्यता का | हरिजनों 
के प्रति हम लोगों ने पुशत-दर-पुदत अन्याय किया, उन को दवा कर रखा और 
इस सारे अधर्म औौर पाप का समर्थन करने के लिए सनातनियों ने वात चलायी 
कि “आप लोगो ने पूर्वजन्म में महापाप किये थे इस लिए आप को भूत जाति 
में जन्म मिला है। इस जन्म में नम्नता के साथ उच्च वर्णियों की श्रद्धा से सेवा 
कीजिए । सारे अन्यायो को पाप का प्रायश्चित्त समझ कर सहन करेंगे तो ऐसे 
सात जन्मो के वाद आप को सवर्ण जाति में जन्म मिलेगा ।” 

ब्रह्मदेव के दरवार के ये कारभारी और व्यवस्थापक हरएक के पूर्वजन्म की 
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बात बरावर जानते हैं और निश्चयपूर्वक समझाते भी हैं !! ( जब दबे हुए छोग 
जाग्रत्‌ हो कर चिढ़ जायेंगे और इन सनातती धर्मनेताओं की क्ररता का बदला 
लेंगे तब इन सनातनरियो को पता चलेगा कि अपने पूर्वजन्म के महापापो का ही 
यह फल उन्हें भुगतना पड रहा है । ) 

भयस्थान का तीसरा नमूना पेश करते संकोच होता है, किन्तु दिये बिता 
चारा नही | धर्म के ये ठेकेदार लछोग 'क्षास्त्रो की” बातें सुना कर समाज में 
गुरु का स्थान लेते हैं, दक्षिणा पाते हैं और शिष्यों के जीवनक्रम में काफ़ी दिल- 
चस्पी भी लेते हैं। अब एक ऐसे घर्मगुरु के एक घन्री शिष्य थे । एक दिन गुरु 
महाराज के पास जा कर कहने लगे, “भाज तक मेरा गृहस्थी जीवन अच्छी 
तरह से चल रहा है, लेकिन मेरे पडोस में एक खानदान आ कर रहा हैं। वहाँ 
की एक विवाहित स्त्री के प्रति मेरे मन में आकर्षण पैदा हुआ है। मुझे डर है 
कि यह आकर्षण उस पर भी हैं। मैं आप का शिष्य हैँ, आप के दिये मन्त्र का 
नियमित जाप करता हूँ, तो भी ऐसा नाजायज घर्म-बाह्मय आकर्षण, हम लोगों 
में क्यों पैदा हुआ ? आप त्रिकालज्ञ हैं, मेरे गुरु है, तो ऐसी परापवासना का 
कारण क्या है बताइए । आप के मन्त्र का जाप मुझे बचाने में असमर्थ क्यों 
हुआ ?” 

त्रिकालज्ञ गुरु ने कहा, “मुझे इस में आव्चर्य नही होता । पूर्वजन्म में आप 
दोनो पति-पत्नी थे। उस समय के प्राक्तन का यह अवशेष है । इस लिए तो 
वे लोग आप के पडोस में आ कर रहे है । आप मन्त्र का जाप तो करते ही हैं । 
अब नवग्रह के दान दीजिए । सब ठीक हो जायेगा । 

शिष्य को अपनी कमज़ोरी का समर्थन मिल गया । ईइवर की कितनी कृपा 
है कि पूर्वजन्म की बाते मनुष्य भूल जाता है। इस जन्म के सम्बन्ध सेमालता 
जहाँ दूमर है वहाँ पूर्वजन्म की बात छा कर जीवन जटिल कहाँ करने जायें ? 
गुरु महाराज तो पडोस के आदमी के पास जा कर कहेंगे कि, “तुम्हारी पत्नो 
पूर्वजन्म में तुम्हारी बहत थी । इस लिए उस के साथ वैसा ही व्यवहार करो । 
अन्यथा जीवन-मलिन होगा ।”” अब गुरु महाराज को उन बेचारो के पूर्वजन्म का 
यह ज्ञान प्राप्त हुआ उस के पहले जो बच्चे हुए होंगे उन की व्यवस्था क्‍या 
होगी ? 

पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और जन्मान्तर का सिद्धान्त त्कयुक्त है। कोई कहेगा 
कि अनुभवसिद्ध भी है लेकित अगर इस के द्वारा सामाजिक अन्याय का और 
व्यक्तिगत कमजोरी का और दुराचार का समर्थन ही हो तो उस सिद्धान्त की 
मर्यादा बाँधनी पडेगी, नही तो धर्म के नाम अधर्म फैलेगा और सर्वत्र अनवस्था 
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खडी होगी । हमारे देश में सन्‍्तो की कृपा से इतनी घामिकता फैली हुईं थी तो 
भी समाज में प्राण'हीन जडता, रूज्जास्पद बुद्धपत और सा्वभौम दम्म क्‍यों हैं 
इस का कारण भी ढूँढना होगा । गीता ने कहा है--अघर्म को ही मानने वाली 
तवमोगुणी जडवुद्धि उत्तमोत्तम सिद्धान्त का भी विपरीत उपयोग करती है । 
( गीता १८-३२ ) 

(१ नवम्बर १६६६ ) 


पाप-पुण्य-पीड़ित 


पाँच-सात वर्ष के एक स्नेही इन दिनो कमोवेश वीमार रहते हैं । मेरे स्वास्थ्य के 
बारे में उन्होंने हम दोनों के एक समान मित्र को पूछा होगा। मैं उस वक़्त 
विहार में समन्वय-पर्व के बारे में अनेक लोगो से प्राथमिक चर्चा करने घूम रहा 
था। मेरी प्रवृत्तिणोलता से उन्हें सन्‍्तोप हुआ और अपनी वीमारी के बारे में 
दर्द। उन्होंने हमारे समान मित्र से पूछा--“अस्सी वर्ष के काका साहब इतना 
काम कर रहे हैं और मैं विस्तर ले कर बैठा हूँ । मेरा पूर्वजन्म का कौनन्सा 
पाप होगा कि मैं इस तरह पंगु वन कर दूसरो की सेवा ले रहा हूँ जब कि काका 
साहव सर्वत्र घूम कर प्रचार करते रहते हैं ?” 

में भी कई वार वीमार पडा हूँ । और मुझे भी अपनी अकर्मण्य दशा को 
सोच कर रलानि हुई हैं । इस में कोई नयी वात नही है । 

लेकिन हर दु.ख के साय किसी-त-किसी पाप को जोड देने की अपने छोगो 
की प्रवृत्ति में समझ नही सकता । हर दु खद स्थिति के पीछे कुछ पाप ही होगा 
यह अनुमान ग़छूत हैं । और अगर हम मानते हैं कि हर दु ख किसी पाप का 
ही फल है, तो कौन से पाप का क्या फल होता है वह ढूँढना हमारा वैज्ञानिक 
कर्तव्य होता है। इस पाप का यही फल है, इतना निद्चित रूप से कह सकते 
की स्थिति हमारी होनी चाहिए । जो लोग कार्य-कारण का सम्बन्ध अटल मानते 
हैं उन का प्रधान कर्तव्य है कि वैज्ञानिक ढंग से तलाश और संशोधन करते जायें 
और उस का नतीजा दुनिया के सामने घर दें। फर्लाँ दु ख का कारण कोई 
अज्ञात पाप हो होगा ऐसे कहने वाले लोगो के प्रति मन में आदर उत्पन्न नहीं 
होता । ये लोग वैज्ञानिक वृत्ति के नही किन्तु देववादी होते हैं । शायद होगा' 
चाली भाषा विज्ञानवादी आादमी नहीं वोलेगा। शायद होगा” तो दूँढा क्यो 
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क 


नही ? बौद्धिक आलस्य क्षम्य कैसे किया जायेगा ? 

यह हुईं इस जन्म की बात । लेकिन हमारे लोग इस जन्म को छोड कर 
आसानी से पूर्व-जन्म की ओर दोडते है । इस जन्म में हम ने पया-क्या पाप किया 
सो ज्यादातर हम जानते ही हैं। अज्ञात पाप पाप गिने जायें, तो भी क्षम्य 
होते हैं । 

कई लोग महान्‌ दुख सिर पर आ पडने पर कहते हैं, “इस जन्म में तो 
हम ने ऐसा कोई पाप नही किया है, जिस के कारण हम पर इतना बडा सकट 
आ पडा। इसलिए कहना पड़ता है कि पूर्वजन्म का ही कोई पाप होगा ।” इन 
की दलील हम समझ सकते हैं, लेकिन “दु ख और संकट का कारण पाप ही हो 
सकता है ।” यह सिद्धान्त ध्यान में नही बैठता । इस में कुछ अतिन्व्याप्ति हैं । 

इसी ओर ध्यान खीचने के लिए यह लेख लिखवा रहा हूँ । 

पाप की व्याख्या क्या हैं? हरएक ग़छूती को, अनवघानता को और ग्रफलत 
को अगर हम पाप कहते जायें तो वैसा करने का हमें अधिकार है । गणित नही 
जानने से अगर मैं ने कोई ग़छती की तो वह भी पाप होगा। अगर कलम बनाते 
चाक से में ने अपनी अंगुली काटी तो वह भी पाप होगा । लेकिन पाप शब्द का 
प्रयोग इतना व्यापक नही है । 

मनुष्य जिस जगत में रहता हैं उस के उस थे अनेक विभाग किये हैं । एक 
है भौतिक-जगत्‌, दूसरा है वौद्धिक-जगत्‌ और तीसरा हैं भावनात्मक जगत्‌ । 
अगर हम बीमार हो कर बिस्तर-वश हो जाते हैं, तो उस का कोई भौतिक 
कारण हो सकता है, जिस का पाप पुण्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । अगर 
किसी के घर पर मैं ने भोजन किया, उस की गलती से भोजन में कोई विपाक्त 
पदार्थ आया और मैं बीमार पडा तो यह केवल एक दुर्घटता है । इस के लिए 
इस जन्म का या पूर्व-जन्म का पाप ढूँढने की आवश्यकता नही है । 

मैं जानता हुँ और मानता हूँ कि भौतिक जगत्‌ और नैतिक एकनदुसरे से 
अलग, अलिप्त, अस्पृष्ट या असलूग्त नही हैं । दोनो परस्पर ओतप्रोत है । लेकित 
पाप का सम्बन्ध मनुष्य के जीवन से है और उस में भी घामिक और आध्यात्मिक 
दृष्टि से ही पाप की कल्पना की जा सकती है । 

इस पृथ्वी पर मनुष्य-जाति का जन्म ही नही हुआ था ऐसे समय पर अगर 
कोई ज्वालामुखी का स्फोट हो कर उस में से अग्निरस ( लावा ) बहने छग्रा 
ओऔर उस के कारण कोई जंगल और उस में रहने वाले जानवर और नजदीक 
के सरोवर में रहने वाली मछलियाँ मर गयी, तो यह सारी प्राकृतिक दुर्घटना 


पाप-पुण्य-पीड़ित ३९५ 


किस के पाप का फछ गिना जायगा ? ( मैं जानता हूँ कि हमारे पोराषिक, पूर्व- 
कल्प के मनुप्य, देव, पियाच्र, गन्वर्व आदि के पापों का यह फछ था, ऐसा कहने 
को तैयार होंगे। पौराणिक हमेशा सर्वतन्त्रस्व॒तन्त्र होते हैं। ) जहाँ भौतिक 
कारण स्पष्ट है, वहाँ नैतिक कारण ढुँढ़ने की आवश्यकता नही होनी चाहिए, तो 
भी अगर नैतिक कारण की छांका हुई तो कार्य-कारण सम्बन्ध स्पष्ट दिखाने की 
ज़िम्मेदारी हमारी होती है । 

मनुष्य ग्छ॒ती या अपराध हमेंगा करता है और उस के फल भोगता है । 
लेकिन हर समय वह पाप या नैतिक गुनाह नहीं होता । भौतिक जगत के अपने 
नियम होते हैं । गणित, गति-विज्ञाव, पदार्थ-विज्ञान, रसायन, खगोंक-विद्या बादि 
विद्यात्रों के द्वारा हम मोतिक जगत्‌ के स्यूछ नियम समझ कर लाम उठा सकते 
हैं । जहाँ इन नियमों का ज्ञान हमें नही होता, हमें कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैँ । 
हवामानव के नियम जो नहीं जानते उतर का स्वास्थ्य अबवा दूसरा काम विगड 
गया तो उस में हमारी जिम्मेदारी हो सकती है, ग्रफ़तत के लिए हमें सड्ा भी 
मिलती हूँ । लेकिन इस में हम पाप की वातें नही छाते । 

भोतिक ओर वीड्िक जगत्‌ के साथ हमारा मावनात्मक जगत भी ओतप्रोतत 
भववा बनुस्यूत है । उस का स्वतन्त्र विचार होता चाहिए। हर चीज़ को पाप 
भर पुण्य के ढाँचे में ढाल देना, वौद्धिक बालस्य हुँ और नैतिक उत्तरदायित्व का 
इनकार है । 

पाप-पुण्य का विचार धर्म-बास्त्र करता है, सदाचार और दुराचार का 
विचार नीतिश्षास्त्र करेगा । शील के विचार में पूर्वजन्म का पाप कहाँ से आया ? 
स्वास्थ्य गौर बारोग्य के भी सूक्ष्म गौर जटिक नियम हैं । उन के वारे में वहुत 
कुछ अज्ञान रहता हूँ । यह वज्ञान दुर्देव है, ग्रफ़ुकत है, कभी-कर्मी ऐसा अनान 
मक्षम्य भी होता हैं । लेकिन उस में पाप की भावना छा कर खड़ी करना जरूरी 
नहीं है । 

वोडिक जगत्‌ का भी वैसा ही है। अगर हमारी अववान समझन-आक्ति, 
तर्क-बक्ति, शुद्ध अनुमान निकालने की शक्ति तेज़ न रही, तो हम बर्च॑ल्य ग्रलूतियाँ 
करते हैं जौर उन के तरह-तरह के फल हमें और बोरो को भुगतने ही पड़ते 
हैं। इस में दुर्देद हो सकता हैं। सामाजिक शिष्टाचार ने किया तमी वो थिष्ट 
भौर अशिष्ट, इलीरू और अइलील के मेद पैदा हुए । गुनाह और क़ानून का 
पालन हैं तो नीतिशास्त्र का विषय, लेकिन हो बया हैं राजशाउन का खाठ 
विपय । आरोग्य और अनारोग्य के सेंद के लिए बारीग्यक्षास्त्र को पूछना होगा 
ओर वैच्क कौर काहार-मीमासा की मदद छेनी पडेंगी । 


३५६ युगानुकूल हिन्दू जीवन दृष्टि 


कोई चीज़ क्रानूनन आपत्तिजनक न होगी लेकिन शिष्टाचार को असह्य होगी । 

भावनात्मक जगत्‌ में नीति-अनीति का भेद जिस तरह प्रधान है, शिष्टाचार 
का भी जिस तरह उस में प्राघान्य है, उसी तरह कलात्मकता और विश्रो अथवा 
विकलात्मकता भी एक तरह से भावना का ही क्षेत्र है। इस में रसहानि एक 
तरह गुनाह होता है । अवोचित्य असह्य बनता हूँ । कलाक्षेत्र के अपने क़ानून भी 
होते हैं । अप्रसच्चता और नाराजी से ले कर असहयोग तक सज़ाएं भी होती हैं, 
जिस के खिलाफ कोई अपील भी नहीं हो सकती । और तो भी उस क्षेत्र में पाप 
की बात नही आती । 

संघर्ष और समन्वय, युद्ध और शान्ति, समझौता और कदुता ऐसे अनेक दन्द् 
खडे होते हैं । सामजस्य और विषमता का अनुभव तो कदम-क्दम पर होता है । 

पाप-पुण्य की ही बात दिन-रात सोचने वाले छोगो को क्‍या कहें ? पाप-पुण्य- 
पीडित लोग जीवन के सब के सब क्षेत्रों में पाप और पुण्य की ही बात चला 
कर जीवन के आकलन को ही विकृत और भ्रष्ट कर देते हैं । ऐसो को हम कहेंगे 
कि किसी चीज़ को विक्ृत करना महापाप है। क्योकि उस में जीवन-द्रोह है । 
जीवन है उन्नति के लिए, उद्धार के लिए, सस्क्ृति के लिए, समन्वय द्वारा जीवन- 
सिद्धि के लिए। इस में केवल पाप-पुण्य की बात न छा कर ऊपर जिन-जिन 
दन्द्रो का सकेत किया है, उन को सब वृष्टि से सोचता होगा । तभी हम 
सत्यार्थो, सत्यशोधक और सत्यसाधक बनेंगे और सत्यनारायण के अनुग्रह के 
अधिकारी बनेगे । 

(१६ अक्तूबर १६६५ ) 


यज्ञ-घर्मं का उत्तम रूप 


केवल हवा की शुद्धि का ही सत्राल होता, तो हम फिनाइल के पानी का छिडकाव 
कर के घर को और इर्द-गिर्द की हवा को शुद्ध करते। डामर या कोलतार जला 
कर भी हवा शुद्ध की जाती है। आजकल कपडो की रक्षा के लिए डामर की 
सफेद गोलियाँ ( चाफ्टा पिल्‍्स ) का प्रयोग होता है। गोशाला में गायो को 
मच्छरों के आतंक से बचाने के लिए कडवे नीम के पत्ते जछाये जातें है, जिस से 
हवा भी शुद्ध होती है और मच्छर भी भाग जाते हैं । 


यज्ञ-घर्स का उत्तम रूप ३५९७ 


कुश्ती के अखाड़ो में कपूर और धृप जलाने का रिवाज तो हैं ही। और 
वायुमण्डल की जुद्धि के लिए सव से उत्तम सावन है साफ़ बहती हवा ओर सूर्य- 
प्रकाश । इसो लिए तो मनल और अनिल, आग गौर वायु-हवा की पावनता, 
पावकता स्वीकृत हुई हैं । औौर यह वायुमण्डल की शुद्धि का काम जो चाहे सो 
कर सकता हूँ । समाज में गन्दगी दूर कर हवा को और घर के इर्द-गिर्द की 
परिस्थिति को शुद्ध करनेवाला सव से बडा अब्वर्यु मेहतर या भगी सदियों से 
काम करता भाया हैं । किसी एक वगाली कविता का अनुवाद ( शायद रविबावू 
का किया होगा ) हम ने बचपन में पढा था, जिस के अन्दर भगी को शुद्धिकारी 
भगवान्‌ के रूप में बताया था ! 
अग्नि में सुगन्धित द्रव्य जलाने से हवा की शुद्धि ज़रूर होती होगी । लेकित 
यह बात गले नही उतरती कि हवा के नाम से घी जलाने से जो कार्बन डायो- 
क्साईड--प्राणनाशक वायु पैदा होता हैं उस से हवा शुद्ध होती होगी। कई 
लोगो ने इस वात को प्रमाणित करने की कोशिश की है, लेकिन उस से सनन्‍्तोप 
या विश्वास नही हो सका । अवद्य यह मतभेद का विपय हो सकता हैं। 
हम मानते है कि हवन के द्वारा वायु मण्डल की सफ़ाई करने का उद्देश्य वाद 
में सोचा गया है । हवन के द्वारा हम भगवान्‌ की पूजा करते हैं । अपनी धर्म- 
भावना व्यक्त करते है । इस के अन्दर अर्पणवृत्ति प्रधाव है । जब हवन के द्वारा 
चीजें जलायी जाती हैं तव हम अपने व्यक्तिगत मौर सामाजिक दोप जला डालने 
का सकलप भी करते हैं । हवन की प्रवृत्ति के मूल में ईश्वर की आराधना की, 
भात्मशुद्धि और आत्मार्पण की भावना हो प्रधान हैं। वह चीज़ प्रवानतया 
आध्यात्मिक है। यज्ञधर्म हमारा प्राचीचतम धर्म है। हमारे घर्म-ग्रन्यों में हर 
जगह यज्ञ का रूपक जाता ही हैँ । पुरुष सूक्त कहता है “यज्ञेत यज्ञषमु मयजन्त 
देवा तानि वर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । यज्ञ भावना को परिपुष्ट करते नित्य के पंच- 
महायज्ञ सोचे गये और चलाये गये । यज्ञप्रवृत्ति रोचक हो गयी । उस में हजारो 
पशुओं का वलिदान होने लगा । अश्वमेव, गोमेंघ, राजयूय यज्ञ आदि तरह-तरह 
के विस्तार बढे । पशुओं का और पशुओ के मालिक किसानो का क्रन्दन और 
आर्तनाद स्वर्ग तक पहुँच गया । नेमीनाथ, महावीर, बुद्ध भगवान्‌ आदि आर्य 
धर्म सुधारको ने ऐसे यज्ञों का तीन्र शब्दों में निपेष किया। जयदेव ने भी 
गाया-- 
निन्‍दसि यज्ञविधे रहह श्रुतिजातम्‌ 
सदयहृदय-द्शितपशु घातम्‌ । 
केशव ! धघृतबुद्धशरीर, जय जगदीब : हरे! 


३९८ युगानुकूल हिन्दू जीवन-दृष्टि 


लेकिन हमारी जाति का स्वभाव ही नहीं कि कोई प्राचीन चलो आयो 
भव्य सनातन प्रथा में दोष देखते ही उस का हम त्याग करें। हम ने दोपो का 
निवारण किया। असलछी रस्म-रिवाजो के मूल में जो भव्य कल्पता थी उस को 
उज्ज्वल रूप दिया और यज्ञ में तो हम ने विश्वव्यापी सार्वभौम प्रक्रिया देखी । 
हम देवो के लिए यज्ञ करते हैं, देव हमारे लिए यज्ञ करते हैं। ऐसी परस्पर 
पवा-द्वारा यज्ञचक्र, विश्वव्यापी जीवनचक्र, चलता ही रहता हैं। जीवन जीने 
से, इन्द्रियो के द्वारा उपभोग चलाने से जो विश्व-शक्ति का खर्च होता हैं उस 
को फिर से भरपाई करना यही है सच्चा यज्ञ-कर्म | कुएँ के किनारे नहाकर, 
बर्तन और कपडे धो कर जो गन्दगी हम पैदा करते है उसे दूर कर, जलाशय 
की और उस के इर्द-गिर्द की सूमि की शुद्धि करता यह एक यज्ञ ही है। यात्री 
लोगो ने किसी गाँव में एक रात का वास किया और इर्द-गिर्द काफी गन्‍्दगी 
को । दूसरे दिन गाँव के लोगो ने सेवा के रूप में सब कुछ साफ किया और 
गाँव का वायुमण्डरू पहले के जैसा शुद्ध बनाया । यह सारी प्रवृत्ति यज्ञ ही थी। 
संस्क्ति प्रन्थो का अध्ययन चालू रखना, सामाजिक, धामिक आदर्श छोग भूल 
न जायें, उन की निष्ठा शिथिक न हो जाय इस लिए स्वाध्याय को चलाना, 
पुराण वाचन, हरिकथा, कीर्तन द्वारा छोक-शिक्षण की परम्परा अबवाधित रखना 
यह तो यज्ञोत्तम ही है । 


इस तरह गीताकार ने और हमारे साधु-सन्‍्तो ने यज्ञ भावना को व्यापक 
सार्वभौम रूप दे दिया । और साथ-साथ जिस में पशुहिसा है, धी, दूध, आदि 
अत्यन्द ज़रूरी आहार का नाश है, ऐसी चीज़ों का सन्‍्तो ने ज्ोरो से निपेघ 
किया । धर्म के नाम भलो-बुरी रूढियाँ चलाने वाले दम्मी साधुओ की फज्ीहत 
हमारे सन्‍्तो ने कम नही की है । बचपन में एक गीत कंण्ठ किया था। उस में 
फटकार के साथ एक पक्ति आती है--व्यर्थ जालिसी तिला, तादुला, तुपा। चाहे 
तिल, चावल भौर घी को जलाते हो | 


जिस देझ में जहाँ देखें वहाँ राजा लोग हज़ारो ब्लाह्मणो को एकत्र कर के 
बडे-बडे यज्ञ करते थे। किसानो के घरों में घुस कर यज्ञ में मारने के लिए 
जबरदस्ती उन के पशुओ को ले जाते थे और जहाँ रसोई परोसने वाले लोग 
यज्ञ में भोजन करने वाले भूदेव ब्राह्ममों को हाथ जोड कर कहते थे कि भाज 
काफी पश्चु नही मिले, इस लिए आप को माँस अधिक नहीं मिलेगा। कृपया शाक 
आदि दूसरी चीज़ें खा कर निभा लोजिए | कल ऐसी कमी नही रहेगी। ( महा- 
भारत में लिखा है कि रन्तिदेव के यज्ञ में उस दिन केवल पचीस हज़ार ही पशु 
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मारे गये थे । ) उसी देग में आज गाँवों में कमी-कभी माता के नाम पाडे का 
व होता हैं। कामाख्या, कालीघाट, अम्बाजी आदि स्थानों में जो सतत पशुहत्या 
चलती है उप का दर्द हमें हैं ही । लेकिन यज्ञ के नाम पशु मार कर ब्राह्मण 
लोग पशु के पेट में से वपा निकाल कर जो अग्नि को भर्पण करते थे वह रिवाज 
तो क़रीव-करीव बन्द ही हो गया हैं। जिस तरह पति की मृत्यु के वाद उस की 
दुर्देदी विववा कों जलाने का रिवाज हम लोगो ने वन्द किया, उसी तरह धर्म 
सुधारको के प्रचार ओर प्रयत्न से पशुहत्या के यज्ञ भी बन्द हो गये । क़ानूनन्‌ 
नही, किन्तु समाज की धर्मवुद्धि शुद्ध होने के कारण वन्द हुए। यज्ञ में पशुओं 
की मारने से पशुओ को स्वर्ग मिलता हैं। आदि 'परोपकारी' वाते धर्म-प्रेमियो 
ने कम नही की थी। हमारे यहाँ हर किसी चीज़ का समर्थन करने वाले लोग 
मिलते ही हैं । 

इस साल अष्टग्रहो की वात उभार कर के न जाने कितना घी जलाया 
गया । थी के साथ अक़रू भी जलायी गयी ओर शुद्ध धर्मवुद्धि भी जलायी गयी। 

हमारे घामिक नेताओं ने प्राचीन यज्ञविधि के नमूने निर्दोष रूप में रहने 
दिये । जव लडके को जनेऊ दिया जाता है, भादियाँ होती हैं, गर्भावात संस्कार 
होता है तव अग्नि जला कर हवन किया जाता है। ऐसे सस्कार भी बहुत कम 
हो पये हैं। आज कल के नवयुवक अग्नि, वेद और ब्राह्मणों को साक्षी 
रखने की जगह रजिस्ट्रार और दो गवाहो को साक्षी रख कर शादियाँ 
करने लगे हैं। ऐसा भी अनुभव नही कि वेद, अग्नि और ब्राह्मणों को साक्षी 
रखने से परस्पर निष्ठा टिकी रही है ओर क़ानूनी शादी करने से विवाह असफल 
ही हुए हैं । मैं स्वय हवन को छोड कर घाभिक विधि से की हुई शादियाँ पसन्द 
करता हूँ | खास कर इस लिए कि हमारी परम्परा का हमें स्मरण रहता हैँ । 
आमेतु हिमाचल सारे देश में एक हो मन्त्र बोल कर शादियाँ होती हैँ इस का 
स्मरण मुझे उन्‍नतिकर लगता हैं और मेरे पुरखा और उन के पुरखा इन्ही मन्त्रों 
के साथ विवाहवद्ध हुए थे ऐसा स्मरण भी मुझे मेरे पारिवारिक जीवन के लिए 
पोपक है । लेकिन धर्म के नाम आहार द्रव्यों को जलाना और अग्निप्रयोग से 
कृमि-कीटकों का नाश करना घामिक विधि का अंग न बने इतना तो हमें निश्चय 
करना ही चाहिए । सूद्षम रूप में घी आदि का हवन करने से बडे पैमाने पर 
होनेवाले दुरुपयोग को समर्थन मिलता है। गान्बीजो तो अनावश्यक अग्नि 
जलाने को भी पसन्द नहीं करते थे । 

यज्ञ के पीछे जो व्यापक सार्वभौम धर्म-मावना है उस का प्रचार भगवदुगीता 
ने किया हो हैं। उसी को गान्वीजी ने युगानुकूछ रूप दिया । जमाने के बदलने 
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पर यज्ञयाग और हवन आदि के रूप में परिवर्तन होता रहेगा। सुगन्धित द्रव्य 
जलाने की जगह सुगन्धित फूछों से पूजा करने की सूचना भी हवन-प्रेमियों ने 
की है। 

रूढिवादी सनातती छोग पशुयज्ञ का भी समर्थव करते हैं । लेकित वे भी 
इतने व्यवहारकुशल हैं कि देश भर जगह-जगह नित्य प्रति पशुयज्ञ करने का 
कार्यक्रम वे नही चला रहे हैं । लोग जब अष्टग्रह की आफत से डर कर दिल के 
कमज़ोर बनते हैं तब रूढ़िवादी इस का फायदा उठा कर घी जलाने के लिए 
तैयार हो जाते है । इस का निषेध ही योग्य है, न कि समर्थन । 

(१४ जून १६६२ ) 


हिन्दू क्रानून 
हिन्दुओं के सामाजिक जीवन की दुर्दशा अभी तक पूरी नही हुई है। हिन्दू आदर्श 
के अनुसार सामाजिक जीवन को व्यवस्था निर्णीत करने का भार राजा पर नहीं 
था। हिन्दू जीवन प्रधानतया धर्मपरायण होने के कारण हिन्दू सामाजिक एवं 
व्यक्तिगत जीवन की व्यवस्था धर्म-परायण क्रषि-मुनियों के हाथ में थी । 

राजा का काम सिर्फ समाज-व्यवस्था को छोगो के आदर्श के अनुसार 
चलाने का था। राजा न सामाजिक काम बताता था न उस में कुछ परिवर्तन 
ही कर सकता था। 

उच्चवर्णीय लोगो का जीवन ऋषि-मुनियो की स्मृतियों के अनुसार चलता 
था। जो छोग उच्च वर्णिक नही ग्रिने जाते थे उच का सामाजिक आदर्श बौर 
उन का सामाजिक सगठन उन्ही की जाति सस्था की इच्छा के झतुसार चरूता 
था । उच्चवर्णीय लोगों का संगठवत भी अपनी जमात की जाति सस्था के हाथ 
में ही था। 

इस तरह समाज-संगठन राजा के हाथ में तहो कर जनता के हाथ में 
रहता था और वह भी समस्त जनता के हाथ में वही । हर एक जमात अपना 
संगठन और अपना नियन्त्रण जमात के बडो की सलाह के अनुसार चलाती थी | 

नतीजा यह हुआ कि समाज के भिन्न-भिन्न घटक व्यवस्थित ओर नियन्वरित 
होते हुए भी सारे समाज में एक तरह की अराजकता ही रहती थी । 

कहा जाता है हिन्दू-लमाज का मूल सूत्र है--विविधघता में एकता ( एंणार 
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॥7 एथ।९५ ) लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में विविधता ही बढती गयी और एकता 
अगर रही तो वह नाममात्र और कमजोर ही । भारतीय स्वभाव ही शान्ति-प्रिय 
तथा गान्ति-प्रधात होने के कारण हमारे लोग औरों के सामाजिक संगठन में 
और सामाजिक नियन्त्रण में हस्तक्षेप चही करते । इस लिए जाति-जाति के वीच 
बहुत से झगडे नही होते थे । और सारा समाज विना नियन्त्रण के किसी तरह 
चलता था। 
अब ऐसी स्थिति चल नही सकती । उच्चवर्णीय और सामान्यवर्णीय ऐसा 
भेद अब नही चलेगा । और बव लोग समझ गये हैं कि व्यक्ति-स्वातवूप को 
पूरा स्वीकार करते हुए भी भिन्न-भिन्न जमातों में समाज समस्त को कमोवेश 
हस्तक्षेप करना ही पडता है। 
इस लिए अब हिन्दू क्रायदा या हिन्दू लॉ का महत्त्व पहले से वढ गया हैं । 
जब भेंगरेजो का राज्य हुमा तव हमारा राजकीय ओर सामाजिक संगठन दोनों 
ढीले पड गये ओर कमज़ोर भी । अँगरेज़ो की भदालूत की शरण लेने के हम 
जादी वन गये थे । ऐसी हालत में मेंगरेज़ो को अपनी हिन्दू प्रजा को व्यवस्था 
करने के लिए हिन्दू लॉ के वारे में सोचना पड़ा | अमंगरेजों नें देखा कि भारत 
की प्रजा की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा टूट गयी हैं। इस वास्ते इन लोगो पर 
मनमाने राज्य कर सकते है । अँगरेज़ो ने यह भी देखा कि भारत की प्रजा 
अपनी आधथिक उन्नति के वारे में सफ़लत में है। भारत के उद्योग-हुनर उच्च 
कोटि के थे । भारत के व्यापारी तिजारत करने में कुशल थे। लेकिन सामा- 
जिक संगठन कमज़ोर होने के कारण समस्त प्रजा का हित सरक्षण करने वाला 
कोई नहीं था । राजा लोगो के पास मर्थशास्त्री (?००7०7्राै5) कोई नही ये । 
इस लिए अेगरेज़ो ने भारत का जशोपण करने का काम जोरों से चलाया । 
यहाँ के उद्योग हुनर भी तोड़ डाले और हिन्दुस्तान की वाक़ायदा छूट चलायी । 
लेकिन मेंगरेज़ो ने देखा कि सामाजिक व्यवस्था के वारे में भारत के छोग 
बडे कट्टर रूढिवादी हैं ॥ सामाजिक सगठन में हस्तक्षेप होने से वे चिढ जाते हैँ 
ओर जबरदस्त विरोध करने लगते हैं, इस की उन्हें कल्पना थी । अेंगरेजों ने 
हिन्दू लाँ बनाने में या चलाने में रूटिवादी लोगो के सन्‍्तोष की ही वात सोची । 
सती की प्रथा बन्द करने के लिए हम ने कानून वनाया और अपनी प्रगति- 
शोलता सिद्ध की, ऐसा बडे अभिमान के साथ अेंगरेज़ अवदय कहते हैं--लेकित 
सती की प्रथा हमारे देश में व्यापक रूप में कभी थी ही नहों । कही-कही कोई 
स्त्री पति के पीछे चितारोहण करतो थी। कहीं-कही स्त्री को पति के पीछे चिता 
को अग्नि में ज़वरदस्ती फेंक दिया जाता था । लेकिन लोकमत उसे पसन्द नही 
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करता था। सती की प्रथा करीब बन्द हो गयी थी। अँगरेज़ो ने सिर्फ कानून 
बनाने का श्रेय लिया 

जब से अँगरेज़ों की तरफ से हिन्दू लॉ संगठित होने छगा, तब से सामा- 
जिक सुधार की प्रगति नही, किन्तु रूढिवाद की स्थापना होती रही । 

स्वराज्य होने के बाद अगर हम ने कोई सामाजिक क़ानून बताया है तो वह 
एक ही है, अस्पृश्यता निवारण का । बाकी तो जिसे हिन्दू कोड कहते हैं वह 
अँयरेज़ो के दिनों में जो भी रूप हिन्दू कानून ने लिया उसी का संगठन मात्र 
है । अगर कही प्रगति है तो एक ही वात में कि रूग्त-विच्छेद परस्पर सम्मति से 
ही सकता है। इस हिन्दू कोड में प्रगति के लक्षण कही नही दीख पडते है । 
पुरुष या स्त्री के लिए एक ही पत्नी और एक ही पति हो, यह क़ानून भी प्रगति 
की निशानी साना जाता है । लेकिन इस के बारे में अधिक सोचता होगा । 

मुख्य सवाल यह है कि क्या हिन्दू जीवन की विशेषता हम क्रायम रखें 
या उसे छोड दें। सामाजिक सगठव और सामाजिक नियन्त्रण राज्य के हाथ में 
न रहे, लोग अपने-आप अपना संगठन कर लें और सामाजिक सगठन ही समाज 
का नियन्त्रण करे यह आदर्श छोड देना चाहिए। ऐसा दीख पडता हैँ कि आज 
सामाजिक संगठन बहुत ही दुर्बल हुआ हैं और समाज के स्वाभाविक नेता 
समाज-शास्त्र में पूरे प्रवीण नही है । ऐसी हालत में अगर प्रजा को सामाजिक 
संगठन का स्वातस्थ्य दे दिया और राजकीय क़ानून ने अपनी ज़िम्मेवारी छोड 
दी तो आज की हालत में समाज का भला नहीं होगा | प्रतिगामी विचारो का 
गाँवों में अभी तक जोर है । जातिन्व्यवस्था की बुनियाद में ऊँच-तीच भाव भरा 
हुआ है और गाँव के नेता अब भी मावते है कि आतंक फैछा कर अपना अधि- 
कार मज़बूत करने का उन्हें अधिकार है । ऐसी हालत में हिन्दूसमाज का निय- 
न्त्रण सरकार के हाथ में रहे, यही इष्ट हैं। समाज के नियन्त्रण के लिए जो 
भी क़ानून बनाने हैं, सरकार ही वनावे । जो लोग आज राज्य चलाते है, स्व- 
राज्य की बागडोर जिन के ह्वाथ में है, ऐसे छोग आज काफी प्रगतिशील हैं । 
वे हो हिन्दू-समाज के सामाजिक दोप दूर करने के लिए आवश्यक क़ानून कर 
सकते हैं । लेकित हमें डर है कि सरकार के हाथ में अगर सामाजिक नियन्त्रण 
के क्ानूत बनाने की सत्ता चली गयी तो फिर सरकार की सत्ता ही मज़बूत होती 
जायगी और सामाजिक संगठन करने की शक्ति हमेशा के लिए टूट जायेगी । 

हम मानते हैं इस वक्‍त हिन्दू कोड पास कर के हमें सनन्‍्तोप नहीं मानना 
चाहिए। सामाजिक प्रगति के लिए जो भी नये कानून आवश्यक है, उन को 
हम बनायें। पुराने कानूनों में जो दोप हैं उन्हें दूर करें मौर सामाजिक बादशों 
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फे बारे में देश के नेताओं ने जो नये विचार बनाये हैं उन का प्रचार हम जोरो 
से जनता में करे । 

जनता शिक्षित और गद्यतन बनने के वाद सरकार को चाहिए कि वह अपने 
तमाम सामाजिक काम रह करे और समाज का संगठत और नियन्त्रण समाज के 
हाथ में ही छोड दे । 


(सितम्बर १६६४ ) 


द्वि-भार्या विरोध 


सामाजिक मनृष्य के लिए पूरा व्यक्ति-स्वातन्तव्य हो नहीं सकता । सामाजिक 
जीवन में ही व्यक्ति का विकास हो सकता है । इस लिए व्यक्तिगत जीवन पर 
कुछ हृद-तक, अंकुश रखने का अधिकार, समाज को दिया गया है| मनुष्य दूसरे 
की चीज़ नही ले सकता, रास्ते पर गलत दिद्या से नही जा सकता, रात को 
अपने घर में भी ज़ोरो से आवाज नही कर सकता, छोगो के बीच नंगा नही 
रह सकता; यहाँ तक कि मनुष्य को आत्महत्या करने की भी इजाजत नहीं हैं । 

लेकिन समाज का यह अधिकार, व्यक्ति के जीवन पर अंकुश रखने की यह 
सत्ता, समाज किस तरह अमल में ला सकता हैं ? 

१. लोकमत का नेतिक प्रभाव डाल कर ? 

२ क़ानून के ज़रिये व्यक्ति को रोक कर ? या 

३. व्यक्ति को ज़वरदस्ती रोक कर ? 

इस तीसरे उपाय से तो दुर्व्यवस्था पैदा होगी । मन में आया इस लिए, 
हरएक आदमी दुसरे को रोकने छंग्रे तो दुनिया का व्यवहार चल नहीं सकेगा। 
इस लिए तीसरा इलाज समान ने छोड़ दिया है । 

समाज अपने अगुवा या प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाता है। और अपवी 
सरकार के द्वारा उस का अमल करवाता है। मनुष्य की संस्कृति इस क्ानून- 
रचना तक आयी हैँ। लेकिन सब से अच्छा तरीका यह नही है । 

सव से अच्छा तरीका पहला है--जिस में समाज अपनी पसन्दगी या 
नापसन्दगी ज़ाहिर कर के सनन्‍्तोप मानता है। समाज को जो पसन्द नही है वह 
करते व्यक्ति के मच में संकोच रहता हैं। समाज सज़ा व करे तो भी, समाज के 
घिकक्‍कार से आदमी रुक जाता है । 


४०४ युयाजु कूछ हिन्दू जीवन-दृष्टि 


अगर हम में सच्ची श्रद्धा, घीरज और आस्तिकता होती तो हम सरकारें, 
उन के क़ानून, ओर उन की सज़ाएँ, इत सब से दुर रह कर प्राकृतिक समाज 
की स्थापना करते और छोकमत के ज़रिये जो कुछ भी भलाई, व्यक्ति के मन में 
ओऔर रहन-सहन में पैदा कर सकें, उसी से सन्‍्तोष मानते । सरकारों की मदद 
से जितना दुःख दूर होता है उस से अधिक कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। अगर 
हम राज्य-तन्त्र के बिना छोकसंगठन कर सकें तो शायद सत्ययुग स्थापित हो 
जाये । 

हम कहते हैं कि धर्म-निरपेक्ष जनता-वन्त्र ही--5०07रथ' ए070080ए 
ही--समाज का उद्धार कर सकेगा। असली बात तो यह है कि राजतन्त्र-निरपेक्ष 
समाज-व्यवस्था ही मानवता को बचा सकेगी । 

उपरोक्त ढंग के जिस के सिद्धान्त हैं, वह मद्यपान-निषेध, हिल्दु-क़ानून-सुधार 
आदि आवश्यक बातो के लिए भी ध्रकारी मदद के वारे में उदासीन रहा तो 
कोई आश्चर्य नही है । 

हमारे यहाँ एक-पत्नी-ब्रत का आदर्श अकेले श्रीरामचच्द्रजी ने ही दिखाया । 
तीन रानियो के होने से पिता की वया हालत हुई यह रामचन्द्र ने देखा था। 
उन्होंने एक शब्द से भी अपने पिता की या माताओं की कभी निन्‍्दा नहीं की । 
केवल अपने आचरण से श्रीरामचन्द्रजी ने बताया कि एक-पत्नी-ब्ंत ही मनुष्य 
जीवन के लिए सच्चा और अच्छा भादर्ण है । 

श्री रामचन्द्रजी का गौरव सब करते हैं। उन के बाद उत का अनुकरण 
किसी ने किया हो तो इतिहास पुराणों में उस का ज़िक्र नहीं हैं । 

इस का अर्थ यह नही कि हमारी जाति में बहु-पत्नीकत्व का आदर्श ही 
सर्व-सामान्य था। दुनियाभर के सब भछ्ते सादे-भोले छोग एक पत्नी से सन्तोष 
मानते हैं और दु ख-्कष्ट के जीवन में भी प्रेम और निष्ठा का स्वर्ग पैदा करते 
है । लेकिन हमारे धर्मों में, हमारी स्मृतियों में, हमारे कानूनों मे, अनेक पत्वीत्व 
का कही विरोध नही है, निषेष नही है। 

सिर्फ़ स्त्रियों के बारे में हमारे समाज ने, बडे ही उत्साह के साथ, सर्वोच्च 
भादर्श रखा कि स्त्री के लिए जीवन में और मरण में एक ही पति हो सकता 
है। हमारी देवियाँ भी, एक नहीं सात-सात जन्म के लिए एक ही पति की 
कामना रखती हैं। स्त्रियो के उद्धार के लिए हम लोगो ने सती की प्रथा भी 
जारी की। उस में होने वाली जबरदस्ती के सबूत हमने कही रहने नही दिये । 
पति के लिए सब तरह की आज़ादी, और पत्नी के लिए सव तरह का वन्धन, 
सयम और आदशंनिष्ठा--यह है हमारी आर्य संस्कृति का वैभव ) ४०ए ग्राए४ 


द्वि-मार्या विरोध ४०५ 


586 90776, ४३ ता धधपे | ग्रापठं 96 7०८ ( तुम वेधे रहो लेकिन में तो 
गाज़ाद रहें ) यही युक्ति हरएक पति की, अपनी-अपनी पत्नी के प्रति होती है । 
भले यह पक्ति किसी अमेरिकन कवियित्री की हो । 
जब से जेंगरेज़ शासक, शिक्षक और घर्मोपदेशक हमारे देश में भाये, एक- 
पत्नीत्रत का आदर्श हमारे सामने रखा गया । ब्रह्मनसमान आदि पन्‍न्यों ने उस 
का ज़ोरो से समर्थन किया । सामाजिक सुधार-दल ने द्विभार्या-निषेव पर जोर 
दिया । इस आन्दोलन का अच्छा जसर हुआ । एकस्त्री के जीते जी दूसरी स्त्री 
के साथ शादी करते लोग शरमाने लगे मौर एक पत्नी का नियम क़रीव-क़रीब 
सार्वत्रिक हुआ । जब तक परराज्य था, सामाजिक कानूच वनाना आसान नही 
धथा। विदेशी सरकार की मदद से स्वदेशी लोगों का क्ानूनी दमन करना, शायद 
इ्ट भी न था। 
लेकिन पिछले दस-पन्रह बरसों का हमारा सामाजिक इतिहास आशास्पद 
नहीं है । इन दिनो कई सुशिक्षित महिलाओ ने ऐसे पुरुषों के साथ शादी करना 
पसन्द किया जिन की पहली स्त्री जीवित थी ! समाज ने ऐसे विवाहो को 
घधिक्‍्कारा नही । कही-कही युवको ने और युवतियों ने यह कह कर कि उस में 
चडा हो नीति-बैर्य था, ऐसे विवाहो का प्रकट रूप में अभिनन्दन भी किया ! 
अगर बच्छे घरो को लिखी-पढी सस्कारी स्त्रियाँ भी द्विमार्या की बात 
पसन्द करें तो द्विभार्या विरोध का क़ानून पास करवाने का अर्थ क्‍या ? 
इस में तो ज़रा भी शक नही कि एक भार्या का नियम ही मनुष्य जीवन के 
लिए अच्छा और इष्ट है । जहाँ लग्त-विच्छेद, ( तलाक़ ) और पुत्रविवाह के लिए 
समाज-मानस अनुकूल नही हैं वहाँ दूसरी पत्नी घर पर आने पर जो हालत 
होती है उसे देखते मन कहता हैं कि द्विभार्या विरोध का क़ानून तुरन्त ही पास 
होना चाहिए। परन्तु इस के लिए जितनों शक्ति हम कानून पास करवाने में 
लगाते हैं, इस से कहीं अधिक शक्ति लोकमत तैयार करने में लगानी चाहिए । 
यह काम केले पुरुषों का नही हैँ, अकेली स्त्रियो वात भी नही | सव को मिल कर 
एक-पत्वीत्व का वायुमण्डल तैयार करना चाहिए । साथ-साथ रूग्तविच्छेद और 
पुन॒विवाह की सहूलियत स्त्रियों के लिए प्राप्त होती चाहिए । आधिक परतन्त्रवा 
स्त्रियों के लिए सव तरह से वाघक है। लेकित घन कमाने का कर्तव्य स्त्रियों 
पर लादना यह भी एक अन्याय है | द्विभार्या-विरोधक कानून को सब तरह से 
पुष्टि देते हुए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि केवल क़ानून वस नहीं हैं । 
लोकमत को जाग्रत करना चाहिए और उस्ते शिथिल भी नही होने देना चाहिए । 
( अग्रेल १६६७ ) 


8०६ युगानुकूल हिन्दू जीवन-इृष्टि 


समुद्र यात्रा फी कायरता 


जाति भेद के दूसरे दोष तो हैं ही, छेकिव एक बडा दोष यह है कि जातिवद्ध 
समाज में हरेक व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं होता । 

हमारे वेश्य राष्ट्रीय अर्थशास्त्र कहाँ तक जावते थे यह तो हमें नहीं मालूम । 
लेकिन हमारे क्षत्रिय, राज्यकर्ता होते हुए भी, राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से अक्सर 
अनभिन्ञ रहते थे । और शूद्र तो अर्थशास्त्र का आरम्भ भी नही जानते थे । 

दूसरी एक महत्त्व की बात। देश की रक्षा का भार क्षत्रियों ने उठाया 
इसलिए राष्ट्र-रक्षा का विचार तक बाकी के लोगो ने छोड दिया। अगर 
क्षत्रिय हारे तो सामान्य जनता शत्रु के अधीन होते देरी नही लछूगाती थी। 
आज भी यह हालत सुधरी हुई नही है । 

गास्धीजी ने भारपूर्वक कहा था कि जिस आदमी को सूख छंगती है और 
अन्न के आहार के बिना जो जी नही सकते उन सब को खेती का कुछ-त-कुछ 
काम कमोबेश करना ही चाहिए । यही नियम देश की रक्षा के वारे में लागू है । 

भारत का इतिहास पढ़ते हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि विदेशी लोगों ने इस 
भूमि पर जब कभी आक्रमण किया, या तो हमारे सरहद के पहाड लूाँघ कर, 
या समुद्र के रास्ते आ कर। यह सब स्पष्ट जानते हुए भी हमारो सेना को 
आधुनिक ढग के पहाडी जग की पूरी शिक्षा शायद नही दी गयी हैं। अफ़गानिस्तान 
की सरहद के बारे में सोचने की अब ज़रूरत नही है। लेकित असम, मणिपुर 
की ओर सजग-सतर्क तो रहना ही होगा । 

लेकिन आज यहाँ इस पहाडी रक्षा की वात नही करनी है। सन्‌ १४५० से 
विदेशी लोग दरिया के रास्ते हमारे यहाँ आने लगे | पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, 
अँगरेज़ सब ने भा कर यहाँ राज्य किया । छेकित आज तक हम लोगो ने समुन्दर 
का विज्ञान ओर नौकानयन की कला में जरूरी प्रगति नहीं की । सारा-का- 
सारा देद जैन नही बना है। मास और मच्छी खाने वाले लोग देश में काफ़ी 
हैं। अंगरेज़ो के जहाज पर नौकरी करने वाले भारतीय खासी काफ़ी हैं। 
लेकिन हम लोगों ने दरियाई तिजारत की महत्त्वाकाक्षा कभी रखी ही नहीं । 
जापानी लोग अपने जहाज ले कर हमारे यहाँ आते हैं । स्वीडन, नावें के जहाज 
भाते हैं। अमेरिकन, रशियन जहाज भी आते हैं। बेंगरेजो के जहाज तो भव 


ससुद्र यात्रा की कायरता ३०७ 


भी हमारे सागर पर अपना प्रभुत्व जमाये हुए हैँ । 

भारतीय स्वराज्य सरकार के पास जंगी जहाज़ कितने हैं ? हमारी नौ-सेना 
कितनी तैयार हैं ? यह सवाल महत्त्व का हैं ही। लेकिन उस से भी अधिक 
महत्त्व का सवाल है कि हमारे व्यापारी जहाज़ कितने हैं ? भारत के पास खतिज 
सम्पत्ति, जंगल की सम्पत्ति बहुत हैं। हमारे यहाँ मच हमारा कल-कारखानों का 
मार भी वढ रहा हैं। विदेश के छोग अगर अपना माल अपने जहाज़ों में छाद 
कर हमारे यहां बेचने लाते हैं तो हम भी जपना मार अपने जहाज़ों में भर कर 
विदेश बेचते क्यों न जायें ? 

जव मैं देखता हैँ कि हमारे समुद्र किनारे के बारे में ओर हिन्द महासागर 
के बारे में विदेशों लोगो की ओोर से लिखें हुए अच्छे-अच्छे सैकढ़ो ग्रन्व हैं गौर 
हमारी ओर ते कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तब मुझे बडा ही दर्द होता है । 
और शर्म की वात तो यह है कि विदेशी लोगो की ओर से लिखे हुए कौत-कौन 
से ग्रन्य हैं, उस का भी पता हमें नही हैं । और जब कोई ऐसे ग्रन्थ हमारे सामने 
भाते हैं तब उन्हें पढ़ने की दिलचस्पी भी हमारे छोग नहीं व्यक्त करते | 

हमारे यहाँ खारवा या खलासी जाति के जो छोग हैं उच की हिम्मत, उन 
का कौशल्य, उन की प्रामाणिकता और उन की सज्जनता सब लोग जावते हैं । 
दुनिया में इन का नाम इन गुणों में उच्च स्थान पर है । लेकिन इस जाति को 
हम ने कभी बाज तक अपनाया नहीं है, इन की क़दर की नहीं। भारतभूषण 
भादि इल्काव आज तक हम ने इन लोगों को नही दिया । प्रो० वूच जैसे चौका- 
तयन-विद्यारद हमारे देश में कौन-कौन कितने हैं यह देख कर उन के पास देश 
के नवयुवकों को भेजना चाहिए । ताकि सागरीय-यात्रा और नौकानयन विद्या के 
बारे में समस्त देश में एक नया उत्साह पैदा हो जाये । 

आजकल विदेश से आये हुए विद्याधियो को भारत-त्लमण के लिए काफ़ी 
सहूलियतें और प्रोत्साहन दिया जाता है। देश के युवको को भी थोडा कुछ 
प्रोत्साहन मिलता हैं । छेकिन यह चव रेल की यात्रा तक सीमित है। रेल, 
वस और पैदल यात्रा तो हमारे छोग जानते हैं । हम आखिरकार ज़मीन के जीव 
हैं। कोकण पदिचम किनारे पर रहने वाले छोग वम्बई से मंगलूर तक आते- 
जाते रहते हैं । इन्हें समुद्र की ही यात्रा करनी पड़ती है । लेकिन मध्यम वर्ग के 
इन छोगों में से कितने लोयो ने समुद्रन्यात्रा का उत्साह दिखाया हैं? जिन्हें 
समुद्र-यात्रा करनी पडती है वे मानो जुलाव की दवा छी हो ऐसा मुँह कर के 
समुद्र-यात्रा के कष्टो का वर्णन करते हैं । इन्हें मगर स्वराज्य प्राप्ति के बाद एक 
चीज़ के ख्वाव आते होगे तो वे वम्बई से मगलूर तक बने रेलवे बनाने के हैं । 
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ताकि जहाज की यात्रा करती न पडे। सपृद्रयात्रा का कुछ उत्साह दीख पडा 
कच्छी लोगो में, कन्याकुमारी की ओर पूर्वसमुद्र के किनारे पर और थोडा कुछ 
पूर्व बंगाल में । बाकी सब्च भारतीय समुद्रयात्रा-निषेघ-युग के ही छोग है । 

(४ जुन १६६० ) 


चरेवेति चरवेति 


समुद्र यात्रा करके हमारे लोग सीलोन बसे हुए हैं। सीलोन की असली प्रजा 
भी ज़्यादातर प्राचीन काल में भारत से ही जा कर वहाँ बसी हुई है । 

हमारे लोगो ने वर्मा, जावा, चम्पा, स्थाम भावि प्रदेशों में जा कर धर्म 
प्रचार किया और व्यापार भी बढाया। आज हमारे भारतवासी सुदूर फिजी 
टापू में जा कर बसे हैं और वही के वाशिन्दे बने हैं। दक्षिण-पर्चिम में मौरिशस 
टापू में भारतीयों की संख्या काफी हैं। हमारे पश्चिम की ओर पूर्व अफ्रीका में 
छाखो भारतीय जा कर बसे हुए हैं । दक्षिण अक्कीका में भी उन की संख्या काफी 
है । गोरी प्रजा हमारे लोगो को वहाँ आराम से रहने नही देती । 

दक्षिण अमेरिका की उत्तर की ओर भी ट्रिनिदाद, सुरिनाम ओर ब्रिटिश- 
गियाना में हमारे छोग काफी संख्या में हैं । 

जब युरँव की प्रजा दुनिया के सब खण्डो में और टापुओं में जा कर बसी 
तब हम घोर निद्रा में पडे हुए थे । अब तो हिन्दुस्तान के बाहर जा कर कही 
भी बसता आसान नहीं रहा । जहाँ जाने की कोशिश करें, दरवाज़ा बन्द मालूम 
पडता हैं| लेकिन हम विद्या-अर्जन के लिए, तिजारत के लिए या नये-तये मुल्क 
देखने के उद्देश्य से ज़रूर दुनिया घूम सकते हैं । 

लेकिन हमें न अपने देश के बारे में पूरो जानकारी है, न पडोस के या दूर 
के देशो के बारे में । जब से काइमीर का मामछा दुनिया के सामने पडा हुआ है, 
विदेश के छडके-लडकियाँ काइमीर जा कर वहाँ की हालत भपनी नजरों देख 
रहे हैं । अभी मेरे पास स्विट्जरलेड के उन्‍नीस-उन्‍नीस बरस के दो लडके आये 
थे । घर के कोई अमीर नही हैं। सारी दुनिया का भ्रमण करने का संकल्प है । 
हर तरह की कठिनाइयाँ झेलते हुए घूम रहे है। मेरे पूछने पर हंसते हँसते 
उन्होने कहा कि एक दफे तुकिस्तान में हमें दस दिन फाका करना पडा। जेब में 
कुछ था ही नही। फिर अखबार के लिए कुछ लिखा, पैसे कमाये और आगे चले । 


पघरेवेति चरैवेति ४8०५९ 
प्र 


हमारे देश के नवयुवकों को दुनिया देखने के छिए और अपने ज्ञान की वृद्धि 
करने के लिए घुमक्‍कड़ वनना चाहिए। हमारे पूर्वज वारह वरस की पढ़ाई के 
वाद तीच साल तक भारत-भ्रमण करते थे । उस के बाद शादी कर के कही 
भी स्थिर होते थे। काशी-रामेश्वर की यात्रा को, द्वारिका, कन्याकुमारी, 
जगन्नाथपुरी ओर वद्रीचारायण को यात्रा की तव वे मानते थे कि उन्होने दुनिया 
देख ली । उन के ज़माने के लिए वह ठीक था। मुग्रलो के ज़माने में भारत और 
ईरान के वीच लोगो का आवागमन खूब होता था और संस्कृति का आदान- 
प्रदान भी । अब तो हमें दुनिया के सब देशों में जाना हैं। लेकित कम से कम 
भारत से पडोस के देशो का और टापुमो का ज्ञान तो हमें लेना ही चाहिए | 

आजकल भारत के अन्दर ज्ञान यात्रा और सेमीनार का बोलवाला बहुत 
है । जो नवयुवक चार सेमीनार में उपस्थित रहा उसे पुरस्कार-रूप प्रमाण-पत्र 
मिलता है । यह अच्छा हैं। लेकिन साथ-साथ हमें एक राष्ट्रीय फ़ेहरिस्त रखनी 
होगी, जिस में अपने ही उत्साह से जो नवयुवक विदेश हो भाये हैं उन की 
योग्यता दर्ज की हो । ऐसे छोगो को उन के लायक काम ढूँढ कर के देना राष्ट्रीय 
सरकार का कर्तव्य हैं। ऐसी फंहरिस्त पाँच-दस साल तक ही रखनी होगी। उस 
के बाद विदेश हो कर आये हुए नवयुवको की संख्या इतनी बढ़ेगी कि उन की 
फ़ेहरिस्त मानो मर्दुम-शुमारी वन जायेगी । लेकिन भारतभ्रमण और विश्वश्रमण 
को खास प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है! 

भारत के जातिभेद के, ऊँच-तीच के और ऐसे ही दूसरे सामाजिक सवाल 
हल करने का यही अच्छा वरीक़ा होगा । 


(११ जून १६६७) 


सस्ानता की साधना 


किसी भी जाति के घामिक, सामाजिक रीोति-रिवाज उस के आध्यात्मिक आदझों 
के अनुसार ही होने चाहिए। आदरशों में अगर सुधार या परिवर्तन हुआ तो 
सस्कार और रस्म-रिवाजों में भी परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं 
होता । रस्म-रिवाज एक दफ़े बन गये तो वन गये, फिर तो उत्त में परिवर्तन 
करने की शक्ति व्यक्ति के हाथ में नही रहती । सारा समाज तैयार होगा अबवा 
कोई वडा जबरदस्त जान्दोलन आा खड़ा होगा तभी परिवर्तन हो सकते हैं । 
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हमारे यहाँ वैदिक काल के आदर्श अछग थे। वैदिक सस्क्ृति का काफी विकास 
होने पर वेदान्तिक संस्कृति का उदय हुआ | वेदान्त के साथ मोक्ष आया | स्वर्ग 
और यज्ञ गोण हो गये । मोक्ष के आदर्श के कारण वैदिक कर्मकाण्ड की जगह 
कर्मयोग की स्थापना हुई। लेकिन वेदान्त के उत्साह ने एक तरफ ज्ञानयोग और 
दूसरी तरफ भक्तियोग को प्रधात बनाया। ज्ञान का और भक्ति का पूरान्पूरा 
प्रचार और अनुभव होने के बाद कर्मयोग की प्रधानता अपने-हो-आप भागे 
आयी । 

ज्ञानयोग हो या कर्मयोग परनब्रह्म को उपासना उस के साथ थी हो और 
ब्रह्म रहा निर्दोष और सम ( निर्दोष हो समम्‌ ब्रह्म )। इस लिए मनुष्य की 
साधना में जीवन-शुद्धि और समाज में समता का आना ज़रूरी था। 

लेकिन ऐसा नही हुआ । यज्ञमार्गी लोग हिंसा को छोडने को तैयार नही थे 
और अहिंसा के बिना जीवन-शुद्धि हो नही सकती । कर्मकाण्डी छोगो ने दलीले 
चलायी--यागीया पशुहिसा हिंसा न मवति ।--यज्ञ के लिए पशु को मारता 
हिंसा नही है । ऐसा कहने तक उन्होने हिम्मत की । पशु तो रोते-रोते मरते थे 
और मार कर खाने वाले लोग कहते थे, 'इस में हिंसा नही हैं” । कर्मकाण्डी 
लोगो ने अपनी धर्मबुद्धि को सस्तोष देने के छिए दलीले चलायी कि यज्ञ में जो 
पशु मारे जाते हैं उन को स्वर्ग मिलता है। अतएवं उन का कल्याण ही होता 
हैं। इन की हँसी उडाते चार्वाक कहने लगे, “अगर ऐसा ही है तो यज्ञ में अपने 
पिता की बलि क्यों नही देते ? वे तो स्वर्ग की कामना भी करते हैं, बेचारे पशु 
स्वर्ग की बात भी नही जानते और इच्छा भी नही करते ।” 

यज्ञ के लिए छकडी चाहिए और पशु चाहिए । दोनो का नाश करने से 
स्वर्ग मिलता है, यह दलील जिन की समझ में नही आयी वे पूछने लगे--अगर 
पेड को काठ कर, पशुओ को मार कर और लहू को कीचड बना कर स्वर्ग जाया 
जाता हैँ तो नरक जाने का उपाय कौन-सा है ? घीरे-घीरे यज्ञ सस्था अप्रतिष्ठित 
हो गयी और वेदान्तियो ने यज्ञ का बडा व्यापक अर्थ किया और पशुवघ बन्द 
हो गया । व जाने इतना सुधार करते कितने ज़माने बीत गये। 

ब्रह्म के दो लक्षण हँ--निर्दोष और सम । अगर मनुष्य अपने जीवन द्वारा 
परब्रह्म] की उपासना करना चाहे तो सत्य, ( ईमानदारी ) अहिंसा और संयम के 
द्वारा हो मनुष्य निर्दोष हो सकते हैँ । परब्रह्म का दूसरा लक्षण है समम्‌ । मनुष्य 
हृदय में और समाज में समानता किये विना ब्रह्म की उपासना कैसे हो सकती ? 

सुख-दु ख के बारे में समम्‌ बनने की साधना वेदान्तियो ने अच्छी की । 
लाभ-हानि, जय-पराजय के वारे में समानता घारण करने का उपदेश भी काफ़ी 
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हुआ । लेकिन विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ते को 
मार कर पका कर खाने वाला चाण्डाल--इन के बीच समदृष्टि रखने का उपदेश 
हमारी भार्य-सस्क्ृति ने गीता में ही रहने दिया । पण्डित कहने लगे, “गीता ने 
दृष्टि समाव रखने को कहा है, आचरण समान रखने को कहाँ कहा है ? (पण्डिता 
समदर्शिन, न तु समवरतिव ) ऐसी दलील वे न करें तो चातुव॑र्ण का उच्च-नीच 
भाव छोडता पडेगा । सनाततनियो का सिद्धान्त था कि ब्राह्मण भ्रष्ट हुआ तो भी 
इतर वर्णों से श्रेष्ठ है। शूद्रों की अपेक्षा द्विजातीय श्रेष्ठ । उन में भी ब्राह्मण 
श्रेष्ठ ऐसी व्यवस्था छोडने को सनातन्ी तैयार नहीं थे। आज भी नहीं है । 
हिन्दू जाति औौर हिन्दू संस्क्ृति की बुनियाद में ही यह उच्च-न्तीच भाव भरा है । 

दुनिया के दूसरे लोगो में मोर दूसरो संस्कृतियों में भभिमान, मग्ररूरी और 
टूसरो के प्रति तुच्छता काफी हैं लेकिन उसे उन्होने घर्म की वुनियाद नही दी । 
हमारे यहाँ मनुस्मृति में भी वर्णों का श्रेष्व और कनिष्ठत्व पूरा-पूरा पाया जाता 
है । अनुलोम और प्रतिलोम का भेद भी नहीं तो कहाँ से आता ? 

असल मे पुरुष श्रेष्ठ और स्त्री कनिष्ठ ऐसा भेद भी हमारी संस्कृति में और 
दुनिया की अनेक संस्कृतियों में शुरू से आज तक मौजूद है। ( कितना अच्छा 
कि पशुओ में नहीं है ! ) ईसाई छोगो में पहले ऐसी भी मान्यता थी कि स्त्री की 
आंत्मा ही नही होती है । प्राण है, सुख-दु.ख है, बुद्धि और भावना है लेकिन 
भात्मा नही है । 

सस्क्ृति के दोप दूर कर के विचार-शुद्धि ओर जीवन-शुद्धि करने वाले बुद्ध 
भगवान्‌ भी इस संकुचितता से मुक्त नही थे। इस लिए प्रथम उन्होने स्त्रियों 
को दीक्षा देने से इनकार किया और जब दीक्षा देती पडी तब नियम बनाया कि 
विलकुल नयी दीक्षा जिसे मिली है ऐसा पुरुष भिक्षुक वृद्ध से वृद्ध पुरानी भिक्षुणी 
से भो श्रेष्ठ माना जाय और तमाम भिक्षुणियाँ उसे वच्दन करें । 

यह सारा उच्च-तीच भाव हमारे मानस में उतर गया ओर रस्म-रिवाज़ो 
में भी पाया जाता हैं। हम अगर समानता की वात करे और रस्म-रिवाज 
पुराना रखें तो स्वभाव में परिवर्तन नही होगा । इस लिए समाज को जो रस्म- 
रिवाज मान्य हैं, पसन्द हैं, पूज्य है, ऐसो का भी फिर से विचार करना ही 
चाहिए । वाह्म आचार में परिवर्तन करने से भी मानस-परिवर्तन हो सकता है 
और समाजमात्य बनता है । 

किसान जाति का एक वडा अफ़सर कभी जज, कभी कलेक्टर वनता था । 
रिवाज के अनुसार उस के नौकर वबूट पहनने में उस को मदद करते थे, बूट 
साफ कर सकते थे। यह विलकुल स्वाभाविक था। अब एक दफ़े उस की 
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कचहरी में एक गरीब ब्राह्मण चपरासी बच कर नौकरी पर छगा। बूट उतारने 
के लिए अफसर ने प्रथम उस को बुलाया | तुरन्त उस को खयाल आया कि 
यह नौकर जाति का ब्राह्मण है। ब्राह्मण जाति के हाथ से बृट उतरवानें की 
उस की हिम्मत न चुछी । जाति-पाँत को न मानने का उस का सिद्धान्त था। 
इस लिए उस ब्राह्मण नौकर को अब सना करता भी मुश्किल हो गया। उस 
अफसर ने अपने सत्र की दुविधा मेरे सामने व्यक्त की। मैं ने कहा, यही तो 
संस्कारों का महत्त्व है और इसी लिए सिद्धान्त के अनुसार सस्कार भी बदलने 
चाहिए | 

अब दूसरी एक बात देखिए। हम ने अपने शरीर में भी मात लिया कि 
सिर ऊँचा है इस वास्ते वह श्रेष्ठ है। पाँव ज़मीन पर चलते हैं इस लिए वे 
कनिष्ठ हैं। किसी को गछती से हमारे हाथ का स्पर्श हुआ तो इस का किसी 
को बुरा नहीं लगता, लेकिन पाँव का स्पर्श हुआ, बिलकुल ग्रलती से, तो भी 
भनुष्य बार-बार माफी माँगता है । वेद में भी चार वर्णों की एकात्मता बताने 
के लिए पुरुषसृक्त बनाया गया। उस में कहा है--ब्राह्मण समाज-पुरुष का मुख 
है। क्षत्रिय उस के वाहु है, वैश्य समाज-पुर॒ष की जाँघ है और शूद्र तो वेचारे 
पाँव में से पैदा हुए । 

अब ऐसी व्यवस्था में भगर किसी को मैं आदर दिखाना चाहूँ तो कहूँगा, 
आप इतने बडे और ऊँचे है कि जहाँ आप के पाँव हैं वहाँ मेरा सिर रहेगा । 
( बुद्ध भगवान्‌ ने तमाम स्त्री भिक्षुणियो को पुरुष भिक्षुसघ के नीचे रखा-- 
वेसी ही यह बात है । ) स्त्रियों को और शूद्रों को वेदमन्त्र बोलने का अधिकार 
नहीं, ऐसा नियम बनाने से स्मृतिकारों को सन्‍्तोष नहीं हुआ । शूद्र लोग वेदमस्तर 
सुनें मी चही, ऐसा नियम बनाया गया । इस के आगे जा कर नियम बनाया 
कि धर्मशास्त्र पढने का अधिकार केवल विद्वान्‌ ब्राह्मण को ही है भौरों को यह 
अधिकार नही है | और आखिरकार उन्होने तियम बनाया कि शूद्र लोग सस्क्ृत 
भाषा ही न सीखें । और इस नियम के लिए स्पष्टता की कि जो ब्राह्मण नहीं हैं 
उन सब को कलियुग में शूद्र ही गिनना चाहिए। सस्क्ृत तो देववाणी है, उसे 
पवित्र रखना चाहिए । हि 

मनुस्मृति में असंख्य बातो में यह ऊँच-नीच भेद चलाया ग्रया हैँ। दण्ड 
कितना ऊँचा हो, ब्रह्मचारी के कपडे किस रंग के हो, तमस्कार का प्रकार कैसा 
हो, हरएक जाति के लिए नियम अलग । और जाति-व्यवस्था में स्थान ऊंचा 
या चीचा । 

यह सब तोड़ना ही चाहिए। चन्द नियम आप-हो-आप दूठ गये लेकिन 
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वहुत-से रहे है । जो उम्र में बडे है, जाति में श्रेष्ठ हँँ अघवा पुरुष हैं उन को 
नमस्कार करते कम योग्य छोगो को उच्च के चरणों पर अपना माया रखना 
चाहिए । माया नहीं रखा जाता तो कम से कम हाथ से चरणों को स्पर्श करना 
चाहिए स्पर्श सेवा का च्योतक हैं और उसे नम्नता भी वताया जाता हैं । 

अपने गुरु का ज़िक्र नाम से नहीं करना चाहिए सो बात तो ठीक, लेकिन 
गुरु का जिक्र गुरु शब्द से भी नहीं करना चाहिए। ग्रुरूचरण कहना चाहिए । 
नम्न ओर निछावान्‌ शिष्य कभी नहीं कहेगा कि गुरु की आज्ञा शिरोवार्य हैं । 
वह कहेंगा गुरुचरणों की जाज्ञा शिरोघार्य हैं। वड़ो के चरण और छोटों का 
सिर इन्ही का सम्बन्ध वन सकता है । 

गुरु-शिष्य सम्बन्ध, मालिक और नौकर का सम्बन्ध, उच्च और हीन जाति 
का सम्बन्ध, पतिनसत्नी का सम्बन्ध, सव में आदर और नम्नता बताने के लिए 
चरण तो लाने ही पडते हैं। मेरे जैसा कहेगा कि गान्वीजी के चरणों में वेठ कर 
जो हम ने पाया, वही आप को कहता हूँ, इत्यादि । नम्नता दिखाने के लिए ऐसी 
भाषा शायद ठीक है लेकिन सामाजिक समानता की तो इस से हत्या ही 
होती है । 

दुनिया में आदर, निष्ठा, पृज्यभाव गौर उस के साथ नम्नता आदि सदुगुण 
रहने ही चाहिए । ये सद्गुण जब लुप्त हो जायेगे तव मानवजाति में सस्कारिता 
रहेगी ही नही । बड़ों के प्रति आदरभाव होना ही चाहिए। समान लोगो के 
प्रति सदुभाव होना चाहिए | छोटो के प्रति वात्सल्यभाव न रहा तो भी उन की 
इज्जत तो करनी ही चाहिए । लेकिन यह सव दिखाने के लिए अपने को द्वीम- 
दीन बनाने की क्या ज़रूरत हैं ? 

इसलिए सारा पूरा विचार कर के मैं इस नतीजे पर आया हूँ कि चरणों 
पर माथा टेकने की और चरण स्पर्श की वात तो निकालनी ही चाहिए। दूसरे 
समाजो में यह रिवाज नहों हैं तो क्या उन छोगो में नम्नता और आदर नही हैं ? 
नम्नता और आदर मनुष्यमात्र में होते ही हैं और बताने के तरीके भी होते हैं । 
लेकिन अपने को हीच बनाने की वात उस में नही होती । इसलिए मैं लोगों 
को समझा रहा हूँ कि आदर दिखाने के लिए हम हाय जोड़ कर खडे-खड़े 
नमस्कार करें । बहुत हुआ तो घिर ज़रान्सा घुके। लेकित कमर झुका कर 
नमस्कार करने का और पाँव छूनें का रिवाज छोड ही देना चाहिए । 

मेरे इस नये नियम का विरोध कोई अच्छे-अच्छे छोगो ने किया है । उन 
के प्रति मेरे मन में आदर हैँ । लेकिन अपनी वात पर अब मैं दृढ हूँ । 

एक दिल में वम्बई से अहमदाबाद या सावरमती गया। उन दिलों र्म 
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गुजरात विद्यापीठ चलाता था। स्वाभाविक था कि मेरे चन्द विद्यार्थी मेरा 
स्वागत करने के लिए स्टेशन पर आवें। इस तरह विद्यार्थी आते भी थे। लेकिन 
इन में से एक महाराष्ट्रीय जवान मेरी ओर विशेष आकषित हुआ । रेलगाडी से 
मैं जैसे ही उतरा, उस ने आ कर मेरे पाँव छूए और उस के साथ आये हुए 
दूसरे चार-पाँच लड़के कया करें ? देखादेखी ,उन्होंने भी चरण-स्पर्श किया, जो 
वे चाहते नही थे। उन का रिवाज भी वैसा नहीं था। मैं ने उस महाराष्ट्रीय 
विद्यार्थी को समझाया कि तुम ने सब को और मुझ को भी संकट में डाछा यह 
अच्छा वही है । मन में आदर कम हो या द्यादा। उस को बताने का तरीक़ा सर्व- 
मान्य होना चाहिए। जब वह नही माना तब उसे मैं ने बीच का रास्ता बताया। 
जब तुम अकेले मिलो तब चाहे चरण स्पर्श करो, तुम्हारे लिए मैं सहन करूँगा । 
( राज़ी तो हरगरिज़् नहीं होऊँगा ) छेकिन दूसरो के सामने पाँव छूना और 
कमर क्षुकाना बिलकुल मना है। बाद में उस ने देख लिया कि दो ढय का 
रिवाज चल नही सकता । वक्‍्योकि चरण स्पर्श चोरी का मामछा हो गया । फिर 
उस ने वह भी छोड दिया । 

आज के ज़माने को हम डेमोक्रेटिक ज़माना कहते हैं । जनता का, प्रजा का, 
सामान्य मनुष्य का और समानता का यह ज़माना हैं। इस में उच्च-नीच भाव 
की शका भी आ जाये ऐसे सब रस्म-रिवाज छोड देने चाहिए। और भारतीय 
सस्क्ृति में श्रेष्ठकनिष्ठ का पाप हम ने इतना चलाया है और सार्वभौम बनाया है 
कि हमें तो ये सारे पुराने रस्म-रिवाज प्रयत्नपूर्वक और प्रतिज्ञापूर्वक छोड देने 
हो चाहिए । बडी कड़ाई से बन्द करने चाहिए । 

किसी ने कहा, “आज कल के ज़माने के छोगो में आदर रहा ही कहां है ? 
आप का नियम आज के नवयुवक खुशी से पसन्द करेंगे 

मैं ने हंस कर कहा, “अगर बात ऐसी हैं तो मेरी बात जोरो से और जल्दी 
चलानी चाहिए ताकि नवयुवकों को उद्दाम न होना पड़े ।” 

हम चरणस्पर्श चाहें और माँग लें और उस की अपेक्षा रखें और जवान 
लोग उस में अरुचि और संकोच बतावें इस में दोतों की शोभा नही है। हम ही 
अपनी ओर से गरूत रिवाज को ठोड दें तो कितना अच्छा ? 

और एक बात है। जब हमारी स्त्रियाँ पुरुषो के प्रति भादर दिखाने के 
लिए नीचे झुकती है, जमीन पर माथा टेकती है अथवा पाँव को छूती हैं तब मैं 
शरम का सारा अघमुआ हो जाता हूँ। स्त्री जाति के प्रति आदर दिखाना पुरुषों 
का काम है। उन्न से छोटी हो या बडी, स्त्री को तो आदर दिखाने के लिए हरगिज्ञ 
नीचे नही झुकना चाहिए । हाथ जुडे, सिर ज़रा-सा झुके इतना काफी है । 
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देश के और समाज के पुराने और नये नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि हमारी 
सस्क्ृति में से सर्वव्यापी, सार्वभौम, ऊँच-नीच भाव को दफ़्नानें के लिए इतना 
सुधार ज़रूर करें कि कमर झुकाना, चरण स्पर्श करता, ज़मीन पर माया ठेकना 
मोर वैसी भाषा वोलना एकदम वन्द कर दें। इस से आर्यसंस्कृति की हानि 
होने वाली नही है, छाम ही है भर भगवान्‌ िर्दोपं हि सम ब्रह्म” हमारे 

जमाने को आनोीर्वाद देगा । 
(१६ जनवरी १६६६ ) 
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सदाचार की वात सोचते ही नीति' शब्द सब से पहले ध्यान में आता है । 
राजा भर्तृहरि ने नीति के सो इछोक लिख कर आर्यजनो को सदाचार का रास्ता 
बताया है | नीतिमान्‌, धीमान्‌ आदि शब्द इसी अर्थ में प्रचलित हुए हैं 

धर्म की कल्पना में मी सदाचार आ जाता हैं इस में जब धर्म, अर्थ, काम 
भौर मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की वात आ जाती है तब उस में धर्म से तो केवल 
आरम्भ होता है। वहाँ घर्म का भाव हैं सामाजिक सदाचार के नियमों का 
पालन | इस से जो उच्च धर्म है, वह है मोक्ष का धर्म । मोक्ष धर्म ही सर्वोच्च 
पुरुषार्थ माता गया है । हालांकि मोक्ष से श्रेष्ठ भूमिका है विश्वात्मैक्य की ! 

भर्तृहरि ने भी प्रारम्भिक सदाचार के लिए 'नीतिशतक' लिखने के बाद 
अन्तिम उपदेश दिया वैराग्य शतक! के द्वारा । ( विज्ञान गतक” शायद भर्तृहरि 
का नही है । ) 

अब संस्कृत में और हमारी देशी भाषाओं में भी 'नीति' का बर्थ बहुत कुछ 
गिर गया है । यहाँ तक कि नीति का बर्थ घृर्तता, छल-कपट भी हो सकता हैं । 

नीति! का मूल अर्थ हैं सदाचारी छोगों के आचरण के नियम, जीवन की 
एक विशेष परिपाटी । सच बोलता, इन्द्रियों पर क़ाबू रखना, दिये हुए वचन 
का पालन करना, दूसरे के भले के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ देता, जीवों के 
प्रति दयामाव रखना, करता का त्याग करना, काम, क्रोष, छोम आदि मनो- 
विकारो पर अकुश रखना इत्यादि वा्तें मिल कर नीति बनती है । 

ऐसी नीति का पालन अपनी अन्तरात्मा के सन्‍्तोप के लिए और समाज के 
कल्याण के लिए ज़रूरी माना गया हैं । 
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जो सच बोलता है उस के वचन पर सब का विष्वास बैठता है। छोग 
उच्च का भादर करते हैं। यह हुआा सत्यवादिता से मिलने वाला स्वाभाविक 
लाभ । ऐसे लाभ को हम भूले नही । लेकिन ईमानदारी का पालन ऐसे लाभ के 
लिए आदमी नही करता । जो लोग ईमानदारी से होने वाले लाभ को ही महत्त्व 
का मानते हैं. उन्हीं को बनायी हुई कहावत है--४707८४(ए 49 ४8 ७९४ 
एणा०फ्! यहाँ 90009 का अर्थ हैं 'नीति' | हमारे छोग भी कभी-कभी नीति! 
शब्द का उपयोग 90०॥09 के गर्थ में करते हैं । 
व्यक्ति का आचरण कैसा हो इस के नियम फकुल-परम्परा की रीति में पाये 
जाते हैं । हरएक जाति के अगुआ अपनी-अपनी जाति के लिए नीति-नियम बनाते 
हैं। सब के लिए एक-से नियम नही होतें। ब्राह्मण तपोश्रष्ट होने से डरेगा। 
क्षत्रिय युद्ध में पीठ दिखाने से डरेगा। वैश्य दिवाला निकलने पर भात्महत्या 
करेगा । अपनी-अपनी जाति या वर्ग की खास नीति के लिए अँगरेज़ी शब्द है, 
॥768300७8 ? 
अब क्षि-मुन्ियों नें वर्ण के अनुसार और जाति के अनुसार सदाचार के 
नीति-नियम बनाये । उन में राजा के छिए ( अब राजा लोग रहे नही, किन्तु 
राज्यकर्ता--राजपुरुष हूँ, उच्चाधिकारी और अमलदार हैं। ) ये हैं : 
राजा को सफलतापूर्वक राज्य चलाना है, जागरूक रह कर प्रजाहित करना 
है तो मामूली नीति से उस का काम नही चलेगा । राजा के स्थान पर नियुक्त 
होते ही उसे सोचना पडता है, 
(१ ) दूसरे राजाओं के साथ मेरा व्यवहार कैसा हो ? 
( २ ) अपनी प्रजा के साथ सम्बन्ध कैसा रखा जाय ? 
( ३ ) अपने ही मन्‍्त्री, सलाहकार और अपने-अपने महक़में के राज- 
कर्मचारियों के साथ मेरा सलूक कैसा हो ? 
(४ ) राजगद्दी पर छोभी नज़र रखने वाले अपने दामादों के प्रति व्यवहार 
कैसा हो ? 
(५ ) और अपनो स्त्री, पुत्र, मित्र व स्नेही और दास-दासियों के साथ 
व्यवहार कैसा हो ? 
सब के ऊपर एक-सा विदवास रखना राजा के लिए घातक होगा। राजा 
अगर नरस रहा तो लोग उस का अनादर करते हैं। उस के सिर पर चढ़ 
बैठते हैं । 
इस से उलटा राजा अगर॒कडक और कठोर रहा तो लोग उस से भस्त 
होते हैं, उस से दूर भागते हैं। ऐसे राजा को प्रजा की निष्ठा नही मिलती । 
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इस लिए राजा की नीति नरम-गरम होनी चाहिए | 

पड़ोसी राजा घोका दे सकता है, दुश्मन वन सकता हैं, इस लिए उत्त के 
साथ सेमल कर चलना चाहिए। अगर उस ने घोखा दिया तो आत्म-रक्षा के 
लिए उसे धोखा देने में हर्जा नही हैं ऐसी-ऐसी बातें राजनीति में आती हैं । राजा 
को कहा गया है कि वह अपनी पत्नी को भी रहस्य की सब बातें न कहे, उस 
का विश्वास न करे। स्त्रियों के साथ सचेत हो कर चलता चाहिए गौर रहस्य 
की वात उन्हें कमी नही कहनी चाहिए, इत्यादि नियम सब देशों के पुरतों ने 
बनाये हैं । 

राजा छोग तो सभी के साथ धूर्तता से चलेंगे ही। लेकिव राजा को छोगों 
से भो सीधे ढंग से सही चलछता चाहिए ऐसी सलाह दी जाती है---नयो नृपजते' 
“--ओर 'ारीजने घूर्तता' दो है ही । 

'सवदेश में चलाना धर्म को और ध॒त्रु के देश में फैलाना अवर्म' ऐसी विचित्र 
मोर अनर्थकारी सलाह भी नीति-प्रन्यो में पायी जाती है । 


राजा लोगो को और समर्थ छोगो को भी सीधे ढंग से नहीं चलना चाहिए 
ऐसी सलाह दी गयी है, क्योकि सीधा चलने में खतरा है ऐसा बताया जाता 
है, हालांकि दूसरे लोग कहते हैं कि दुर्वठ आदमी के लिए घर्म-पालन का आग्रह 
हम नही रखेंगे । दुर्वल भादमी जैसा वन सके कपने को बचा ले, समर्थ होने पर 
घ॒र्म का आचरण करे, ऐसा भी वताया गया है । 

समर्थो घर्ममाचरेत्‌” । 

सदाचार पर जिन का विश्वास है ऐसे लोगो का वचन हैं-- 

ध्रर्मो रक्षति रक्षित.' 2 

लेकिन दुनिया कहती है कि ऐसा हमारा अनुभव नही है । सदाचारी लोग 
दु स्थिति में पाये जाते हैं और दुर्जनो की भी तरवक़ी होती है। चन्द ईश्वर-निष्ट 
लोग भले ही कहें कि भगवान्‌ भलों का भला ही करता है, और दुर्जनों का 
सादा,” लेकिन अनुभव ऐसा नही है | सज्जनों का भला ही होता तो छोग बुराई 
का रास्ता लेते ही क्यों ? हम सव चाहते हैं कि सदाचार का फल अच्छा ही 
हो। सदाचारी को सव तरह का सुख मिले, सन्तति, सम्पत्ति मिले, ऐसी हमारी 
भी इच्छा है। लेकिन वैसा होते दीख नही पड़ता । तिजारत करने वाले को 
मुनाफ़ा मिलना चाहिए लेकिन धर्म का पालन करने वाले को सव तरह का लाभ 
ही हो ऐसा आग्रह नही रखा जाता । जब घ॒र्मराज से पूछा बया कि आप इतने 
घ॒र्मात्मा हैं तव आप को ऐसी दुर्दशा क्यो हुई ? तब उन्होने जवात्र में कहा, 


४१८ युगानुकूल हिन्दू जीवन-दृष्टि 


“मैं धर्म की तिजारत नहौ करता । दुर्दशा भी जीवन की उन्नति के छिए जरूरी 
तत्त्व हैं। दुर्दशा को हम दुर्देव क्यो मा््ें ? उसमें से भी हमारा भछा ही हो 
सकता है।” 

जीवन की सफलता के लिए मनुष्य अनेक तत्त्व आज़माकर देखता है । 

( १ ) संकठो के खिलाफ अपना पूरा बल लगा कर लड़ना । 

( २) जीवन की सफलता के लिए बुद्धि का सहारा छेना। 

( मे ) सफलता पाने के लिए समर्थ संगठन खडा करना । 

(४ ) न्याय के अनुसार चल कर विद्वास रखना कि जब “मैं किसी का 
बुरा नही करता, मेरा बुरा हो ही नही सकेगा ।” 

'जाञाएड 70 904ए 2एश्टा। 97 800प५,. पिश्यन्ठा। ०५६ ४००१ व्था 
00078 [0 776, 

(५ ) सभी के प्रति क्षमा, उदारता, करुणा भौर सरलता का व्यवहार 
कर के विश्वास रखना कि ऐसी साधुता का अच्छा फल मिलेगा ही । ऐसे लोगों 
को जब सिद्धि नही मिलती तब भक्त लोग कहते है, तुम्हारी साधना में ही कुछ 
कमी रही होगी, वरना भगवान्‌ के नियम तो अठल हैँ ।* 

सच्चे जीवन-उपासक गीता-धर्मी होते हैं। वे जानते हैं कि भला करने वाले 
की कभी दुर्गति नही होती । छेकित सिद्धि-असिद्धि का शास्त्र गूढ़ है । भले लोगों 
की मदद तो भगवान्‌ अवश्य करते ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति में मदद 
करते हैं। सासारिक सिद्धि देंगे ही ऐसा वचन कभी उन्होने दिया नही है । 
सिद्धि के बारे में तटस्थ रहने की ही नसीहत दी है । 

भले का भला ही होगा, यह सिद्धान्त केवल आध्यात्मिक शर्थ में ही सही 
हैं। सत्य की ही विजय है ऐसा कहते हुए ऋषि ने परस्मैपदी धातु को भात्मने- 
पदी बनाया, यह बताने के लिए कि सत्य की विजय श्लव है, किन्तु वह आत्मने- 
पदी विजय होगी । दुनिया की दृष्टि से भी विजय होगी, तुरन्त या यथा-समय 
होगी ही ऐसा विश्वास रखने का कोई कारण नही है । 

हमें यह विद्वास होता चाहिए कि इस लोक में सारभूत तो सत्य का 
पालन ही' है । 

'सच्चम्हि सारभूय लोकम्हि 

दुनिया के लोग कहें या न कहें, आचरण में नीति का पाछन यथा-शक्ति 
करते हैं और जब सत्य बोलना कठिन होता है, मौन का सहारा लेते हैं। मौत 
भी ईदवर की एक विभूति ही है । 

शास्त्रकारो ने भी सत्य बोलते में सज्जनो को कभी-कभी जो कठिनाई होती 


नीति याने सदाचार ४१५९ 


है, उसे ध्यान में रखते कहा है, 'असत्य कभी भी नहीं बोलना । इस में तो अप- 
वाद नही हो सकता । सत्य वोलने में जब नैतिक दोप बाता हैं, तव मोन से 
चला लेना ।* 

यहाँ तक जो विवेचन अथवा मनन किया, उस पर से स्पष्ट होगा कि तीति 
शब्द स्पष्ट नहीं है, इस लिए 'सदाचार' शब्द का प्रयोग ही चलाना चाहिए 

सदाचार के दो अर्थ होते हैं। सीता अर्थ है सदु आचार याने अच्छा 
आचार, शुद्ध आचार, कल्याणकारी आचार | दूसरा बर्थ है, सज्जनों की मोर 
से चछाया आचार | दूसरे अर्थ में आचार के बर्थ में सज्जन साथुपुरुष, नेक 
जादमी अथवा अल अमीन लोग ही भ्रमाण माने जाते हैं । पुराने ज़माने में साहू- 
कार का यही बर्थ था। सारा समाज जिस की नेकी पर विश्वास करता है, 
उसी को साहुकार कहते थे । जो चोर नही है, दुसाचारी नही है, उसी को कहते 
थे साहुकार। लेकिन जिस तरह नीति शब्द विगड़ गया उसी तरह साहुकार 
शब्द भी विगड़ गया है। आज कल जिस के पास वहुत घन है. और जो क़र्जा 
दे कर सूद लेता है उसी को साहुकार कहते हैं । 

घन की वात हम छोड़ दें। जो लोग ईमानदार हैं, सदाचारी हैं, जिच की 
नेकी पर समाज का विश्वास है, वे ही समाज का उत्तम घन हैं। लोगो की 
चारित्य-सम्पत्ति ही किसी भी समाज की पूजी हैं । 

( १४ जनवरों १६६५ ) 


वीद्धिक आलस्य 


सृष्टि के नियमों को पहचान लेता, हर घटना का कारण समझ लेना, मुसीवतों 
को दूर करने का उपाय दूंढना और इरादे में कामयाब होने के लिए छोटी-बढी 
योजनाएँ चलाना, ये सव हैं मनुष्य के पुरुपार्थ के प्रकार । अपनी विचारशक्ति 
भौर कार्यशक्ति काम में छाना यही हैं--जीवनानन्द पाने का सव से बच्टा 
तरीक़ा । इस रास्ते वृद्धि तेज़ होती हैं । विचारशक्ति शुद्ध होती हैं। अनेक 
चीज़ो का एक साथ आकलन करने की आदत पडढती है और मनुष्य समर्थ 
वनता हैँ । ज्ञान की उपासना करते और योजनाएँ कार्बान्वित करते मनुष्य क्के 
धैर्य की कसौटो होती है और घैर्य ही मानवीय जीवन का विज्येप लक्षण है । 
किसी महान्‌ उद्देश्य की सिद्धि के लिए वारह-वारह वरस तक प्रयत्त करते रहना 


४२० युगाजुकूल हिन्दू जीवन-दृष्टि 


और एक ज़माने का काम अगर अधुंरा रहा तो दो-दो तौन-तीन जमाने तक 
वंश-परम्परा पुरुषार्थ करते रहना यह मनुष्य के लिए ही सम्भावित है। वाक़ोी की 
सब दुनिया कालाधीन हैं । केवल मनुष्य ही कालोपासक हैं । 
लेकिन मनुष्य में कभी-कमी आलस्य बढ़ जाता हैं। काम करते-करते थक 
जाना और थकान के कारण आराम लेना स्वाभाविक है, इष्ट है किन्तु काम के 
लिए प्रयत्न के प्रति अरुचि ही पैदा हो यह मनुष्य जीवन के लिए विक्ृति ही है। 
इस में भी शारीरिक आलस्य की भपेक्षा मानसिक और बौद्धिक आालस्य सब से 
खराब है। जहाँ बौद्धिक आलस्य आया, पुरुषार्थ तो नष्ट होता ही है, किन्तु 
साथ-साथ जीवन दर्शन भी विक्वृत होता है। हमारी जाति में यह बौद्धिक आलस्य 
काफ़ी मात्रा में घुस गया है। इसी लिए हमारा पुरुषार्थ क्षीण होता जा रहा 
है। बौद्धिक आलस्य का एक नमूना में कई बार पेश कर चुका हैं । काशी 
वाराणसी में सैकडो बरस हुए रास्ते पर ठमटम चलते हैं। पूत्रा के स्टेशन 
प्र घोडा गाडी ( ताँगा ) चलती हैं। मद्रास की ओर मंडो चलती हैं। इन 
सब वाहनों के प्रकार सौ दो सो बरस हुए वैसे के वैसे ही हैं। इन में तनिक 
भी परिवर्तन नही हुआ हैं । अनुभव बढ़ते-बढ़ते इन वाहनों में कुछ सुधार करना 
चाहिए था। लेकित हमारे यह सब वाहन मानो पूर्णता तक पहुंच गये हैं ! 
उधर युरेंप अमेरिका के लोग साइकिल, मोटर, स्कूटर भादि अनेक प्रकार 
के वाहन बनाते हैं। उन में हर साल नये-नये मॉडेल भाते हैं। हर मॉडेल में 
कुछ नयी-नयी सहुलियत पायी जाती हैं। हम छोग करोडो रुपया दे कर नये- 
नये मॉडल खरीदते हैं ॥ और पश्चिम के लोगो की बुद्धिशक्ति की, सुझवूझ् की 
कदर करते हैं। छेकिन ठमटम के, ताँगे के या मडी के मॉडेल में सुधार के 
लिए अवकाश है, ऐसी शका भी हमारे मत में नहीं आती। न बनारस, पूना 
यथा मद्रास को म्युनिसिपेछिटी ने इताम तय किया है जिस से हमारे पुराने वाहनों 
में कुछ सुधार हो । बनारस में असवाब रखा जाता है ठमठम के बीच के हिस्से 
में और आदमी बैठते हैं असबाब के दोनों ओर पाँव पहिये के पास छोड कर । 
पूत्रा के ताँगे में मनुष्य का आसन कभी स्थिर नहीं रहता । मद्रास की मडी में 
कभी-कभी सिर ऊँचा करना भो मुश्किल हो जाता है । लेकिन जहाँ सहन-शक्ति 
अमर्याद है, सूझबूझ की ज़रूरत ही क्या है ? सुधार के विना हम सैकडो बरस 
हुए जीते आये हैं और आयन्दा भी सैकडों वरस तक जीयेंगे । 
बौद्धिक आलस्य की मदद के लिए हम छोगो ने कई सहारे तैयार कर रखे 


हैं । एक हैं देव । 
ऐसा होने वाढा था इस वास्ते हो गया । उस में कारण ढेँढने की ज़रूरत 
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क्या है ? जो होने वाला है, हो कर ही रहेगा । हम लाख प्रयत्न करेंगे तो भी 
न होने वाला कमी नही होगा और होने वाला कभी टल ही नहीं सकेगा । जिस 
ते देव का इस तरह सहारा लिया उस की वुद्धि क्यों कर चलेगी ? उस का 
पुरुषार्थ मन्द होते-होते वन्द ही हो जायेगा । 

आस्तिक लोगों का देववाद कमी-की ईइ्वर-निठ्ठा का रूप घारण करता 
हैं । सगवान्‌ कतुंम्‌ अकतुंम्‌ और अन्यथा क॒तुंम्‌ समर्थ हैं। करना, नहीं करना 
और किये हुए का उलठा करना यह सब भगवान्‌ का ही अविकार हैँ । ऐसी 
हालत में हम पुरुपार्थ क्यों करे ? 

ईश्वर की इच्छा या हेतु समझते का प्रयत्व भी हम न करें। भगवान्‌ को 
वह सव लीला है । और लीला तो निहेतुक ही हो सकती हैं । 

वौद्धिक आलूस्य का दूसरा एक सहारा हैँ आनुवशिक सस्कार का सिद्धान्त । 
एक आदमी होशियार है, दूसरा होशियार नही है, एक को वुद्धिशक्ति तेज़ है, 
दूसरा बुद्ध है इस का कारण हम क्यो ढूंढें ? दिमाग्र चलाना हमारा काम नहीं 
हैं। क्या हम नही जानते कि मनुष्य के स्वभाव की सारी ख़बियाँ और खामियां 
उन्हें उन के मा-वाप के या पुरखों के आनुवंशिक संस्कारो से ही मिलती 
वनिया का वच्चा पैसे के हिसाव में चतुर होने वाला ही है। शूद्र का वच्चा कही 
हिसाव रखने में समर्थ हुआ हैं ? जिस का काम उसी के द्वारा हो सकता हैं, 
दूसरा करने लगा तो ठोकर ही खायेगा । 

यही कारण है कि हमारे यहाँ लोगो के भन में शिक्षा के प्रति पूरा उत्साह 
नही पाया जाता । और हमारी वहुत-सी जातियाँ हमेशा पिछड़ी हुई ही रहती 
हैं। आज कोई आदमी दुखी और दरिद्र हैं इस का हम शोक क्यों करें ? 
पूर्वजन्म में उस ने अच्छा काम नही किया होगा, इस लिए आज ऐसी वुरी 
हालत में पडा हुआ हैं। यह दलील है वौद्धिक मालस्य का तीसरा सदहारा। 
इसे कहते हैं पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर विश्वास । एक आदमी शरीर से दुर्वल 
है इस का कारण हम क्यो ढूँढें ? क्या हम नही जानते कि पूर्वजन्म में इस ने 
कुछ पाप किया था । इस लिए इस जन्म में इस के अरीर का मांस नहीं 
बढेगा । 

देव, आनुवशिक सस्कार बोर पुनर्जन्म का असर कुछ-त-कुछ होगा तो जखर। 
लेकिन हर चीज़ में उसी का सहारा ले कर चैंठ जाना, सोचने की तकलीफ़ न 
उठाना, पुरुपार्थ न करना यह हो गयी है हमारी आदत । उसी को मैं बोद्धिक 
आलस्य कहता हूँ । यह रोग और किसी भी रोग से ज़्यादा भयानक हैं । 

मोर जब लोग देव, आनुवश्िक संस्कार और जनन्‍्मान्तर के परिणाम को 
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आगे कर के सामाजिक अन्याय का समर्थन करने बैठते हैं तव तो बौद्धिक मालस्य 
के साथ नैतिक जालस्य भी काम करने लरूगता हैं। अन्याय और अत्याचार को 
देख कर हमारा पुण्य प्रकोप जागृत होना चाहिए। छेकिन हम तो आराम से 
कहने लगते है, 'पूर्व जन्म में कुछ बुरा काम किया होगा इस लिए इस जन्म में 
ऐसा नसीब ले कर आदमी आया है। इस का इलाज हम दया करें ? अपना- 
अपना भुगतने के लिए ही तो मनुष्य को जन्म मिछता है ।' 
जहाँ-जहाँ जनता को उपदेश दिया जाता है, धर्मप्रवचन किये जाते है, शिक्षा 
का प्रबन्ध है या राष्ट्रीय दुर्देव की मीमासा होती है वहाँ-वहाँ हमारे बौद्धिक 
आलस्य के बारे में छोगो का ध्यान खीचना ही चाहिए । 
( १ फरवरी १६७० ) 


भावनात्मक एकता की बुनियाद 


विविधता में एकता यही है कुदरत का नियम । विविधता में एकता की स्थापना 
करना यही है सब संस्कृतियो की प्रेरणा । विविधता के बिना सन्तोष नही ॥ 
विविघता बिना समृद्धि नही । और एकता के विना न सिद्ध होता है प्राण, न 
बढ़ता हैं सामर्थ्य ॥ विविधता को नष्ट कर के एकता की स्थापना करना बडा 
आसान है, सस्ता है। लेकिन उस में जीवन की सार्थकता नहीं है । 

हम अनाज पीस कर आटा बनाते हैं। आादे के कणो में एक-दूसरे को पकड़ 
रखने की शक्ति नही है । आटे में पानी डालने से हम उसे बाँध सकते है । उसी 
भादे को सेंक कर जब उस में घी और चोनी का पाक डालते हैँ तव उस का 
लड्डू बनता है। शोतकाल के दिनो में वह लड्डू और भी सख्त गौर मज़बूत 
बनता है। इस तरह एकत्ता लाने के प्रधान तत्त्व चार हुए--पानी, जिसे हम 
जीवन भी कहते हैं, धी जिसे हम स्नेह कहते हैं और चीनी जिसे हम माधुर्य 
कहते हैं। और शोतलकाल की सर्दी से परेशान होने वाले हम लोग ठंडक को 
सकट कह सकते हैं । भावनात्मक एकता अगर सिद्ध करनी है तो उस के लिए 
चाहिए स्नेह, माधुर्य, समान सकट और सहजीवन का अनुभव । 

हमारे पुरखो ने जब भावनात्मक एकता को आवश्यकता महसूस की तव 
उन्होने उस के लिए शीतकाल का एक त्योहार मुकर्रर किया और तय किया 
कि उस दिन छोटे-वडे सव लोग मतभेद, मनमुटाव, अपमान, वैमनस्य आदि सव 
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भूल कर एक दूसरे से मिलें ओर तिल और गुड़ के लड्डू प्रेम से एक-दूसरे को दे 
दें। तिछू और गुड का आहार शीतकाल में पौष्टिक होता ही हैं। भावनात्मक 
एकता के इस त्योहार को संक्रान्ति का त्यौहार कहते हैं। इस दिन शीतकाल 
का जोर कम होता हैं और वसन्तकाल के योवन की आशा पैदा होती हैं। 
संक्रान्ति के त्यौहार का कहना हैं कि आपस में स्नेह बढाओं, माघुर्य बढ़ाओ। 
जीवन के सहयोग के द्वारा परस्पर ओतप्रोत हो कर हादिक सगठन मज़बूत करो 
ओर संकटो पर विजय प्राप्त करो । 
जिन लोगो में आत्मीयता है उन में ईर्ष्या, असूया, मत्सर, एकागिता, 
संकुचितता, लोभ और अमर्प नही आ सकते । मेरे हित सम्बन्ध जिन के हाथों 
में मैं सुरक्षित मानता हूँ वे सब मेरे आत्मीय हैं ।॥ जब हम सोते हैं तव बाहर से 
आ कर हमें कोई मार न डाले इसलिए हम दरवाज़ा बन्द कर के सोते हैं । घर 
के लोग एक-दूसरे से डरते नही। घर में जितने स्व॒जन अधिक हो उतने हम 
सुरक्षित हैं। बच्चे अपनी प्यारी चीज़े, अपने खिलौने, खुशी से माँ के हाथ में 
सौंप देते हैं । और किसी को छूने तक नही देते । उत्त को विश्वास है कि माँ के 
मन में वच्चे का हित ही प्रधान है। स्वार्थत्याग कर के भी माँ अपने बच्चे को 
प्रसन्न रखती हैँ । यह प्रेम, यह विद्वास और स्वार्थत्याग ही भावनात्मक एकता 
की बुनियाद हैं । 
स्‍त्री और पुरुष के बीच शरीर-रचना ओर मनोरचना का विलक्षण भेद 
होता हैं । लेकिन ऐसे भेद के कारण वे एक-दूसरे के दुश्मन नहीं बनते । एक- 
दूसरे से भागते भी नही । दोनो के वीच जो भेद होता है वही उन का एकन-दुसरे 
के प्रति आकर्षण होता है। प्यारी चीज़ एक-दूसरे को देने में, एक-दूसरे की 
सेवा करते थक जाने में उन्हें विद्ेप आनन्द मिलता हैं। यह भी अकसर पाया 
गया हैं कि भेद के तत्त्व उत्तान ओर छिछले होते हैं ॥ और वे स्थायी भी नही 
होते । इस से विपरीत एकता के तत्त्व गहरे, परस्पर पोपक और स्थायी होते 
हैं। इसीलिए तो यह दुनिया टिकी है और सामाजिक जीवन सव तरह के 
प्रत्यवाय होते हुए भी अबाघधित चलता वाया हैँ । 
विज्ञाव कहता हैँ इस विश्व में परस्पर विरोधी दो वल काम करते हैं । एक 
बल होता हैं हर चीज़ को केन्द्र की ओर खीचने का और दूसरा वल होता हूँ 
उसी चीज़ को केन्द्र से हटाने का, दूर हटाने का। इन दो परस्पर विरोधी 
शक्तियों के सहयोग से चीज़ें गोल-माल घूमती हैं । जब ग्रोफन में कंकड रख कर 
हम जोर से घुमाते हैं, तव ककड हमारे हाथ से दुर भागना चाहता हैं औौर 
गोफन की रस्सी उसे हमारे हाथ को ओर खीचना चाहती हैं । इसीलिए गोफन 
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गोल-गोल घूमती है और उस की रस्सियाँ कसी हुई तंग रहती हैं। आकाश में 
चन्द्र पृथ्वी के इर्द-गिर्द घूमता है, पृथ्वी आदि ग्रह सूर्य के इर्द-गिर्द घूमते है इस में 
यह दो बल काम करते हैं। चन्द्र अपनी जडगति के कारण पृथ्वी से दुर भागता 
है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खीचता हैं। खीचने की शक्ति 
को भभिकेन्द्रीय शक्ति कहते हैं। केन्द्र से दुर भागने की शक्ति को अपकेन्द्रीय शक्ति 
कहते हैं । दोनो के सहयोग से चक्राकार गति सतत चलती रहती है । 
बहुत कम लोग जानते हैं कि भावनात्मक एकता बनाये रखने के लिए ऐसे 
दोनो बलो के सहयोग की आवश्यकता होती है। विविधता भी एक बल हैं, 
एकता दूसरा बल है। इन दोनो के सहयोग से ही समाज का स्वास्थ्य कायम 
रहता है और प्रगति भी सिद्ध होती है । 
आजकल हमारे राज्यकर्ता और विद्यागुरु दोनो मानने लगे हूँ कि देश में 
अनेक भाषाएँ होने के कारण देश की एकता खतरे *में आयी है और अेंगरेज़ी 
के द्वारा ही देश की भावनात्मक एकता टिक सकती है। हम इस चीज़ को 
नही मानते । आज के राज्यकर्ता को अँगरेज़ी में राज्य चलाने की भादत पड 
गयी है । यह इनकी जडता है । राष्ट्रीय भावनात्मक एकता अँगरेज़ी पर निर्भर 
नही है, इतना ही नहीं अँगरेज़ी नें हो हमारी भावनात्मक एकता शिथिल कर 
डाली हैं। अँगरेज़ी जानने वाले लोग एक अपनी जातोय जमात बना बैठे हैं । 
सामाजिक, ओद्योगिक और राजनीतिक नेतृत्व इन्ही का हैं । फौज में दाखिल 
हो कर देश की रक्षा के लिए अपना खून कोई देना चाहे तो उसे भी कहा जाता 
है---अँगरेजी सीखे बिना तुम्हें यह अधिकार भी नहीं मिल सकता। अंगरेज़ 
कहते थे अँगरेजो के राज की बदौलत ही देश की एकता टिकी हुई हैं। अंगरेज़ 
तो चले गये । अब उन के शिष्य कहते हैं कि अंगरेज़ी के कारण ही देश की 
एकता टिकी हुई हैं। एकता मज़बूत करनी हो तो अेंगरेज्ञो का राज मज़बूत 
करो । वे कोई नयी बात लाना नही चाहते । वे कहते हैं राज अँगरेजी में चल 
ही रहा हैं। उसी को क़ायम करो । उन की बातें सुन कर प्रजा ने, जनता ने 
अपना हर प्रकार का सामाजिक और सार्वजनिक काम भी अंगरेजी में चलाया 
है और यह रिवाज बढ़ता चला जा रहा है | यहाँ तक कि भँगरेज़ी को हटाने का 
आन्दोलन भी सफलतापूर्वक चलाना है तो उसे भी अंगरेज़ी के द्वारा ही चलाना 
होगा । काँटे को निकालने के लिए काँटा ही चाहिए। 
हमारा स्पष्ट अमिप्राय है कि जहाँ तक भापा का ताल्लुक है, भावनात्मक 


एकता भारतीय भाषाओं के द्वारा ही सिद्ध हो सकती हैं । 
भावनात्मक एकता छाने के लिए ज़रूरो हैं सर्वधर्म-तमभाव, ज़रूरी है 


सावनात्मक एकता की छुनियाद हर्ष 


फ्ड 


भारत की सब भाषाओं के प्रति प्रेम और भाषाओं की पारिवारिक भावना । 
ज़रूरी है उच्चनीच भाव का उच्चाटन । 

हमारे पुरखो ने देखा कि एक ही खाचदान का एक समाज न बने, एक ही 
कुनवे का एक राष्ट्र त बनें । इसलिए उन्होने नियम वनाया कि एक ही खाचदान 
के अन्दर स्त्री-पुरुष के विवाह नही हो सकते । जिसे मेंगरेज्जी में 70006 
(6६7८८ 0० 7९]४॥07५॥7 कहते हैं और जिसे हम सग्रोत्र और सपिण्ड विवाह 
का निषेध कहते हैं उस का उद्देश्य है हमारी भावनात्मक एकता बिलकुल सकुचित 
न हो । इसी इलाज को व्यापक बता कर हम कह सकते हैँ कि विवाह तो अपनी 
जाति के बाहर ही होने चाहिए। जिस तरह आज एक खानदान के अन्दर 
विवाह हो नही सकते, उसी तरह एक जाति के स्त्री-पुरुषों का विवाह धअन्दर- 
अन्दर नही होना चाहिए । 

राज्य का अधिकार चलाने वाले प्रधान, मनन्‍त्री आदि जब अपने सेक्रेटरी 
नियुक्त करते हैं तव भी यही नियम होना चाहिए कि कायस्थ का सेक्रेटरी कायस्थ 
न हो । केन्द्रीय सरकार में वगाली अफसर का सेक्रेटरो वगाली त हो । सामाजिक 
सम्वन्धों में जो जितना नज़दीक है उस का सहयोग कम लिया जाये । जो छोग 
दूरूदूर के हैं उन्ही को अपनाया जाये । वसीयतनामा कर के जब हम अपनी 
जायदाद दूसरे को देते हैं तव भी यही दृष्टि रखनो चाहिए । 

श्री विनोवा का भूदान ग्रामदान का आन्दोलन भी भावनात्मक ऐक्य के 
लिए हर तरह से पोपक हैं। नि.स्वार्थ सेवा का कोई भी कार्यक्रम भावनात्मक 
एकता को बहावा देता है । 

असली बात तो भावना की ही है । जब हम अपने सव के सव देशवासियों 
को स्वकीय आत्मीय मानने लगते हैं, तव हम व्यवितश,. राप्ट्रीय एकता ही 
मजबूत करते हैं । 

(१ अक्तूबर १६६८ ) 


भावनात्मक एकता, जीवनात्मक एकत्ता 


हाथ, पाँव, नाक ओर माँखें आदि अवयव मिरू कर द्ारीर बनता हैं। ये अवयव 
मलग-अछग जी नही सकते । एक दूसरे के सहयोग के बिना अपना काम भी नहीं 
कर सकते । जीने के लिए, जोवन सफल बनाने के लिए, जीवन का उद्देश्य 
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चरितार्थ करने के लिए सब अवयवो की आवश्यकता है और इन सव अवयवों 
का सहयोग स्वाभाविक भी है। इसी लिए हम शरीर को जीवन का एक 
अविभाज्य एकम कहते हैं। और अवयव-समुदाय को एक व्यक्ति कहते हैं । 
क्योकि इन की एकता स्पष्ट है, अपरिहार्य है । 

माता-पिता, पृत्र-कन्या, भाई-बहन, पुत्र-पौत्र आदि अनेक व्यक्ति मिल कर 
कुटुम्ब बनता है । कुटुम्ब भी एक व्यक्ति है । माता-पिता, पृत्र-पुत्री आदि सब 
इस के अवयव हैं । लेकिव थे अवयव स्वतन्त्र जी सकते हैं । हर एक में अपना- 
अपना अलग कुटुम्व बनाने की क्षमता है। लेकिन परस्पर सहयोग के विना, 
एक-दूसरे के साथ घत्तिष्ठ सहयोग किये विना कुटुम्व नही बन सकता । जब दो 
मिल कर के एकचित्त होते हैं, एकहृदय होते हैं, पूर्ण सहयोग के द्वारा दोनों का 
जीवन ओतप्रोत हो कर एक नया, समर्थ जीवन पैदा होता है तब उसे कुटुम्ब 
कहते हैं । कुटुम्ब में सब व्यक्तियों का जीवन ऐसा ओतप्रोत रहता हैं कि उत 
में विद्याल और सफल जीवन की एकता आप ही आप सिद्ध होती हैं और वह 
भावनात्मक एकता द्वारा प्रकट होती है। जीवनात्मक एकता जितनी अधिक 
उतनी ही भावनातीत एकता स्थायी और बुलन्द होती है । 

कुटुम्ब एक सस्था है । शरीर भी सब अवयवो की एक समन्वित सस्था हैं । 
इसी तरह एक गाँव, एक शहर, एक पाठक्षाला, एक दृकान, एक कारखाना, 
एक नगरपालिका आदि सब सस्थाएँ ही है । इन सस्थाओ में परस्पर सहयोग 
करने वाले व्यक्ति मानो उस सस्था के अवयव हैं, सव मिल कर संस्था का 
कलेवर बनता हैं। उन्न सब की साभिप्राय सहप्रवृत्ति ही सस्था का प्राण हैं । यह 
प्रवृत्ति या प्रवृत्तियाँ जितनी जीवन-व्यापी हो उतनी ही उस संस्था की स्थिरता, 
दुृंढता और निरोगिता सिद्ध होती है। कही-कही सहयोग कुछ मतरूूव तक ही 
सीमित होता है। कोई नाटक मण्डली भी एक सस्था है। नाटक देखने वाले 
प्रेक्षको के बिना नाटक कम्पनी का अस्तित्व व्यर्थ होगा । लेकित वाटक करने वाले 
नट और देखने वाले प्रेक्षक इन का सहवास या सहयोग केवल नाटक देखने तक 
ही सीमित होता है | इन के जीवन नादयशाला में ही ओतप्रोत होते है, अन्यथा 
वे बिलकुल अलग हैं, स्वतन्त्र है, असम्वद्ध हैं । 

हमारे ज़माने में सहयोगी सत्थाएँ चलती हैं । हर एक की थोडी-थोडी पूँजी 
एकत्रित कर के एक सहकारी मण्डली स्थापित करते है । वह एक अच्छी सुब्य- 
वस्थित संस्था होती है। किन्तु ऐसी सहकारी सस्थामों में सहयोग परिमित 
अल्पमात्र ही होता है। जिस कार्य के लिए अथवा जिस हेतु से प्रेरित हो कर 
इन में सहयोग चलता है, उस वन्यन-तत्त्व को भेंगरेज़ी में 7%0५ कहते है । 
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दुकानदार और ग्राहक के वीच पैसे और चीज का लेनदेन ही ॥०5प5 होता हैँ । 
यह नेक्सस या वन्वनतत्त्व जितना गहरा और व्यापक होगा उतनी उस सम्दन्ध 
की, उस संस्था की भावनात्मक एकता अधिक होगी । कछुटुम्त्र में पति-पत्नी और 
उत्त के घाल-नच्चे मिल कर जो संस्था वनती हैं उस में नेक्‍्सस होता हैं गाढ और 
स्थायी प्रेम का। रक्त से पैदा हुआ यह स्नेह इतना उत्कट बौर स्यायी होता हैं 
कि हम उसे आध्यात्मिक सम्बन्ध कहते हैं । उसी परिवार में जब घर का काम 
करने के लिए नोकर रखे जाते हैं, तव वे नौकर भी घर का सव काम करते हैं । 
सब के लिए एक साथ रसोई वनती हैं। सव मिल कर के पारिवारिक जीवन 
सम्पन्त करते हैं। तो भी नोकरों का जीवन कुटुम्ब-परिवार में इतता घतनिष्ठ व 
इतना स्थायी नहो होता । नौकर और मालिक के बीच स्नेह-सम्वन्ध पैदा हो 
सकता है| किन्तु चह इतना घनिष्ठ व स्थायी नहीं होता । उन के वीच नेवस्तस 
मलग होता हैं। तनख्वाह या मजदूरी ही स्वामी-सेवक को बाँधती है । यह 
वन्धचन आसानी से टूट सकता है। लेकिन हमारे देश में ही नही, दुनिया के सव 
देशो में कभी-कभी स्वामी-सेवक का सम्बन्ध पुश्त-दर-पुश्त चलता हैं । फिर वहाँ 
सेवा और मज़दूरी का नेक्सस गोण होता हैं। परस्पर स्नेह औौर उस में से पैदा 
होने वाली परस्पर निष्ठा ही मुख्य नेक्सस वचता है । यही हैं अनन्त फरूदायी 
भावनात्मक एकता | इस में व्यक्ति अपने स्वार्थ को भूल जाता है । दूसरे के हित 
को, दूसरे के सुख को और दूसरे को प्रसन्नता को ही प्रधानता दी जाती हैं । 
नौकर के बीमार पडने पर जब मालिक अपने लड़के के समान ही उस की 
सेवा करता हैं तव दोनो के बीच प्रगाढ स्नेह-सम्बन्ध वँच जाता है । इसी को 
सन्त तुकाराम ने कहा है--दया करणें जें पुत्रासी, तेचि दाता आणि दासी 
भावनात्मक स्नेह, सहयोग और बन्तिम एकता ही सम्बन्ध को पवित्र बनाती हैं 
और उसी में जीवव का चरम साफलय है। ऐसे दृढ स्नेह के द्वारा ही शरीर, 
कुटुम्व, समस्या, जाति, देश, राष्ट्र, धर्म आदि संस्थाएँ टिकी हुई हैं और जीवन- 
साफलय श्राप्त कर सकी हैं । 

भिन्‍न-भिन्‍न संस्थाओं के अवयवों को या व्यक्तियों को वाँघने वाले तत्त्व 
अथवा नेद्सस अलग-अलग होते हैं । ऐसे तत्त्वो को ही हमारी संस्क्ृति ने सामान्य 
नाम दिया है धर्म । घम्म सेमालने से व्यक्ति और समात्र, बवयव और शरीर 
एकत्र रह सकते है--धर्मो रक्षति रक्षित. । अगर धर्म का हम ने पालन किया 
तो धर्म हमारा पालन अवश्य करेंगा । इसी को कहते है ग्रहों 06 (णीा९- 
80॥ अथवा धृति । धर्म में यह घृति कहाँ से भाती है ? होरे, माणिक बादि रत्नों 
के अन्दर सूक्ष्म परमाणु जिस आकर्षण से एक दूसरे को पकड़े रहते हूँ उच दत्त्व 
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को कहते हैं ए'/ल' ० ९7ए४४॥2860॥ हम उसे घर्मतत्त्व कह सकते हैं । 
पदार्थ के गुणघर्म इसी, में से पैदा होते हैं । परमाणुओ को एकत्र रखने वाला यह 
जो तत्त्व है उसी को हमारे शास्त्रो ने धृति कहा है। ऐसी घृति जब नष्ठ होती 
हैं, तब सेना के सैनिक तितर-बितर होते हैं और प्ेना का नाश होता है । 

हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि धर्मों में जो धृति है वह अच्छी है, लेकिन 
पर्याप्त नही है । सारे राष्ट्र को एकत्र रखने को शक्ति उस में नहीं है। इस्लाम 
और ईसाई घर्मतत््व हमारी एक राष्ट्रीयता को मज़बूत मही करते। उन्त का 
अपना स्नेहतत्त्व दुनिया के अनेक ईसाइयो से और मुसलमानों से एकता स्थापित 
* करता है । किन्तु एक राष्ट्र के अन्दर की राष्ट्रीय एकता को शिथिल करता है । 
इस खतरे को देख कर ही भाज के ज़माने की कोशिश है कि धर्मों की साम्भ्र- 
दायिकता पहचान कर उसे गोण बचाया जाये और इस युग का तकाज़ा पहचान 
कर राष्ट्र धर्म को, राष्ट्रीय एकता को प्रधानता दी जाये । 

और राष्ट्रधर्म भी जब संकुचित-सा मालूम होने लगा तब हम मानवता को 
प्रधानता देने की कोशिश में हैं । 

कुल, परिवार, जाति, वर्ण, वंश, वर्ग, राष्ट्र सम्प्रदाय आदि भावनात्मक 
एकता के सब तत्त्वों को पहचान कर, उन्न की योग्य कदर कर, हम सब को 
मानवता की छत्रछाया के नीचे लाना चाहते है । मानवता ही सावभोम धर्म है । 
सर्वेदश्न सुखिन सन्तु, सर्वे सन्‍्तु निरामया यह है मानवता का भावनात्मक 
मन्त्र | जय हिंद! के साथ 'जय जगत्‌” है हमारा उद्घोष । हम अनुभव करने 
लगेंगे कि मानवता को उत्तमोत्तम आद्शों से अनुप्राणित करने वाले नारायण 
को जब हम साथ लेते है तभी मानवता में आयंता और सर्वकल्याणकारिता 
भा सकती है। 

मानवता का आदश है श्रेष्ठ और निकटवर्ती भविष्य के लिए सव तरह से 
अनुकूल । लेकित वह आदर्श भी चरम कोटि का नहीं है। हमें तो अस्त में 
भानव जाति के द्वारा समस्त जीवकोदि की सेवा करनी है और इस तरह विद्वा- 
त्मैक्य का अनुभव करना कराना है। चंद व्यक्ति आज भी विश्वात्मक्य तक पहुँच 
सकते है और व्यक्तिगत मोक्ष पा सकते हैं । लेकिन पूर्ण आदर्श तो सर्वेमुक्ति का 
है और इसी लिए मानवता की उपासना में मानवों के हृदय में विराजमान नारा- 
यण को भी लेता चाहिए । आज नारायण का यह स्मरण केवल संकत्पमात्र ही 
क्यो न हो, उसे हम छोड़ नही सकते । नारायण की स्मृति से हम मसस्य आप- 
त्तियों से बच जाते हैं । 

“विपद्‌ विस्मरणं विष्णो, सम्पन्नारायणस्मृति. 
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सर्व विब्व में दसने वाले विप्णु को भूल जाना यही एक बड़ी विपत्ति हैं 

ओर भावव समुदाय के हृदय में रहने वाछे वारायण की स्मृति क्रायम रखना 
सब से वड़ी नियामत हैं । 

( ९५ फ़रूरों ६६६३ ) 


घामिक-सांस्कृतिक क्रान्ति 


जव भान्बीजी ने बादिम जाति सेवक सघ की स्थापना की, तव उन्होंने मुझ से 
कहा था कि “मेरे पात रचनात्मक काम की सैकड़ो योजनाएँ हैँ जिन का में 
ज़िक्र मी चही करता । जादिम जाति की सेवा के लिए ठक्कर वापा मिले, तव 
में ने एक संघ खड़ा किया । जब तक सेवा के काम के लिए आदमी मिलते नहीं, 
ठव तक उस की चर्चा करने से क्या छाम ?* 

घर्म-सुधार, सामाजिक सुधार, देश्व की शिक्षण विपयक बौर ओऔद्योगिक 
हालत में सुधार--ऐसे अनेक कार्यक्रम उन के पास थे। लेकिन अनुभव से वे 
इस नतीजे पर जाये थे कि देश की बाज़ादी के बिना समाज में चारित्य-्तेन 
प्रगट नहीं हो सकेगा । इसी लिए राष्ट्रीय एकता और बनन्‍्याय-निमूंलन के ऊपर 
ही उन्होंने अपनी सारी झक्ति केन्द्रित की । और इसी लिए उन्होंने समानसुवार 
के सव से बड़े दो कार्यक्रम ही राजनीतिक क्षेत्र में दाखिल किये । (१ ) हिन्दू 
मुस्लिम, ईसाई, यहदी, पारतसी आदि धर्मसमाजों में सामंजस्य स्थापन किये विना 
भेद-नीति-पटु मेंगरेजों को हम यहाँ से हटा नहीं सकते, और ( २ ) बस्पृष्यता 
जैसे घोर अन्याय को दूर करने के लिए घर्म-सुघार किये विवा चारा नहीं । इच 
दो वादों पर उन्होंने मधिक जोर दिया । हमारी राजनैतिक बोर राष्ट्रीव कम- 
ज़ोरियां हैं उन्हें पहचान कर उन से लाम उठाने वाले विदेशों राज्यकर्ता जौर 
धर्मप्रचारक कया कहते हैं उस पर व्यान देना जरूरी था । 

हम लोग अपने को सुधारे विना केवल दोप बताने वालो पर चिढ जाते थे 
भौर मिशनरियो का और गोरो का “द्वेप करने रूगे थे । गरान्वोीजी ने बताया कि 
हेप से हमारी शक्ति नहीं वरढेगो । निष्पाण और निर्वीर्य ठोय जब औौर कुछ नहीं 
छर सकते हैं, तद विरोधियों का द्ेष करते हैं, निन्दा करते हैं जौर बनन्‍्धा विरोध 
करते हैं 

हिन्दू चमाज बससख्य जातियों में विभक्त होने से कमज़ोर है । इन जातियों 
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में कुल मिला कर जैसी आत्मीयता चाहिए वैसी नही है। भात्मीयता तो पर- 
स्पर आदर और सेवा के द्वारा ही वढ सकती है,” इतनी सीघी वात लोग नही 
समझते थे । ( और दुःख के साथ कहना पडता है कि आज भी समझ नही रहे 
हैं । ) केवल अभिमात्र के बल पर सग्रठत करने गये तो नाम का सगठन हो 
सकेगा, लेकिन शक्ति का सगठन नही होगा | बिना चर्चा किये गान्वीजी ने 
राष्ट्र के सामने यह बात रखी 
जिस किस्म की समाज-रचना और राष्ट्रीय एकता देश के लिए जरूरी थी, 
उसे प्रत्यक्ष जीवन में छाने के छिए और आदर्श नमूना पेश करने के लिए गान्वी- 
जी ने अपने भाश्रम की स्थापना की । जहाँ पर हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि 
सब धर्मों के लोग, और ब्राह्मण से ले कर हरिजन तक सब हिन्दू एकत्र रहें 
ओर जीवनव्यापी सहयोग करें ऐसा आदर्श वायुमण्डल था । तनिक भी भैद के 
विना सब छोग टट्ठटियाँ साफ करें, सब साथ मिल कर रसोई बनावें, एक साथ 
मिल कर खायें और प्रार्थना भी एक साथ करे ऐसा वायुमण्डल उन्होने देश के 
सामने रखा । 
स्‍त्री जाति की समानता और स्वतन्त्रता पर भार दे कर आश्रम में स्त्रियो 
से सव तरह के काम लेना उन्होने शुरू किया और स्त्रियों में काम संभालने का 
कौशल और आत्मविश्वास बढाया । सब प्रान्तो और सब भाषाओ के लोग 
आश्रम में एकत्र रहते थे । सब प्रादेशिक भाषाओं की वहाँ पूरी प्रतिष्ठा थी। 
और साथ-साथ सभी की सम्मति से राष्ट्रभाषा हिन्दी का भी वहाँ विकास 
होता था । 
ऐसी पूर्व तैयारी कर के गान्धीजी ने स्वराज के आन्दोलन के लिए काँग्रेस 
जैसी सस्था को पसन्द किया। काँग्रेस ने स्वराज का आन्दोलन जोरों से चलाया 
सही ओर गान्धीजी का नेतृत्व पाने के हेतु गान्धीजी की शर्तें भी मजूर की । 
लेकिन आज का अनुभव बताता है कि अधिकाश कांग्रेसी छोगो ने गान्वीजी की 
जोवस-दृष्टि हुदय से अपनायी नही थी। अगर सारे राष्ट्र ने सर्व-धर्म-स्वभाव को 
मज़्र किया होता तो देश का बेंटवारा नही होता । 
प्रान्तीय भाषाओं का ईश्वर-निर्मित अथवा इतिहास-सिद्ध महत्त्व क़बूछ किया 
होता तो भाषा के झगड़े आज खडे नही होते । जवाहरलालछजी जेसे काँग्रेसी 
नेताओ को विश्वास था कि देश की एकता जेँगरेज़ी के द्वारा ही आज संभाल 
सकते हैं। उन को प्रास्तीय भाषाओं की राष्ट्रीय शक्ति पर विश्वास नही था। 
इस लिए उन्होने भाषावार प्रान्तरचना का ( राज्य रचना का ) द्वंदय से विरोध 
किया और अन्त में छाचारी से' स्वीकार किया । नतीजा यह हुआ कि भ्रान्तीय 
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भाषाबों का नेंदृत्व जो राष्ट्रीय वृत्ति के छोगों के हाय में था वह वहाँ पे फियल 
गया और संकुचित वृत्ति के छोगो के हाथ में पहुँच गया । 
इस सच्ची वात को न भमझने वाले लोग मानने लगे हैं कि प्रान्तीय 
भाषाओं के कारण हो प्रान्तोयता वढतों है और राष्ट्रीय एकता खतरे में 
बाती हैं । 
पिछले वीस बरस की ग्कूृत नीति के कारण केगरेडी का पक्ष मद़दूत हो 
रहा ह। और हिन्दी वाले अब अपने अन्चे विरोध से उसी अबँंगरेज़ी पक्ष को मच्- 
वूच कर रहे हैं 
लोग प्राणपन से चाहते हैं भारत की एकता लेकिन प्रत्यक्ष कार्य से ( पर- 
स्पर हैप और कदुता से ) देश के टुकड़े करने की ही मानो पूर्व तैयारी कर रहे 
हैँ। केवल बहुमत से एक पत्र अपना बाग्रह दूसरे पत्र पर छादने की कोशिश 
करेगा तो दूधरा पक्ष एकता को तोढ कर अलग होने की कोशिश करेगा ही । 
किसी समय अमरोका के युनाइदठेड स्टेट्स ने राष्ट्र का बदवारा ठाहने के 
लिए सशस्त्र गृहबुद्ध किया । उत्तरी राज्यों ने दक्षिणी राज्यों का सशस्त्र विरोव 
किया और उन्हें हरा कर राप्ट्र को एकचा क़ायम की । उस जमाने में वह हो 
सका। बाज के युग में भारत के लिए, यह किलछिकुल थ्क्य नहीं हैं। केवल 
समझौते से हो काम कर सकते हैं। देश में काफ़ी अहिन्दी छोग हिन्दी के पक्ष 
में हैं। वे खव मिल्ल कर अगर दक्षिण का अनुनय करें, सेवा भौर त्वाग के द्वारा 
उन्हें जीत लें, दो हम हिन्दी के लिए फिर से अनुकूल वायुमग्डल बना सकेंगे, 
जो गान्वीजी के दिलों में था । 
गास्वीजी ने केवल हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृष्यता निवारण बौर बादिम 
जाति की सेवा पर ही ज़ोर दे कर प्रारम्म किया, लेकिन वहीं पर हमें ठहर नहीं 
जाना है । जहाँ-बहाँ सामाजिक छोटे-बढ़े का भाव है और पिछड़ापन है, वहाँ- 
वहाँ दृढ़न्मंकल्प से न्‍्याव औौर उमानता की स्थापना करनी चाहिए । “उब वर्गों 
को शिक्षा मिले, मौर उव की आधिक उन्नति हो, यह जरूरी हैँ । किन्तु वेवल 
आधधिक उन्नति से हमारे सामाजिक और सास्क्ृतिक दोप दूर नहीं हों सकते । 
हमारी छिन्नभिन्नता भावनात्मक भी है बोर सास्कृठिक दोपों के कारण भी है । 
समानवादकी दहाई दे कर, और आधिक उच्चति का बारा लगा कर यदि देश की 
हालत सुधर जाती तो इन वीस वरखों में राष्ट्र ने सन्तोषकारक प्रगति कर छी 
होती । सामाजिक समातदा स्थापन करने के लिए समाज में मजबूत सामा- 
डिकता' का होना उखरी है । काँग्रेल ने माना था कि घर्मसेद होते हुए भी 
भारत के हिन्दु-मुसलमानों में एक्राप्ट्रीयता है। बनुमद ने बताया कि जहाँ 
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सामाजिक भेद के कारण अलगाव है, वहाँ राष्ट्रीय एकता टिक नहीं सकती । 
देश का बेंटवारा कवूल करना पडा यह इस बात का इतिहास-सिद्ध प्रमाण है। 

इस अनुभव से अगर हम सयाते न हुए तो बंटवारे की बात फिर से सामने 
खडी हो जायेगी । आज कोई बंटवारे की वात मुँह से नही करता लेकिन प्रत्यक्ष 
आचरण में हम उसी को अपरिहार्य बना रहे हैं । 

सामाजिक समानता और साथ-साथ हृदय की आत्मीयता स्थापित करने के 
लिए प्राणपण से चेष्टा करना', यही मुख्य काम है। बाह्य उपायो से यह अपने 
आप नही होगा। इस के लिए सामाजिक, घामिक, सास्कृतिक और आध्यात्मिक 
कार्यक्रम बना कर, उसी में सारो राष्ट्र-शक्ति लगानी चाहिए। सास्कृतिक क्रान्ति 
का ही यह काम है। 

( १ फरवरी १६६८ ) 
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घर बनाते समय उस की रचना हम उस प्रकार की करते हैं, जिस प्रकार का 
जीवन हम उस में जीना चाहते हो । कौटुम्विक जीवव और गृह-रचता के बीच 
प्रारम्भ में अच्छा मेल होता है । जीवन का ढग जैसा का तैसा रहा और केवल 
कुटुम्ब का विस्तार बढा तो अभुक समय तक घर में कुछ सुधार कर के काम 
चलाया जा सकता है। जैसी जोवन-पद्धति वैसी गृह-रचना--इस नियम का 
सर्वत्र पालन होता है । 

लेकिन कालान्तर से जीवन का ढग बदलता है । वदल के कारण अनेक हो 
सकते हैं। कुछ कारण हमें अनुकूल छगेंगे, कुछ प्रतिकूल, लेकिन जब तक ये 
मौजूद हैं तब तक हमें अपना जीवनक्रम बदलना ही पडेगा और यह बदला हुमा 
जीवनक्रम एक बार अनुकूल सिद्ध हुआ तो उस के अनुसार सारी गृह-रचना बदले 
विना चारा ही नहीं । 

लेकिन मनुष्य जिस प्रकार अपनी आदतें झटपट छोड नहीं सकता उसी 
प्रकार जीवन-क्रम बदल जाने पर भी ग्रह-रचना छोडने को वह तैयार नही हो 
जाता । असुविधा सहेगा, छेकिन पुराने ढय को आग्रह के साथ पकड रखेगा । 
अमुक हृद तक यह ययास्थितिकर वृत्ति इष्ट भी होती है । लेकिन वह अनन्तकाल 
तक नही चल सकती । उसे पुरावा मकान तोड कर उस के स्थान पर नये ढग 
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का, नये आदर्णों वाला, नयी सुविधाएँ वाला मकान बनाना ही पडता हैँ । 

ऐसे नये घर में जिन की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है, ऐसी सुविवाएँ 
कायम रखने को किस ने मना किया हैं ? लेकिन उन को केवल इसलिए नहो 
चलायेंगे कि वे आज तक चली भा रही हैं । नये जीवन में भो उन की अनुकूलता 
सिद्ध हुई है इसलिए इतना पुराता सेमालने को हम तैयार हो जाते हैं । उस में 
भी नये जीवन के साथ अनुकूल होने के लिए अमुक परिवर्तन तो करने ही 
पडते हैं । 

यह सिद्धान्त जितना जीवन-क्रम पर बौर गृह-रचना पर लागू होता हैं 
उतना ही या उस से भी अधिक ग्राम-रचना और नगर-रचना पर | लेकिन 
वहुसख्यक लोगो की सम्मति के बिना तो ऐसे परिवर्तन नहो हो सकते । यह 
बडी भारी कठिनाई है और इसीलिए समाज छोटी-बडो असख्य असुविधाएँ 
सहन करता हूँ और निभा लेता है । यह अचुमव लूगभग सावभौम हैं । कोई 
भी देश, समाज या ज़माना इस अनुभव से मुक्त नही हैं 

जो बात नगर-रचना की वही समाज-रचना की भी समझ्ननी चाहिए | 

स्त्री-परुप के सम्बन्ध के वारे में अब हमारे यहाँ भी आदर्श में वडी भारी 
क्रान्ति हो रही हैं। अब उस में पुराने आदर्श टिकाये नही जा सकते । पुराना 
कोटुम्बिक जीवन सुखी था, समृद्ध था, सुवासिक था, उस का काव्य बद्भुत 
था--ये सब वातें ठीक हैँ, लेकिन व्यवहार बदल गया है, जादर्श बदल गया हैं । 
भव नया ढंग पसन्द हो या न हो, दाखिल करना ही पडेगा। जीवन-क्रम में 
अथवा कौटुम्विक जीवन में स्त्री-जाति का हिस्सा तेजी से बढते लगा है । अधि- 
कार की वात नही, हिस्से की वात है । जीवन-पद्धति ही इतनी बदल गयी हैं कि 
नव स्त्री का हिस्सा और उस के साय के नये अधिकार मान्य कियें बिना कीई 
चारा ही नही । मान्य करना, खुशी से या नाखुशी से, यह हर एक की अपनी 
मरडी की वात हैँ । उस में कोई आड़े नही आयेगा । 

जीवन-व्यवस्था का अत्यन्त महत्त्व का अग हूँ जाति-व्यवस्था । जीवन के 
अनुसार, धन्धे के अनुसार और परस्पर सहयोग के अनुसार जातियो के जो पुराने 
थादर्शा बने थे वे कब के टूट गये । आजीविका के साधन ओर रहन-सह॒न के 
आादर्द--दोनो में अब अराजकता फंड गयी हैं। उसे बदलना किसो के बस की 
वात नहों । परिणामत- जाति-व्यवस्था बनाये रसने का कोई कारण नही रहा, 
फिर भी हम लोगो ने 'रोटी-चेंटी व्यवहार दे नाम से यह जाति-मेंद यम रखा 
हैं। उस में से रोटी-व्यवहार तो मासाहार वरने या न करने तक ही सीमित रहा 
वाक़ी जहाँ देखें यहाँ जराजवता की समानता ही पूरी-पूरी फंचो हुई हू । 
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अब जहाँ जीवन के सम्बन्ध में विशेषता जैसा कुछ नही रहा और सार्वत्रिक 
शिक्षा के कारण योग्यता और होशियारी में विशेष भेद नही रहा और स्थानानन्‍्तर 
की आवश्यकता पहले की अपेक्षा बढ गयी है वह प्रत्यक्ष जीवन में कोई ऐसी 
भिन्नता नही रही कि जिस के कारण जातिभेद को बनाये रखा जाये । 
फिर भी जातिभेद बना रहा है इतना ही नही बल्कि पहले की अपेक्षा 
अधिक अन्ध और कडा बनता जा रहा है । आदर्श के कारण नही, किन्तु नौकरी 
ओर चुनाव के, वसीले और पक्षपात के, सकुचित जौर मलिन हित-सम्बन्धो के 
कारण जातिभेद बना रहना चाहता है। लेकिन बेटी-व्यवहार की भी पुरानी प्रथा 
अव टूटने लगी है। गान्धीजी के शब्दो में कहें तो अन्तर्जातीय विवाह आज कम 
हैँ, लेकित थोड़े दिनों में उन का विस्तार शुरू हो जायगा । किसी के रोके वह 
रुकेगा नही । बेटी-व्यवहार के बन्धन एक बार टूट गये और बाद में वह दशा 
कायम न रही तो भी वन्धन की संकुचितता और उस के गैरफायदे टिकेगे नही । 
आज गोत्र जैसे अर्थहीत हो गये हैं वैसी ही जातिभेद की हालत होने वाली है । 
हम अपने-अपने धर्म के तत्वो, आदशों और रहस्यो की चाहे जितनी स्तुति 
करते रहे, किन्तु प्रत्यक्ष जीवन में इन तत्त्वो की पकड ( काबू ) कंव की ढीली 
हो गयी हैं। ओर आज तो जाति जितनी मखरतोी है उस से भी अधिक घर्मभेद 
अखरता है। एक तरह से देखे तो जात-पाँत रोजमर्रा की ज़िन्दगी में मधिक 
अखरती है। भिन्न धर्म वाके लोगो का जीवन पर्याप्त मात्रा में ओत-प्रोत नही है, 
इसलिए धर्मसेद उतने नही मखरते जितने कि जातिभेद । लेकिन दूसरी तरह 
से देखे तो सब जातियों में एक सामान्य सामाजिक भादर्श स्वीकृत होने के 
कारण और अधिकाश परस्पर ओत-प्रोत होने की वजह से ही जाति-व्यवस्था 
समाज विधात्तक नही बनती । जबकि घर्मभेद के कारण ये अलग-अलग समाज 
हो, भलग राष्ट्र हो ऐसी स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है । 
भाज हम जातिभेद मिटाने की कोशिश करते हैं और घर्मभेद को वरदाइत 
करके---उसे अधिकाधिक मज़बूत बनाते जा रहे हैं। यह ख़तरा साफ नज़र 
आते हुए भी उस के इलाज़ करने की बात अबतक नही सुझी है । 
धर्म के मूल तत्त्व सुन्दर हैं, उदात्त हैं, रिवाज के भेद सकारण हैं, छेकिन 
वे बाधक नही होने चाहिए; इस प्रकार की चर्चा और प्रचार चाहे जितना करे, 
घर्ममेद का जोर कम नही होता । आज आदर्शभेद वाघक नहीएहै। परस्पर 
अविश्वास और आत्मीयता का अभाव हो वाधक होतें हैं। और यह दोप राष्ट्रोय 
एकता की दृष्टिसि घातक बनता जा रहा है | क्योकि धर्मभ्रेद का विरोध करने 
से देषभाव वढता है, अन्च अभिमान प्रवल होते हैं । देश के नेता छाचार बच 
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कर इस भेद को उपेक्षा कर के सन्तोप मानते हैं । लेकिन यह कमजोरी अब 
आयन्दा वरदाइत नहीं हो चक्केगी । हर एक धर्म-समाज के अगुआ शान्त- 
सयाना भाव घारण कर के आज भी अधिक नौकरियाँ, अधिक अधिकार बौर 
विधानमान्य पक्षपात माँगते हो जाते हैं । 
सत्री-पुरुषो के अधिकार, जातपाँत और घर्मम्रेंद इन तीन सामाजिक भ्ेदों 
का अब तक उल्लेख किया। उस के साथ आधथिक परिस्थिति को ले कर जो 
अन्याय चलता हैं, शोपण बढता है मौर अबन्ततोगत्वा वर्ग-विग्रह खडा होता 
हैं उसे भी ध्यान में रखना चाहिए । राष्ट्रीय समस्या के इत सवालो को हम ने 
अपनी परिस्थिति का अध्ययन कर के अपने ढग से शीत्रता से हल किया होता 
तो वात अछूग थी। लेकित हम यह अध्ययन-परिश्रम करना नही चाहते । 
आशिक व्यवस्था के इस रोग की ओर पहले ध्यान आकर्पित किया पश्चिम 
के लोगों ने । चुनांचे इस रोग का इलाज भी हम पश्चिम से प्राप्त करने छग्रे हैं । 
नौर थिक्षा के सम्बन्ध में तो जैसे-जैसे चर्चा बढती है वैसे-वैसे अविचार 
ओर तन्त्र की तानाशाही बढती ही जाती है । 
और भनिरुचि की अराजकता” तो पश्चिम की अपेक्षा हमारे यहाँ अधिक 
है । उसे अराजकता कहें या अभाव कहें यही समझ में वही आता | उस की चर्चा 
भी तो चान्ति से लही होती । 
इस सव क्षेत्रों में पुरानी व्यवस्था कव की सड गयी है, टूट गयी है भौर फिर 
भी उस की चर्चा करने को मी कोई तैयार नही है 
छोटे-घड़े कल-कारखानो में बर्थतन्त्र न्याय का या सर्वोदिय का विचार किये 
विना सब के पास से ठन्त्रनिष्ठा की अपेक्षा रखता है । शिक्षा का तन्‍्त्र एक साथ 
जीवन-व्यापी भी वत रहा है ओर तावाज्ाह भी बनता जाता है । नौकरी के 
कारण और ग्राट आदि आधिक सहायता के कारण यह आर्थिक तन्‍त्र तंग बनता 
जा रहा है, पादय पस्तके, अम्यासक्रम, फ्री का बोझ, परीक्षाओं का ढाँचा और 
तौकरी में प्रवेश पाने की शर्तें--इतस सब के कारण उदीयमान पीढीं का जीवन 
बचपन से ही शिकजे में लेते की कोशिश करता है और अब तो शिक्षा के तन्‍त्र 
का उपयोग कही-कहीं राजनीतिक पक्षों के हित में भी होने लगा है । 
राजनीतिक दिद्धान्तों की वात्त्विक चर्चा के पीछे देश्ष में पार्टीावाज़ी इस हृद 
तक बढ गयी है कि चुनाव के दिन भाते ही उट्टा और शेयर वाज़ार का सा वायु- 
भण्डल सारे देश में फैल जाता है | जुआ, पडयन्त्र और श्ीतयुद्ध को मिछा कर 
बनाये गये रसायन का साम है चुनाव। ऐसी हालत आज देश में चौतरफ़ा दिखाई 
देती हैँ । 
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ऐसी हालत में समाजतन्त्र, राज्यतस्त्र, अर्थतस्त्र, शिक्षातन्त्र, कल-कार- 
खाता का तन्‍्त्र और भगवान्‌ जाने दूसरे कौन-कौन से तस्त्र और गिनने पडेंगे, 
कोई भी तन्त्र अपनी नैतिक भ्रष्टता के कारण हमारे मन में आदर पैदा नहीं कर 
सकता । तन्त्रनिष्ठा का आग्रह 07८एआधालाह। धावृघाए का रुप पकडता जा 
रहा है । ईइवर-निष्ठा, मानव-निष्ठा, धर्म-निष्ठा, नीति-निष्ठा, समाज कल्याण 
की निष्ठा और ज्ञाननिष्ठा को ऐसी सब पवित्र निष्ठाओ को बिलकुल गौण बनाकर 
सर्वत्र तन्त्रनिष्ठा को सार्वभौम महत्त्व विया जा रहा हैं। भौर लोकसत्ता 
का नाम आगे कर के सत्ता वाले सत्याग्रह जैसे पवित्र तत्त्व को भी तत्त्वत, 
दबाना चाहते है | विदेशी सत्ता के खिछाफ हम जरूर हो सकते हैं, राजसत्ता के 
खिलाफ़ लड़ सकते है, लेकिन बहुमत की सत्ता के खिलाफ सत्याग्रह नहीं 
कर सकते इस तरह की हवा चलने लगी है । सत्याग्रह के नाम से भन्‍्बे और 
स्वार्थी छोग जहाँ-तहाँ सत्याग्रह का दुर्पयोग करते हैं। इस का लाभ उठा कर 
लोकनेता कहने लगे हैं कि लोकसत्ता के खिलाफ सत्याग्रह करना ही नहीं 
चाहिए । । चाहे जितनी बदहज़मी हुई हो तो भी उपवास नहीं रखना चाहिए 
ऐसी ही कुछ यह दलील हुई। लेकिन सच्चा सत्याग्रह नेताओ की सम्मति की 
राह देखता ही नही । 
खेर ! इन सब वस्तुओ का एक साथ विचार करने के वाद लगता हैँ कि 
अब भारतीय सस्क्ृति का आमूलाग्र तवसस्करण का समय आया हैं। ऐसे समय 
उदीयमान पीढ़ी के नवजवानो को तन्त्रनिष्ठा के स्तोत्रपाठ हम कब तक पढातें 
रहेंगे ? तन्त्रतिष्ठाओं की सख्या इतती अधिक बढ गयी है कि एक तन्‍त्र के प्रति 
निष्ठा घारण करते हुए दूसरी तन्त्रनिष्ठा का द्रोह होता है । 
इस लिए अब हमें समझ लेना चाहिए कि आमृलाग्न सार्वभोम क्रान्ति को 
बेला आ पहुँची है। जो तन्त्र इस क्रान्ति के आड़े आयेंगे वे अब टिकने के नही । 
अब तन्‍त्र नहीं किन्तु लोक-ऋल्याण का तत्त्व ही सर्वोपरि होना चाहिए ओर 
क्रान्ति का मार्ग खुला कर देना चाहिए। 
यह कोई नियम नहीं है कि क्रान्ति अन्धी ही होती चाहिए | सयाने लोग जब 
अच्धे बन जाते हैं तभी क्रान्ति अन्ची होती है और महँगी सिद्ध होती है । 
(१ फरवरी १६६२ ) 


